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(0) विद्वार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी : १९७३ 


विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रन्थ-निर्माण-योजना क अन्तर्गत भारत सरकार (शिक्षा तथा 
समाजकल्याण-मन्त्रालय) के शत-प्रतिशत अनुदान से बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 


द्वारा प्रकाशित । 


प्रकाशित ग्रन्थ-संख्या : ४३ 


प्रथम संस्करण : जनवरी १९७३ 


३००० 


स्‌ल्य : 
पुस्तकालय संस्करण : २४.०० 
०५. छात्र संस्करण : १७.५० 


प्रकाशक : 
बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 
सम्मेलन भवन, पटना-३ 


मुद्रक : 
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प्रस्तावना 


दु शिक्षा-सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति-संकल्प के अनुपालन के रूप में विश्वविद्यांलयों 
में उच्चतम स्तरों तक भा त्तीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के लिए पाठ य- 
सामग्री सुलभ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इन भाषाओं में विभिन्न विषयों 
के मानक ग्रन्थों के निर्माण, अनुवाद और प्रकाशन की योजना परिचालित की है i 
इस योजना के अन्तगंत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद 
किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रन्थ भी लिखाए जा रहे हैं। यह कार्य भारत 
सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से तथा अंशतः केन्द्रीय अभिकरण द्वारा 
करा रही है । हिन्दी-भाषी राज्यों में इस योजना के परिचालन के लिए भारत 
सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी निकायों की 
स्थापना हुई है। बिहार में इस योजना का कार्यान्वयन बिहार हिन्दी ग्रः 

अकादमी के तत्त्वावधान में हो रहा है । ह 


योजना के अन्तरगत प्रकाश्य ग्रन्थों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि भारत की सभी शैक्षणिक 
संस्थाओं में समान पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन 
किया जा सके । 


प्रस्तुत ग्रन्थ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी? डॉ० अनन्त चौधरो की 
मोलिक कृति है, जो भारत सरकार के शिक्षा तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय के शत- 
प्रतिशत अनुदान से बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जा रही है । 
यह ग्रन्थ विश्वविद्यालय-स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 


आशा है, अकादमी द्वारा मानक ग्रन्थों के प्रक्राशन-सम्बन्धी इस प्रयास का 
सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जायगा । 


STH 7) ण्य 2 
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प्रकाशकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ 'नागरो लिपि और हिन्दी-वतेनी' पटना कालिज के हिन्दी 

विभाग के प्राध्यापक डॉ० अनन्त चौधरी को मौलिक कृति है। डॉ० चोघरी 

- भाषाविज्ञान के अधीत विद्वान और एक अनुभवी लेखक हैं तथा पटना विश्वविद्यालय 

में अनेक वर्षों से स्नातकोत्तर वर्गों में भाषाविज्ञान का अध्यापन कर रह ह! अत 
आशा है, उनका यह ग्रन्थ विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । 


इस ग्रन्थ का मुद्रणकाय रचना प्र स, पटना-६ ने किया है। इसके आवरण- 
शिल्पो श्री बी० के० सेन तथा प्र फ-संशोधक श्री हिमांशु श्रीवास्तव हैं। ये सभी 
हमारे धन्यवाद के पात्र हं । 


2) ००9८० लन्ड NR 
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लेखकीय वक्तव्य 


हिन्दी में अभीतक भाषा, लिपि एवं वतेनी विषयक चिन्तन साहित्य-चिन्तन 
की तुलना .मैँ बहुत कम हो पाया है । यह स्थिति हिन्दी भाषा एवं साहित्य दोनों 
-ही के लिए अस्वास्थ्यकर सिद्ध हो रही है; क्योंकि, साहित्य का भाषा से और 
भाषा का लिपि एवं वतंनी से समवाय सम्बन्ध होता है। लिपि भाषा के दृइय 
प्रत्यक्षीकरण का माध्यम होती है और वतंनी भाषा के लिप्यन्तरण का विधान । 
अत: माध्यम एवं विधान को निर्दोष एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किये बिना न तो 
साहित्य का स्वस्थ विकास सम्भव हो सकता है ओर न भाषा का व्यापक प्रचार- 
प्रसार ही । प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में विद्वानों के द्वारा किये गये चिन्तन को दथा 
-साध्य आगे बढ़ाने के मेरे प्रयास का प्रतिफल है । 

पुस्तक में जिन अनेकानेक विद्वानों के ग्रन्थों एवं विचारों से सहायता ली 
गयी है, में उन सब के प्रति हृदय से कृतज्ञ हू । उनमें भी खासकर गुरुवर आचाय 
देवेन्द्रनाथ शर्मा जी का में विशेष आभारी हू, जिनके विचार मेरे लिए सदा प्र रणा 
दायक सिद्ध होते रहे हैं । 

इस पुस्तक के लेखन की मूल प्र रण। मुझे गुरुवर डाँ० शिवनन्दन प्रसाद जी 
से मिली थी । उनका स्नेह विद्यार्थी-जीवन से ही मेरी सारस्वत-साधना का सम्बल 
रहा है। वस्तुतः इस पुस्तक को मुझसे लिखवा लेने से लेकर इसके प्रकाशन को 
व्यवस्था तक कर देने का सारा श्रेय उन्हीं को है । मैं मानता हू कि इस गुरुऋण 
"से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता । 

खेद है कि लाख सावधानी बरतने पर भी, प्रस में कुछ असामान्य एब 
अप्रचलित मुद्रणाक्षरों (टाइप) के अभाव के कारण तथा कतिपय अन्यान्य कारणो 
से भी, ग्रन्थ में यत्र-तत्र कुछ श्रान्तियाँ रह ही गयी है, जो ऐसे ग्रन्थों में नहीं रहनी 
चाहिए । 

ग्रन्थ की वतनी, उद्धहरणों को छोड़कर, प्रायः मेरे सिद्धान्तानुकूल है, जिसकी 
छूट देकर अकादमी के अधिकारियों ने विद्वज्जनोचित सदाशयता का परिचय दिया 
है। एतदथं मैं उन सब का आभारी हू । 

मित्रों में डॉ० शोभाकान्त मिश्र, डॉ० काशीनाथ मिश्र, घ्रो० पद्मनारायण, 
श्री हिमांशु श्रीवास्तव तथा श्रीमती उभिला चौधरी से मुझे जो अनेकविध सहायता 
मिली है, उसके लिए उन सब के प्रति आभार प्रदशन मैं आवश्यक नहीं मानता; 
क्योंकि उन सब पर मेरा सहज अधिकार है। ` 
हिन्दी विभाग, 
पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय अनन्त चौधरी 
१ मार्च, १९७३ ई० 
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लिपि का स्वरूप एवं विकास-क्रम 


लिपि का स्वरुप : 


भाषा' को दइय रूप में स्थायित्व प्रदान करने वाले यादुच्छिक वणं-प्रतीकों 
की परम्परागत व्यवस्था लिपि कहलाती है । 

उपयुक्त परिभाषा से प्रायः स्पष्ट है कि जिस प्रकार भाषा ध्वनियों की 
व्यवस्था होती है, उसी प्रकार लिपि वर्णों की । जिस प्रकार भाषा में ध्वनि और अथ 
का सम्बन्ध नित्य नहीं, प्रत्युत यादृच्छिक एवं प्रतीकात्मक होता हे; उसी प्रकार 
लिपि में वर्ण और ध्वनि का सम्बन्ध भी। जिस प्रकार भाषागत दोतिनव्याच्या 
परम्परागत होती है, उसी प्रकार लिणिगत वर्ण-व्यवस्था भी । भाषा में ५ जो स्थान 
ध्वनि का होता है, वही स्थान लिपि में वणे का है। लिपि मापा को त्त स्थायित्व 
देती है और बदले में उससे सार्थकता पाती हे । किन्तु, इतना घनिष्ठता होने पर भी 
दोनों में प्रकृत या निर्वेकल्पिक सम्बन्ध नहीं होता । यो, व्यावहारिक दष्टिसे 
दोनों एक दूसरे के लिए नितान्त आवश्‍यक हैं, फिर भी लिपि के लिए जेसी 
अनिवार्यता भाषा की है, वैसी भाषा के लिए लिपि की नहीं । तात्पर्य यह कि भाषा 
लिपि के बिना भी रह सकती है; किन्तु, भाषा के बिना लिपि निरर्थक रेखःओं 
और बिन्द्रओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं । फिर भी, यह नहीं भूलना होगा 
कि भाषा का समुचित विकास तभी सम्भव हुआ, जब उपे सा के साथ- 
साथ दुश्य-स्वरूप भी प्राप्त हुआ । वाणी का वह दुश्य-रूप ही लिपि है । लिपिगत 


१, Language is a system of arbitrary vocal symbols by means 
of which a social group cooperates. उ. Bloch & G. L. 


Trager, Outline of Linguistic Analysis. 
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स्वरूप प्राप्त कर भाषा को सूक्ष्म विकास के साथ-साथ व्यापकता का भी वरदान 
मिल गया । वह देश-काल की सीमा से मुक्त हो गयी । 
मनुष्य ने भाषा पहले और लिपि बाद में अजित की । फिर भी, सभ्यता 
के विकास में लिपि की देन भाषा की देन से कम गौरवपूर्ण नहीं मानी जायगी । 
यह सत्र हे कि मनुष्य ने सहम्नाव्दियों तक अपने ज्ञान एवं चिन्तनादि की 
उपलब्धियों: को मौखिक परम्परा में ही सुरक्षित रक्खा, किन्तु उस सामर्थ्यं की एक 
-सीमा थी ।' भाषा के आविष्कार ने यदि मानव जाति के लिए वर्वरता से सभ्यता 
की ओर जाने वाले मार्ग का उद्घाटन किया, तो लिपि के आविष्कार ने दुसरी ओर 
, उसके निरन्तर विकास की असीम सम्भावनाओं के द्वार को सदा-सदा के लिए उन्मुक्त 
कर दिया ।* इस प्रकार लिपि का आविष्कार मनुष्य के सर्वोत्क्रप्ट आविष्कारों में से 
. एक माना जा सकता हे । 
विद्वानों के अनुसार, चू'कि लेखन-कला की उत्पत्ति भापा की उत्पत्ति के 
'बहुत बाद हुई; इस कारण, सहस्राब्दियों तक मनुष्य भाषा के साध्यम से अपने 
भावों एवं विचारों की अभिव्यवित तो करता रहा; किन्तु, उनके संरक्षण का उसके 
गाल कोइ साधन नहीं था। इसका एक व्यापक दुष्परिणाम यह हुआ कि उस 
अन्वकार-युग में न जाने कितनी ऐसी जातियाँ अपनी भाषाओं के साथ विशव के 
मञ्च पर आयीं और विलीन हो गयीं, जिनका हम आज नाम तक नहीं जानते, 
ओर दूसरा यह कि उस प्रागेतिहासिक युग की मानव-सभ्यत। के इतिहास-ज्ञान के 
लिए आज हमारे पास पृथ्वी के गर्भ में यत्र-तत्र पाये जाने वाले ध्वस्त सहलों, भग्न 
मृत्तिका-पात्रो तथा शिलीभूत अस्थि-पञ्जरौं आदि पर आधारित अटकलों एवं 
अनुमानों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यक्ष मार्ग या साधन नहीं । 
जिस दिन मनुष्य ने भाषा को लिपिबद्ध कर उसे दृश्य-रूप प्रदान करने की 
जञ ee 
l. “It js true that much of the intellctual record of man's past 
was long preserved in the form of oral tradition but to the 
volume af such record there is a limit, while time and 
“0005 alike work havoc in it’ —Edward Clodd, “The Hitory 
oi Alphabet’, 0. ]]. 
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कला का ज्ञान अजित किया, उस दिन से उसके जीवन से एक नये युग का प्रारम्भ 
हुआ । उसी दिन से मनुष्य अपने ज्ञान-विज्ञान के सञ्चय और संरक्षण में यथार्थ रूप 
से प्रवृत्त हुआ, जिससे सभ्यता और संस्कृतिका उत्तरोत्तर विकास सम्भव हुआ । 
वास्तव में भाषा और लिखने की कला, ये दो ऐसी वस्तुएँ हैं, जो मनुष्य को प्रत्यक्ष 
रूप से पशु से पृथक्‌ करती हैं और, जिनके सहारे वह निरन्तर उन्नति के पथ पर 
अग्रसर होता जा रहा है !' यदि लिपि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो" मनुष्य अपनी 
सभ्यता तथा ज्ञान-विज्ञान के विकास में आज कितने पीछे पड़ा होता, इसका अन्दाज : 
लगाना मुश्किल हे । 


लिपि की सामथ्यं-सीमा : 


भाषा की तरह ही लिपि का अभिव्यक्ति-क्षमता की भी एक सीमा होती हे । 
जिस प्रकार उच्चरित भाषा के द्वारा भावों और विचारों को, उनकी सम्पूर्णता में तथा 
तदनुरूप तीव्रता के साथ, अभिव्यक्ति सम्भव नहीं होती; उसी प्रकार लिपि के द्वारा भी 
उच्चरित भाषा की--उसकी समस्त ध्वनि-भङ्गिमाओं के साथ-पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं 
हो सकती । इस प्रकार, यदि उच्चरित भाषा की सीमाए हैं, तो लिखित भाषा की भी 
सीमाएँ कम नहीं हैं, बल्कि उच्चरित भाषा की अपेक्षा कुछ बढ़कर ही हैं। लिखित 
भाषा उच्चरित भाषा का स्थूल साङ्की तिक रूप है । स्थूल इसलिए कि भाषा के उच्चरित 
रूप में बल, तान, स्वर आदि के द्वारा अथे-सम्बन्धी जो विशेषताएं लायी जाती हैं, वे 
लिखित भाषा में नहीं लायी जा सकतीं । कहाँ जोर से बोले, कहाँ धीरे से, कहाँ 
किस प्रकार के काकु का प्रयोग करें, कहाँ स्वर ऊँचा करें, कहाँ नीचा कर, यह 
सब लिखित भाषा में बताना असम्भवप्राय है। पाठक को अपनी ओर से ध्वनि- 
सम्बन्धी इन गुणों की कल्पना करनी पड़ती है । दूसरी बात इस प्रसद्ध में स्मरण 
रखने की यह है कि जिस प्रकार ध्वनि और विचार का, ' या यों कहें कि शब्द ओर 
अर्थं का सम्बन्ध रूढ है, उनमें कोई यौक्तिक और निश्चित सम्बन्ध नहीं है, उसी 
प्रकार ध्वनि और उनके लिखित सडूत यानी वर्ण का सम्बन्ध भी रूढ़ एवं पारम्परिक 
ही है। यही कारण है कि जिस प्रकार विभिन्न भाषाओं में एक ही वस्तु के लिए 
विभिन्‍त शब्द हैं, उसी प्रकार एक ही ध्वनि के लिए विभिन्‍न लिपियो में विभिन्न 
लिपि-सङ्केत या वर्ण पाये जाते हैं ।* यदि ध्वनि और वणे का सम्बन्ध नित्य या 
तैसगिक होता, ,तो एक ही ध्वनि के लिए भिन्न-भिन्न लिपियो में असमान वर्ण नहीं 


१, डॉ० उदय नारायण तिवारी, हि० भा० उ० वि०, पृ? ५४६ | 
२, देवेन्द्रनाथ शर्मा, भाषाविज्ञान को भुमिका, पृ० ३२-२९ । 
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हि नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी! 


होते, बल्कि उस स्थिति में संसार में केवल एक हो लिपि होती, अनेक लिपियो काः 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


लिपि का उद मव और विकास-क्रम : 


भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न की तरह ही लिपि की उत्पत्ति का प्रश्न भी अभी 
"तक कोई निश्चित एव सवमान्य उत्तर नहीं पा सका हे । जिस प्रकार भाषा की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक प्रकार के अनुमान किये हैं, जिनमें कोई भी 
दैणत: सवग्राह्म नहीं है, लगभग वही स्थिति लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी हे 
_ जो सक्सेना ने लिपि की उत्पत्ति की परिस्थितियों तथा प्रक्रियाओं कीः 
चर्चा करते हुए लिखा है कि “मनुष्य अपने समय की विशेष घटनाओं की स्म ति 
छोड़ जाना जाहला हू। उनका उल्लेख वह अपने पुत्र-पौत्रो से कर दे और बे अपने 
नाती-पोतो स, ता परम्परा से स्मृति बाकी रह सकती है । पर, सदा यह सम्भव 
परी कि उसके ये निकटस्थ सम्वन्धी उसके पास हों । यदि उसने कोई बात अन्तस्तल- 
में ८: रवखी हे ओर उसके बच्चे छोटे-छोटे हैं, तो वह अपनी बात की स्थिति किस' 
छोड जाय ? उन गब नै 
पर छोड़ जाय £ यदि वह उनको भी अपनी बात का भेद न बताकर दूरस्थ प्र मी- 
जन भे ठै 9 
न के पास भेजना चाहता है, तो वह किस उपाय का अवलम्बन करे ? आज जब 
न. पत्र, तार, टेलीफोन आदि साधन सभ्य मनुष्य को सुलभ हैं, तब इस प्रकार के 
प्रश्नो पर विचार करना अनगंल-सा मालूम होता हे । पर, जब ये साधन नहीं 
मौजूद रहे होंगे, तब क्या होता होगा ? र 
लिपि आदि साधनों ने वे 
pope दि य के रहने पर भी स्मृति आदि के लिए अन्य साधनों का 
2 उ न न चल र सकता ट । हनुमान जी रामचन्द्र जी की मुद्रिका दिखाकर ही 
जी को यह टि जता > 
या 2 वरास दला सके कि वह उनके स्वामी के दुत थे। दुष्यन्त ने 
रः नाम का आत अंगूठी अभिज्ञानस्वरूप शकुन्तला के पास छोड़ दी थी, ऐसा 
र है याना र 2 
हाला का प्र तिपादन है । आज भी शादी-व्याह्‌ के न्योते के रूप में सुपारी भेजने 
का देश में रिवाज है। किसी की म त्यु की सूचना जिस चिटी हैं 
कि य प चिट्टी द्वारा दी जाती हैं, 
SR ` ° 5 २ ग जाता द्‌। यदि किसी वात को याद रखना जरूरी है 
^ चभ हल जाने का अन्देशा है, तो गाँठ बाँध ली जाती है । अपने देश में वर्ष गाँठ 
भी निश्चय ही स्मृति के साधन-स्वरूप हैं। बच्चा कितः 
सती त 0000 तने साल का हुआ, यह बात 
म डालः हुइ गाठा को संख्या से मालूम हो जाती थी । कुछ देशों में, विचित्रः 
रेखाओं से खचित छड़ी को देखकर उन विभिन्‍न रेखाओं ir 
गभ त र 'खाआ हारा स्मृति में आयी 
बातो करद्वताबताक्तति:क्रे०३ृ४णा at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhants eGangotri GyBsh Kosh 


(लिपि का स्वरूप एवं विकास-क्रम ण 


इस प्रकार, श्रोत्र-ग्राह्म शब्द का प्रतिरूप या उसकी सहायक कोई ऐसी चीज 
'हुई, जो नेत्र-ग्राह्म हो । इस विषय में कुछ जातियों के प्रयत्न उल्लेखतीय हैं । पेरू 
में कुइपु नाम की डोरियाँ होती थीं । ये दो फुट से अधिक लम्बी होती थीं । इनमें 
रंग-विरंगे धागे बँधे रहते थे । इन रंगों और धागो में पड़ी हुई गाँठो से विविध अथाँ 
का संकेत हो जाता था, सफेद भाग से 'चाँदी' या 'शान्ति' का अर्थ निकाला जाता 
था, लाल से 'सोता' या थुद्ध' का । इसी तरह मुगचमं में रंग-विरंगे मोती-मु गे 
आदि चीजें बाँधक़र विविध अर्थो का बोध कराया जाता था । यह* तरकीव उत्तरी 
अमरीका की कुछ जातियों में प्रचलित थी । ये तरकीबें सं केत-स्वरूप समझनी चाहिए, 
'उसी प्रकार जैसे एक विशेष आकति के अक्षरों से एक विशेष शब्द द्वारा किसी विशेष - 
भाव का उद्घोष हो जाता है । भाव के ज्ञान के लिए, सं केत के पूर्व ज्ञान को अपेक्षा 
अनिवार्य है । इस प्रकार के संकेतों के लिए किसी विशेष माध्यम की जरूरत नहीं । ` 

उपयु क्त विवेचन के पश्चात्‌ डॉ० सक्सेना ने स्मृति-चिह्नों से चित्र-स ङ्क त, 
'फिर भाव-सङ्कत और तदनन्तर वर्ण एवं अक्षर-्सङ्कत का विकास-क्रम निर्धारित 
करते हुए लिखा कि “प्रथम सम्पूर्ण बात या वाक्य का बोध कराने वाले चित्र, फिर 
इन चित्रों से विकसित हुए उनके उद्‌वोधक स डू त, और इनसे अक्षर, लिपि के 
विकास में यह क्रम रहा ।* 

विवेच्य विषय पर डॉ० उदयनारायण तिवारी के मत भी प्रायः वे ही हैं, 
जो डॉ० सक्सेना के हैं। उन्होंने लिखा हे कि “लिपि के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने 
वाले विद्वानों का अनुमान हैं कि भाषा की भाँति लिखने की कला की उत्पत्ति भी 
विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ही हुई होगी । ऐसा प्रतीत होता है कि घटनाओं 
अथवा तथ्यों के संरक्षण की अपेक्षा अपने निकट की वस्तुओं से सहानुभूति प्रकट 
करने के लिए ही गुहामानव ने सववंप्रथम चित्रों का अडून किया था। उत्तरपापाण- 
काल के ऐसे अनेक चित्र विभिन्न देशों को कन्दराओं को भित्तियों पर मिले हैं ।. 
प्रतीकों द्वारा सन्देश भेजने की प्रथा भी अति प्राचीन काल से विभिन्न देशों मैं 
प्रचलित हे । तिब्बती-चीनी सीमा पर जब किसी के पास मुर्गी का कलेजा उसकी 
चर्बी के तीन टकड़ों एवं एक मिर्च के साथ लाल कागज में लपेटकर भेजा जाता है 
तो उसका अर्थ होता है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ । यहे प्रसिद्ध है कि महा- 
राज शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने आशीर्वाद रूप में उनके पास घोड़े की थोड़ी 
लीद तथा प्रस्तर के टुकड़े भेजे थे । इससे तात्पर्यं यह था कि तुम्हारे घोड़े तथा 


१. डॉ० बाबूराम सक्सेना, सा० भा०, पृ० २४४-२४५ | 
२. उपरिवत्‌, पृ००२४७ | 
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नागरा [लाप आर ।हन्दा-वतनो 


दुगं सुरक्षित रहें, जिससे तुम युद्ध में विजय प्राप्त करते रहो ।”' इस विवेचन के 
पञ्चात्‌ डाँ० उदयनारायण तिवारी ने भी 'लिखने की कला का आद्यरूप' चित्र- 
लिपि को माना है और फिर उससे क्रमश: भावलिपि तथा ध्वन्यात्मक अर्थात 
अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक लिपि का विकास प्रदर्शित किया हे । े 
लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यान्य आधुनिक विद्वानों ने भी भिन्न- 

भिन्न प्रकार से प्राय: उपयु वत विकासवादी सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया है । 
इस सम्बन्ध में दूसरा सिद्धान्त लिपि की दिव्योत्पत्ति का है, जिसे हम दिव्योत्पत्ति- 
.. सिद्धान्त बह सकते हैं । इस सिद्धान्त का समर्थन मुख्यत: भारत के प्राचीन आचार्यो 

.के कथन से होता है । | 
- भारत की परम्परागत मान्यता के अनुसार लिपि के आदि आविष्कर्ता ब्रह्मा 
थे । “नारदस्मृति के अनुसार यदि ब्रह्मा ने लेखन-कला का आविष्कार नहीं किया 
| होता, तो यह ससार अभी तक आण की जेसी सुस्थिति में नहीं पहुंच सका होता ।* 
. ब्रह्मा १ बाधा जता | निर्माण क्यो किया, इसके सम्बन्ध में वृहस्पति का वचन है 
कि किसी वात र gs दा उर महीने तक भी स्मरण रखने का प्रयास किया जाय 
EC Ro Sure see 
किया । बदामी में ब्रह्मा की एक ऐसी ह भी ह | ह न 
पत्रों का एक गटर दिखाया गया हे ।४ ड्स क रति वी ठ peu 8 0. 
'वाग्देवी सरस्वती के स्वरूप की जो रिच कल्पना ; प र कर i I 
त्पत्ति के विश्वास को बल मिलता है। सरस्वती की ॥ का 0 र 
स्वरूप की ओर सङ्केत करती है और पुस्तक लिपि के वणम र ge 
किन्तु, वर्त्तमान युग के बुद्धिवादी ला के ति क 

दिव्योत्पत्ति के सिद्धान्त पर दिल्यात करना म नी । ह हे ड 
| है । वे भाषा की तरह 


१. डॉ० उद्यनःरायण तिवारी, हि० भा० उ० वि०, पृ० ५४६-४६ | 
२. नाऊरिष्यदूयदि ब्रह्मा लिखितं चक्ष्‌ रुत्तमम्‌ । 
तत्र यमस्थ लीकस्थ नाभविष्यत्‌ शुभा गतिः ॥-- नारदस्मृति | 
` षाण्मासिके तु समये भ्रान्तिः सञ्जायते यतः | 
छात्राक्षराणि सष्टानि पत्रारूढाण्यतः 
। ढाण्यतः | 
| उरा । आहिकतत्त्व एवं ज्योतिस्तत्व में 
४. 'दे० लि०, स्ब० वि० ओर स०? में दि री 
में रा० ना० दाण्डेकर का लेख, पृ० ६४॥ 
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ही लिपि को भी मानव-बुद्धि द्वारा अजित कला मानते हैं और उसकी व्याख्या 
विकासवाद के सिद्धान्त के आधार पर करते हैं । 

विकासवादी सिद्धान्त के अनुसार लिपि के विकास की चार अवस्थाएँ मानी 
गयी हैं-(१) चित्रलिपि (पिक्टोग्रै फिक स्क्रिप्ट), (२) भाव-सङ्केत-लिवि (आइ- 
डिओग्रौफिक स्क्रिप्ट), (३) वर्णात्मक लिपि (अलफावेटिक स्क्रिप्ट) तथा (४) 
अक्षरात्मक लिपि (सिलेबिक स्क्रिप्ट) । इनमें से प्रथम दो अवस्थाओं' की लिपियों 
का सम्बन्ध भाषा से नहीं था,, इसलिए लिपि की निर्धारित परिभाषा के अनुसार . 
लिपि की वास्तविक श्रेणी में परिगणित करना समीचीन नहीं । किन्तु, विद्वानों ' 
हीं से अन्तिम दो अवस्थाओं की लिपियों के क्रमिक विकास को कल्पनाका ह 
इसलिए उन्हें भी लिपि की श्रेणी में परिगणित कर लिया हे । 


~] । 
^ 


i 


Ct 
oY 


चित्रलिपि :--संसार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होने वाले अत्यन्त प्राचीन _ 
शिलाखण्ड काष्ठपट्टिका, पशु-चर्म, अस्थि तथा भोजपत्र पर अनेक कथाएं चित्रों 
के रूप में उत्कीर्ण एवं चित्रित मिला हैं । उन्हीं के आधार पर विद्वानों ने यह अनु- 
गन लगाया है कि 'लिखने की कला का आद्यरूप वास्तव में चित्रलिपि हो है 
पुरातन युग का आदिमानव सुनिश्चित लिपि के अभाव म अपने किस भाव या कथा 
की अभिञ्यत्रित के लिए सङ्कोत के रूप में चित्र को रचना तत्कालान उपलब्ध 
उपादानों पर किया करता था । अमेरिका के लेक सुपीरियर के समीप की पवत- 
कन्दरा में प्राप्त एक शिलाखण्ड पर किज्भफिशर की कथा ऐसी ही चित्रलिवि में 
उत्कीण है ।? इसी प्रकार अजमेर में संरक्षित एक शिलाखण्ड पर किसी गोपाल का 
कहानी तथा सारनाथ के पत्थरों पर जातक-कथाओं का चित्रण एव बुद्ध के उ पदरा 
के सडत चित्रलिपि में ही उत्तीर्ण हैं। अजन्ता के भित्तिचित्र भी इसी लिपि के , 
नमूने 

चित्रलिपि के स्वरूप तथा उनके गुण-दोषों का विवेचन करते हुए आचाय 
देवेन्द्रनाथ शर्मा ने लिखा है कि “लिपि का प्राचीनतम और प्रारम्भिक रूप चित्रात्मक 
था अर्थात्‌ मनुष्य जित वस्तु को लिपिबद्ध करता चाहता था, उसका चित्र बना 
देता था । यदि पहाड़ को लिपिबद्ध करना हुआ, तो ऊची-नीची रेखाएं खोच दा 
यदि 'मतुष्य' लिखना हुआ तो, रेखाओं को सहायता से उसका आकृति अंकित कर 


, हाँर उदथनाराथण तिवारी, हि० भा० का उ० और वि०, पृ० १४८ | 
, डॉ० उदयनारायण तिवारो, हि० भा० उ० वि०, पृ० ५४७ | 
पं० के प्र० मिञ, ना० अं० अ०, पृ० २२ | 
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£ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 
दी । इसी तरह वक्षों, पशुओं, पक्षिओं आदि के भी चित्र खींच दिए जाते थे। 
स्थायित्व देने की भावना की तृप्ति तो चित्रलिपि से अवश्य हो जाती थी, किन्तु 
उसको अनेक त्रुटियाँ थीं : 

(क) चित्रों की सहायता से वस्तुओं को अंकित करने में सांकेतिक अनन्तता 

. सबसे प्रमुख त्रुटि थी । जितनी वस्तुएँ अं क्रित करनी होती थीं, उतने प्रकार के चित्र 
बनाने पडते*्थे । घोडे के चित्र से हाथी का बोध नहीं हो सकता था और न पर्वत 
के चित्र से नदी का । 

(ख) दूसरी त्रुटि यह थी कि प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक्‌ संकेत बनाने पड़ते 
थे। सकेतो को अनन्तता के साथ संकेतों का पार्थकय अनिवार्य रूप से मिला 
हुआ था । 

(ग) चित्रलिपि का यह भी एक बड़ा दोष था कि उपमे स्थान बहुत घिरता 
था । वह मनुष्य है' यह लिखने की अपेक्षा मनुष्य का चित्र बनाना, चाहे वह 
कितना भी छोटा क्यों न हो, सदा अधिक स्थान लेगा । 

(व) चित्रलिपि समयसाध्य भी थी । किसी वस्तु का चित्र बनाना बहुत 
जल्दी में सम्भव नहीं हो सकता । एक-दो चित्र बनाने हों तो किसी प्रकार काम चल 
भी सकता है, लेकिन जहाँ सब कुछ चित्रों की सहायता से ही अभिव्यक्त करना हो, 
वहाँ समय के अपव्यय की सहज ही कल्पना की जा सकती है । 

(ङ) समय-साव्यता का प्रभाव लेखन की गति पर पड़ना अनिवार्य है 
चित्र बनाने में यदि समय अधिक लगता है, तो अनुपातत: लिखने को गति में मन्दता 
रहेगी ही । जितनी तेजी से आज हम ध्वन्यात्मक लिपि में लिख सकते हैं, उतनी 
तेजी से चित्रलिपि में नहीं लिख सकते । 

(च) चित्रलिपि की एक और बहुत बड़ी त्रुटि यह थी क्रि उसमें केवल स्थूल 
वस्तुओं का ही उल्लेख हो सकता था, सूक्ष्म अथवा अमूर्तं वस्तुओं का नहीं । पर्वत, 
नदी, वृक्ष और पशु आदि का चित्र बना देना तो सम्भव है, किन्तु प्रम, दया, करुणा 
ओर उत्साह आदि का नहीं । 

चित्रलिपि में दोष तो अनेक थे, जेसा अभी हमने देखा, किन्तु एक गुण भी 

था और वह थी उसकी सर्ववोध्यता । आज भी ध्वन्यात्मक लिपियों में कोई शब्द 

लिखने पर उसे वही समझ सकता है, जो उस भाषा और लिपि से परिचित हो । 

उदाहरणाथं , देवनागरी लिपि में 'हाथी' शब्द लिखा देखकर बसका अथ वही समझ 
पका: हेण देमरीपिमिण्णोर हश्च क कन्तु हाथी का 
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(चित्र देखकर कोई भी हाथी का अर्थ समझ सकता है, चाहे वह रूसी बोलने वाला 
हो, चाहे फ्रांसीसी, चाहे अंग्रेजी । कहने की आवश्यकता नहीं कि दोषों की तुलना 

यह एक गुण नितान्त नगण्य था । स्वभावतः मनुष्य की बुद्धि किसी ऐसी लिपि 
के अनुसन्धान में अग्रसर हुई, जिसमें उपयु क्त त्रु टियाँ कम-से-कम रहे । i 


चित्रलिपि का प्रयोग प्रायः प्रत्येक देश में पाया जाता है । मिसर, मँसो- 
पोटामिया, फोनेशिया, क्रीट, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, मध्य अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, 
आस्ट्रेलिया, चीन तथा भारत, सर्वत्र इसके प्राचीन अवशेष उपलब्ध ह्‌ । “यदि 
चित्रों द्वारा ही भावों का व्यक्तीकरण होता रहता, तो भापा-विभेद के रहते हुए भा 
एक जाति या देश के चित्रों से दसरी जाति या देशवाले भी उन भावों का बांध केर 
लेते ।”« किन्तु, चित्रलिपि सूक्ष्म भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए 
अनुपयुक्त थी, उसमें लाघव तथा स्पष्टता का अभाव था। इन्हाँ कारणा स मझुण्य 
दूसरे प्रकार की लिपि का अनुसन्धान करने को बाध्य हुआ ।' यह कहां जा चुका 
कि ित्रलिपि का सम्बन्ध भाषा के श्रव्यरूप से बिल्कुल नहीं था, इस कारण 
वास्तविक अर्थ में इसे लिपि कहना भो युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीत हाता । यद्यपि 
विद्वानों ने एक स्वर से इसे सभी लिपियों का आदिरूप घोषित किया ह, किन्तु, 
आधुनिक या प्राचीन किती भो ब्वन्यात्मक लिपि से इसका वैज्ञानिक सामञ्जस्थ 
स्थापित करना असम्भव है । अस्तु यह प्रश्न अभी भी विद्वानों के गम्भीर चिन्तन 
एवं शोध की अपेक्षा रखता हू 


भाव-सङ्को त-लिपि :--यह लिपि-विकास की दूसरी अवस्था मानी जाती है। 
इसका विक्रास चित्रलिपि से ही हआ । डॉ० सक्सेना के अनुसार “चित्रों का खचना « 
आसान काम न था, समय भी काफी लगता था। धीरे-धीरे खराब खिचे हुए चित्रा 
से भी काम चलता रहा । होते-होते ये चित्र अपने मूलरूप से बहुत दूर हंट आय । 
अब इन सङ्कोतों को देखकर ही मूल चित्रों का उद्बोध होता था आर उनके हान, 
उनके भावों का । चित्रों की स्थिति तक; चाहे वे कितने भी वुरे खिच हुए हों 
भावों का उदबोध अन्य भाषा-भाषियों को भी हो जाता था । पर, अब सङ्घ तोंके 


कारण व्यक्तीकरण उन्हीं तक सीमित रह गया, जो उत सङ्कोतों से अभिन्न थे । 


Pe“) 


. देवेन्द्रनाथ शर्मा, भा० भू०, पृ० ३१६-३० | 
० बाबूराम सक्सेना, सामान्य भाषा विज्ञान, पृ० १६१ | 
नऽ चिञ जोर, 'लिवियों का शास्त्रीय विवेचन ब विकास-क्रम,' दे० ना" लि०, स्व 


बि०_और स०, पृ० १९९ | 


5) 


AU 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८? नागरी लिपि ओर हिन्दी-वतेन? 


चित्र तक तो भाव और चित्र-सद्धू त में, देखने वालों को एक प्रकार का समवांय 
सम्बन्ध मालूम देता था, किन्तु अब तो केवल ऐसा सम्बन्ध रह गया, जो रूढ़ि पर 
` आश्रित था ।'' इस प्रकार भाव-सङ्क त-लिपि चित्रलिपि की अपेक्षा एकदेशीय बन 
गयी । इसके सङ्केत चित्रलिपि की तरह वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर भावों का 
प्रतिनिधित्व करते थे ।* इसीलिए, इसे भाव-स छू? त-लिपि कहा गया है । 
इस लिपि के प्रयोग के लिए मिस्र आदि कतिपय देशों में कीलों का उपयोग 
किया जाता था, इस कारंण कुछ विद्वानों ने इसे कीललिपि भी कहा है। यह लिपि 
चित्रलिपि के समान ही श्रमसाध्य तथा सुक्ष्म भावों एवं विचारों के व्यक्तीकरण में 
: अक्षम थी । इसमे स्पष्टता की मात्रा चित्रलिपि से भी कम थी । इस कारण मनुष्य 
पुत्र: किसी नवीन लिपि के अनुसन्धान की ओर अग्रसर हुआ । डॉ० सक्सेना तथा 
अन्य कतिपय विद्वानों के अनुसार भाव-सङ्क त-लिपि से ही परवती ध्वन्यात्मक 
लिपियों का विकास हुआ । उन्होंने लिखा है कि “जब रूढि द्वारा स्थापित 
प्रकार के सङ्कोत विशिष्ट भाषा-भाषी जाति या देश तक सीमित रह गये, तब इन 
` सद्ध तों से विशिष्ट शब्दों (ध्वनि-सभूहों) का ही उद्वोध होना स्वाभाविक था । 
जता साङ चित्र से इतनी इर हट आये कि केवल विशिष्ट ध्वनि- 
समूहों (ध्वन्यात्मक शब्दों) का बोध कराने लगे ।”* 


xn 
८46 


डॉ० सक्सेना की उक्त स्थापना को स्वीकार करन म सबसे बड़ी कठिनाई 
यह हे कि भाव-सङ्कत मुलत: चित्रो के अवशिष्ट थे, जिनका सम्बन्ध स्थल वस्तुओं 
तथा भावों से था। इस कारण वेस डत, चित्रों से चाहे कितनी भी द्र क्यों नः 
[| 0 १६१ अत नन लगे हों, मलतः स्थल 
वस्तुआ तथा स्थूल भावों के ही प्रतीक थे । उनका सम्वन्ध शब्दों या शब्द की 
ध्वनियों से जोड़ना तर्कसङ्गत नहीं प्रतीत होता । जिस प्रकार भाषा का सीधा 
सम्बन्ध भाव से हाता हूं, उसी प्रकार भाव-सङ्कीत-लिपि का भी सीधा सम्बन्ध भाव 
से था। उन दोनों (अर्थात्‌ भाव-सङ्कीत लिपि और भाव) के बीच भाषा के शब्दों 
या ध्वनियो की मध्यस्थता की कल्पना निराधार हैं । यदि ऐसा होता तो जिस प्रकार 
ध्वन्यात्मक लिपि में व्यक्त भावार्थ को बिना समझे भी हम उसे अबाध रूप से पढ़ 
सकते हैं, उसी प्रकार भाव-सद्भेत-लिपि को भी विना उसके भावों को समझे, अवा 


९. डा> बाबुराम सक्सेना, सामान्य भाषा-विज्ञान, पृ० १६१-१६२ | 
२. छ।० उद्यनारायण तिवारी, हिन्दी भाषा का उद्भव और हि 
३. डॉ बाबुराम सकते ह्यु SN ननासप० US 
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रूप से पढ़ा जा सकता था । किन्तु, भाव-सङ्कोत लिपि में व्यक्त भाव को ध्वन्यात्मकः 
लिपि की तरह पढ़कर नहीं, केवल देखकर ही समझा. जाता है । अतः उसके लिए 
'पढ़ना' शब्द का प्रयोग भी उसी प्रकार भ्रामक है, जिस प्रकार “लिपि शब्द का 
प्रयोग । वास्तविक अर्थ में भाव-सङ्क त-लिपि लिपि” नही थी; क्योंकि इसका भी 
सम्बन्ध, चित्रलिपि के समान ही, भाषा के श्रव्यरूप से नहीं था । अतः लिपि-विकास 
के इस सिद्धान्त को स्वीकार करना कठिन है कि “प्रथम सम्पूर्ण बात या वाक्य का 
वोध कराने वाला एक चित्र, फिर वाक्य के विभिन्न स्थूल भावों के अलग-अलग 
चित्र, फिर इन चित्रों से विकसित हुए उनके उद्बोधक सङ्कोत और इनसे अक्षर । ' | 


विशुद्ध भाव-लिपि के नमूने उत्तरी अमेरिका के आदिवासियों तथा मध्य-- 
अफ्रीका के हव्शी लोगों से प्राप्त हुए हैं।* कीललिपि या कोलाक्षर के सर्वाधिक, 
प्राचीन नमूने मिस्र में उपलब्ध हुए हैं 


वर्णात्मक लिपि .--यद्यपि विद्वानों ने इसे लिपि-विकास की तीसरी अवस्था 
और किसी-किसी ने चौथी और अन्तिम अवस्था में परिगणित किया है; किन्तु लिपि ' 
के वास्तविक और आधुनिक अर्थ में यह लिपि की प्रथम अवस्था थी। इसका 
निर्माण भाषा की ध्वनियों के आधार पर हुआ था । इस कारण इसे ध्वन्यात्मक 
लिपि या ध्वनिलिपि भी कहा जा सकता है । इसमें भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए 
अलग-अलग वर्ण प्रतीक निश्चित किये गये ।२ यहाँ आकर लिपि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
भाषा के श्रव्य रूप अर्थात्‌ ध्वनियों से जुड़ गया। इस कारण लिपि के यथार्थ 
स्वरूप का प्रारम्भ वास्तव में वर्ण लिपि से ही माना जाना चाहिए । 


लिपि के इतिहास में ध्वन्यात्मक लिपि का स्थान सबसे ऊँचा है। वास्तवः 
में आज ध्वन्यात्मक लिपि ही भाषा की प्रतिरूपा है और लिखने को इस प्रणाली में, 
प्रत्येक वर्ण, भाषा की विशेष ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है । इस लिपि के चिह्न 
वस्तुतः, वस्तु अथवा भाव को नहीं द्योतित करते, अपितु ये ध्वनि अथवा ध्वनि- 
समूहों को प्रकट करते है। संक्षेप में इस प्रणाली मे लिखित रूप, बोलने वाली 
भाषा का ही दूसरा रूप होता है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि 


१. डॉ० बाबूराम सक्सेना, (सा० मा० वि०, पृ० १६२-१६ ३) । 
२. डॉ० उदय नारायण तिवारी. हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास, पु० (४८ | 
3 न० चि० जोगलेकर, लिपिथों का शास्त्रीय विवेचन विकास-कूम, दे० .ना० लि 


स्व० वि० और स०, पृ० १९८ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“र्‌ नागरी लिपि और हिन्दी वतंनी 


इसमें लिपि तथा भाषा एक दुसरे का अङ्ग वन जाती है और लिपि ही भाषा का 


प्रतिनिधित्व करने लगती है ।' 

कुछ विद्वानों ने ध्वन्यात्मक लिपि को अक्षरात्मक और वर्णात्मक दो वर्गों में 
'बॉटकर वर्णात्मक को अक्षरात्मक से भी श्रेष्ठ स्वीकार किया है ।* किन्तु, यथार्थ 
'सत्य इसके विपरीत है । अक्षरात्मक लिपि, वास्तव में, वर्णात्मक लिपि का अधिक 
न परिष्कृत एवं पूर्ण रूप है । वर्णात्मक लिपि का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन आधुनिक रोमन 
“लिपि में तथा अक्षरात्मक का देवनागरी लिपि में प्राप्त होता है । 


वर्णात्मक तथा अक्षरात्मक लिपियो में अधिकांशत: समानता होने पर भी 
'एक प्रमुख भिन्नता यह होती है कि वर्णात्मक लिपि का स्वरूप केवल ध्वनि-विश्ले- 
'षणात्मक हाता हे, सयोगात्मक नहीं; जबकि अक्षरात्मक लिपि में दोनों विशेषताएँ 
'होती हैं। वर्णात्मक लिपि में स्वर और व्यञ्जन एक-दूसरे से अलग रहकर ही 
*अपना नतव व्यक्त करते हें । इसमें दोनों के युक्त रूप को एकीकृत करने की 
| क्षमता नहीं होती । अक्षरात्मक लिपि इसी दृष्टि से वर्णात्मक से श्रेष्ठ होती हे । 
| या बणात्मक लिपि में सभी स्वर वर्णों के लिए अलग से मात्रा-चिह्न या भिन्न 
'अताक निश्चित कर लिये गये तो वर्णात्मक लिपि का स्वरूप अक्षरात्मक हो गया । 


अक्षरात्मक लिपि :-लिपि के अद्यतन विकास-क्रम में अक्षरात्मक लिपि का 

| यी सर्वोपरि है । यह वर्णात्मक लिपि का ही अधिक वैज्ञानिक एवं पूर्ण 
| च च रूप हे 5 ल ससक लिपि कें समान इसमें भी प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतन्त्र 
अ. र एव व्यञ्जन के अलग-अलग वर्ग होते हैं । किन्तु वर्णात्मक लिपि में 

द के साथ स्वर के संयुक्त रूप को एकीकृत कर स्वतन्त्र वर्ण के रूप में नहीं 

| 0 सकता । अक्षरात्मक लिपि की यह अपनी विशेषता होती है कि 
को 2007 है तया ड सुचित करने वाले स्वतन्त्र चिह्न निश्चित 
2 र व तथा स्वर के युक्त रूपों को एकीकृत कर स्वतन्त्र 
स्या यी हिर र है ॥ प्रकार, आक्षरिक लिपि, ध्वनियो की स्वतन्त्र 

जो गुण मा लि गा ह परस्पर युक्त दिखलाने. में भी समर्थ होती है, 

याती ववी ९ हाता । कुछ विद्वानों ने आक्षरिक लिपि पर यह 

कि हे कि | इसके द्वारा ध्वनि का विश्लेषण तनिक कठिनाई से होता 

९. ३० उदयनारायण तिवारो, हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास, पु० ९४८ | 
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है। ' किन्तु, यह मान्यता नितान्त भ्रमपूर्ण हे । आक्षरिक लिपि विश्लेषण तथा" 
संयोग दोनों ही में सरलतम वैज्ञानिक पद्धति का परिचय देती हे । देवनागरी इसी 
कोटि की लिपि है । अक्षरात्मक लिपि की विशेषताओं का विस्तृत परिचय देवनागरी 
की विशेंषताओं के विवेचन के रूप में आगे दिया जायगा । यहाँ हम अति सक्षेप में: 
इसकी कुछेक विशेषताओं का उल्लेख मात्र कर देना आवश्यक समझते हैं । 

अक्षरात्मक लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्त्र वणं होते है [EF 
इसमें प्रत्येक स्वर-वर्ण के लिए पृथक्‌ से मात्रा-चिह्ल निश्चित होते हैं, . जिनके 
प्रयोग के द्वारा स्वरयुक्त व्यञ्जनों अर्थात्‌ अक्षरों (सिलेबुल्स) को उच्चारणानुरूप : 
लिपिबद्ध किया जा सकता है । उक्त गुण के कारण इसमें कम स्थान में अधिकः 
शब्द लिखे जा सकते हैं। यह लिपि लेखन एवं वाचन दोनों ही दुष्टियों से सरल 
होती हे । यह ध्वन्यात्मक तथा स्वनिमात्मक प्रतिलेलन एव लिप्यन्तरण के. 
उपयुवत होती है। यह्‌ त्वरा-लेखन के अनुकूल होती है । निष्कषत: यह कहा जा 
सकता है कि इसमें वर्णनात्मक लिपि की सारी विशेषताएं तो होती ही हैं, साथ: 
ही कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती हैं, जो उसमें नहीं पायी जातीं । 


१, हाँ» उदथनारायण तिवारी, हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास, पृ० ५४६) | 
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"*अपध्व्य्याय्य 
१2: 
भारत में लिपि-ज्ञान की प्राचीनता 


भारत में लेखन-कला का प्रारम्भ कब से हुआ, यह प्रश्न पिछले सोवर्षा से 
अनेक पाइचात्य तथा भारतीय इतिहास-लेखकों एवं भाषाशास्त्रियों के लिए गम्भीर 
शोध एवं विवाद का विषय रहा है। फलतः इस सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण एवं 
“रोचक तथ्य सामने आये हैं, किन्तु मूल प्रश्‍न का प्रमाण-पुष्ट एवं सर्वमान्य 
“उत्तर दिया जाना अद्यापि शेष ही है । अतः, यह प्रश्न अभी भी गहनतर शोध एवं 
“पुर्व ग्रहरहित विवेचन की अपेक्षा रखता हे । 


१९वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक ऐसे विषयों की ओर किसी विद्वान का ध्यान 
'नहीं गया था । सर्वप्रथम, १५७४ ई० में विलियम जोन्स के प्रयत्न से जब एसिया 
के इतिहास, शिल्प, भाषा, साहित्य आदि के शोध के लिए बड्धाल में एसियाटिक 
“सोसाइटी, नामक संस्था की स्थापना हुई, तब से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास और 
साहित्यादि के अनुसन्धान के साथ भारतीय लिपियों के सम्बन्ध में भी अध्ययन 
एवं चिन्तन का कार्य प्रारम्भ हुआ । १९वीं शताब्दी के अन्त तक भारतीय भाषा 
साहित्य एवं इतिहास के अधिकांश विदेशी अध्येताओं एवं पुरातत्त्ववेत्ताओं के द्वारा 
भारतीय लेखन-क्रला के सम्बन्ध में दो प्रकार की भ्रामक मान्यताओं का प्रचार होता 
रहा । प्रथम यह कि तीसरी-चौथी शताब्दी $० पू० से पहले भारतवर्ष में लेखन- 
कला अज्ञात थी और उस समय तक का समस्त भारतीय वाडमय मो खिक परम्परा 
में ही सुरक्षित था, तथा द्वितीय यह कि भारत की प्राचीनतम लिपि अशोक के 
शिलालेखों में प्राप्त होने वाली ब्राह्मी लिपि है, जो किसी विदेशी लिपि से उत्पन्न 
हुई, अर्थात्‌ भारतीयों ने विदेशियों से लेखव-क्रला का ज्ञान अजित किया । 


»०-0. Dr रिवा पट व Co मान्यतांचा हेह मृ, ५ गत. ताने छह तेन ए)व ०h 
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विल्सन, हलवे, कस्ट, विलियभ जोन्स, कॉप्प, लेप्सिअस वेबर, वेनफी, पॉट, बस्टर 
गाड, सायस, ह्विटनी, स्टिवेन्सन, पॉलगोल्ड स्मिथ, बर्नेल, लेनोर्म ट, ड , आइजक 
टलर, एडवड क्लाड, राइस डेविड्स, बार्नेट, रप्सन और डेविड डेरिद्गर आदि 
ताप विशेष उल्लेखनीय हें । दूसरी ओर विदेशी विद्वानों में कुछ ऐसे भी थे 
जिन्होने उपयु क्त मान्यताओं को भ्रामक बताते हुए उनके प्रति अपनी असहमति 
प्रकट का था । एस विद्वानों में डॉ० हुल्श, डॉ० फ्लीट, एडवर्ड थॉमस, प्रो० डउसन, 
जेनरल कनिद्धम ओर प्रो० लासन आदि के नाम विशेष महत्त्व के अधिकारी हैं । 


/ 


भारतीय विद्वानों में सर्वप्रथम महामहोपाध्याय पण्डित गौरीशङ्कर हीरा- 
चन्द ओझा ने एतद्विषयक अपना अद्वितीय पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ भारतीय प्राचीन 
[लापमाला १८९४ ३० में प्रकाशित किया, जिसका दसरा संशोधित एवं परिवद्धित- 
संस्करण १९१८ ई० में प्रक आ । अपने ग्रन्थ के द्वारा ओझा जी ने भारतीय . 
लेखन-कला के सम्बन्ध में विदेशी पण्डितो की भ्रामक स्थापनाओं का सप्रमाण 
खण्डन किया, भारतीय लेखन-कला की प्राचीनता सिद्ध की तथा पाँचवीं शताब्दी 
३० पू० से लेकर आवुतिक युग तक को समस्त भारतीय लिपियों का चित्र देते हुए, 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध एवं क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया । यह ग्रन्थ आज भी 
अपना पद्धात आर प्रकार का अकेला ग्रन्थ है तथा हिन्दी के अन्यतम गौरवग्रन्थों में 
परिगणनाय हे । इस ग्रन्थ (द्वितीय संस्करण, १९१८ ई० ) के प्रकाशन के पश्चात 
भारतीय लेखन-कला के सम्बन्ध में अनर्गल कल्पनाओ का युग समाप्त हो गया तथा 
वुलर आदि कतिपय विपक्षी विद्वानों को भी अपनी पूर्वमान्यताओं में संशोधन करने 
को विवश होना पड़ा । 

उपयु क्त प्रशस्ति का यहु आशय कदापि नहीं है कि ओझा जी ने भारतीय 
लेखन-कला से सम्बद्ध सभी प्रश्‍नों के अस्तिम उत्तर दे दिये। वस्तुतः उनका 
अव्ययन इस दिशा में प्रामाणिक होते हुए भी प्रारम्भिक ही माना जायगा; क्योंकि 
इस विषय से सम्बद्ध अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर उनसे भी न 
अन पड़ा । उदाहरणाथ; उन्होंने भारतीय सेखन-कला की प्राचीनता तो सिद्ध की, 
किन्तु वे यह नहीं बता सके कि उसका ठीक-ठीक प्रारम्भ कब से माना जाय । इसी 
प्रकार उन्होंने ब्राह्मी को .“भारतीय आर्यों का अपनी खोज से उत्पन्न किया हआ 
मौलिक आविष्कार” तो कहा, किन्तु, ई० पु० पांचवीं शताब्दी के पहले उसका क्या 
रूप था तथा प्रारम्भ में उसका विकास किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में वे कुछ 
भी बताने में असमर्थ रहे । इस प्रकार के और भी कई प्रश्‍न उठते हैं, जिनका 
पूर्णं समाधान उनके ग्रन्थ से नहीं होता । किन्तु, ओझा जी के अध्ययन को ये 
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नागरी लिपि ओर हिन्दी-वतेनी 


सीमाएँ वस्तुत: उनकी अपनी न होकर उनके युग की सीमाएँ थीं। उन्होंने उस 
-समय तक उपलब्ध एतद्‌ विषयक सभी प्राचीन सामग्रियों का समुचित उपयोग किया 
'था ओर उसी के आधार पर अपने निष्कर्ष दिये थे। उस समय जिन प्रश्नो से 
सम्बद्ध सामग्री तथा प्रमाणों का सर्वथा अभाव था, उनके सम्बन्ध में भला वे कोई 
निश्चित उत्तर दे भी कैसे सकते थे ? 
ओझा जी के समय से आज तक, विभिन्न खदाइयों एवं शोधों ने एतद- 
विषयक अनेक महत्त्वपुर्ण वस्तुओं, विचारों और साक्ष्यों को प्रक्राश में लाया है 
' जिनके सहारे पूर्वापेक्षया अधिक्र निश्चित निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है ॥ 
किन्तु, विद्वानों के द्वारा उपलब्ध सामग्री का समुचित उपयोग नहीं होने के कारण 
इस विषय के अध्ययन की दिशा में अभी तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई 
` है। वास्तव में इस विषय का अध्ययन आज भी ओझा जी के अध्ययन से बहुत 
भाग नहा बढ़ सका ह । यह हम प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में, प्रारम्भ से लेकर 
आज तक के विद्वानों के अध्ययन का सार-सक्षेप उपस्थित करते हुए, अपने निष्कर्षो 
को यथासाध्य स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे । | 
१९वीं शताब्दी के अन्तिम,चरण से लेकर वर्तमान शताब्दी के प्रथम दश 
तक के अधिकांश यूरोपीय विद्वानों ने ई० पु० तीसरी-चौथी शताब्दी से पहले भारत 
में लेखन-कला के अस्तित्व का अभाव सिद्ध करने के लिए तरह-तरह की मिथ्या 
कल्पनाए को थीं। उन विद्वानों में अधिकांश का तक॑यह था कि चू कि भारत मे 
अशोक के शिलालेखों के पहले की लेखन-कला का कोई भी चिह्न या प्रमाण नहीं 
मिलता, इस कारण तीसरी-वौथी शताब्दी ई० पू० के पहले, भारतीय लेखन-कला- 
का अस्तित्व नहीं स्वाकार किया जा सकता । उनकी मान्यता थी कि उसके पूव 
का समस्त भारताय वाङ मय मौखिक परम्परा में ही सुरक्षित रहता आया होगा ! 
मवसमूलर न इस सम्बन्ध म प्रमाण देते हुए लिखा था-- “मे निश्‍चय के साथ कहता 
हे कि पाणिनि की परिभाषा में एक भी शब्द ऐसा नहीं है, जो यह सूचित करे 
कि लिखने की प्रणाली उसके पहले से थी ।”” बर्नेल की कल्पना थी | के “फिनी- 
शियन लोगों से भारतवासियों ने लिखना सीखा और फिनीशियन अक्षरों कृ 
जिनसे दक्षिणी अशोक लिपि (ब्राह्मी) वनी, भारतवर्ष में सम्भवतः ई० प० ४०० 
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से पहले प्रवेश नहीं हुआ ।”* डॉ० अलफ्रोड मूलर के अनुसार “सिकन्दर के 
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भारत में लिपि-ज्ञान की प्राचोनता १७ 


आक्रमण के समय यूनानी लोग जब भारत में आये तो यहाँ वालों ने उन्हीं से 
लिपि-ज्ञान अजित किया ।” इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी अपनी-अपनी भ्रामक 
धारणाओं का प्रचार किया था, जिनका खण्डन बाद के भारतीय तथा कतिपय 
यूरोपीय विद्वानों ने भी किया । छ 
जहाँ तक मंक्समूलर की उपयु क्त मान्यता का प्रश्न है, यह निस्सङ्कीच 
कहा जा सकता है कि उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी' का गम्भीरताप बक .- 
अवलोकन नहीं किया था । यदि किया होता, तो उन्हें उसमें लेखन-कला से सम्बन्ध 
रखने वाले अनेक शब्द और सडू त मिले होते। पाणिनि ने अपने ग्रन्थ में लिपि, 
लिवि, लिपिकर तथा यवनानी शब्द का प्रयोग किया है ।' यवनानी का अर्थ 
कात्यायन * ओर पतञ्जलि? ने 'यवनों की लिपि! किया है। पाणिनि ने 'स्वरित' 
के चिह्न तथा प्रन्थ शब्द का भी उल्लेख किया है ।४ इतना ही नहीं, अष्टाध्यायी 
में चौपायों के कानों पर स्रव, स्वस्तिक आदि के अतिरिक्त पाँच तथा आठ के '. 
चिह्न बनाये जाने का भी उल्लेख है ।” “इससे स्पष्ट है कि भारत में पाणिनि के 
बहुत पूर्व से लेखन-कला का प्रचार था, जिसके और भी अनेक प्रमाण मिलते हैं । 
पाणिनि से बहुत पूर्वे यास्क ने 'निरुक्त' की रचना की थी, जिसमें औदुम्ब- 
रायण, क्रोष्टुको, शतवलाक्ष, मोद्गल्य, शाकपूणि, शाकटायन, स्थौलाष्ठीवी, 
आग्रायण, ओपमन्यव, औणंनाभ, कात्थक्य, कौत्स, गाग्यं, गालव, चर्म शिरस्‌, तैयं कि, 
वार्ष्यायणि ओर शाकल्य नामक वेयाकरणों तथा निरुक्तकारों के नामों एवं मतों 
के उल्लेख मिलते हैं । इनमें से केवल गार्ग्य, शाकटायन, गालव और शाकल्य के 
नाम अष्टाध्यायी' में मिलते हैं। इससे स्पष्ट अनुमान होता है कि पाणिनि और 
यास्क्र के पुरर व्याकरण और निरुक्त के बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध रहे होंगे) यह .. ` 
सम्भव नहीं कि यास्क अथवा पाणिनि ने इतने आचार्यों के ग्रन्थों को कण्ठस्थ करने 
के पश्चात्‌ उनका तारतम्य विचार कर अपने नये निरुक्त तथा व्याकरण की रचना 
को हो । यदि उस समय लेखन-कला न थी और न लिखित ग्रन्थ ही थे, तो क्या 
यास्क और पाणिनि ने इन सब आचार्यों के ग्रन्थों को वेद के सूक्तो की तरह कण्ठस्थ 
करने वाले विद्वानों को अपने सामने बिठाकर, उनके मतों को सुनने के पश्चात्‌, 


१. पाणिनि, अ०. ३, २, २१, (दिवा विभा निशा...) ४, १, ४६, (इन्द्र वरुण---) | 
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अपने ग्रन्थों की रचना को होगी और तब फिर स्वयं उन्हें रटते और शिष्यों को 
रटाते गये होंगे ? इस तरह को कल्पना निश्चय ही मिथ्या कल्पना होगी । 


“छान्दोग्य उपनिषद्‌' में 'अक्षर' शब्द का प्रयोग मिलता है । उसमें ई, ऊ 
और ए स्वर क्रमशः ईकार, ऊक्रार और एकार शब्दों से सूचित किये गये हैं । 
उसमें स्वरों का सम्बन्ध इन्द्र से, ऊष्मन्‌ का प्रजापति से और स्पशं वर्णो का मृत्यु 
से बतलाया गया है।' 'ऐतरेय आरण्यक' में ऊष्मन्‌ ओर स्पर्श का स्वर और अन्त:स्थ 
का, व्यञ्जन और घोष का तथा णकार और पकार का क्रमशः नकार और 
सकार से भेद स्पष्ट किया गया है ।* इसके अतिरिबत उसमें सन्धि का भी विवेचन 
है। ये सारी बाते 'शाङ्ायन आरण्यक” में भी हैं। इसी प्रकार 'तैत्तिरीय 
` उपनिषद्‌’ में वर्णं ओर मात्रा का विवेचन है तथा 'ऐतरेय ब्राह्माण” में ऊँ अक्षर को 
. अकार, उकार और मकार वर्णो के संयोग से बना हुआ बतलाया गया है ।* 


'तेत्तिरीय संहिता' में इन्द्र और वायु को एक ही सोमपात्र दिये जाने के 
कारण का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि पहले वाणी अस्पष्ट और अनियमित 
अर्थात्‌ बिना व्याकरण के थी । देवताओं ने इन्द्र से कहा कि तुम हमारे लिए इसका 
व्याकरण (नियम-वन्धन) कर दो । इन्द्र ने कहा कि इस कार्य के लिए मेरी यह | 

` शते है कि मेरे तथा वायु के लिए एक ही सोमपात्र नियत हो । देवताओंने इसे 

स्वीकार कर लिया । तब इन्द्र ते वाणी' को बीच से पकड़ कर व्याकृत (व्याकरण- 

युक्त, नियमबद्ध) किया !* यही कथा “शतपथ ब्राह्मग' में भी मिलती है, किन्तु 

« . उसमें विन-आ--कृ धातुके स्थान पर निर्‌ + वच्‌ धातु से बने हुए 'निवेचन! तथा 

'निरुक्त' शब्द प्रयोग में लाये गये हैं ।* इसके अतिरिक्त उसमें वचन“ तथा 
लिङ्गो के भेद” का भी विवेचन हे । 


१. छान्दोग्य उपनिषद्‌, 3, २, १० | १, PE क AE 5 
२. ऐतरेय आरण्यक, ३, २, १ | २, २, ४, | 3, 2, ६ 
३. उपरिवत्‌ ३, १, ९ | 
~ ः f 
४. तत्तिरीय उपनिषद्‌, ३, १, १ | 
९. ऐतरेथ ब्राह्मण, ५. ३२ । 
~ “0 १ 
६. तत्तिरीय संहिता, ६, ४, ७। 
७. शतपथ ब्राह्मण, ४, १, १, १२, १५, १६ | | 
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२ 
भारत में लिपि-ज्ञान को प्राचीनता १९ 


ये सभी ग्रन्थ यास्क और पाणि नि के पूर्व के माने जाते हैं' । उपयुक्त 
प्रमाणों से स्पष्ट हे कि उन दिनों यदि लेखन-कला का अभाव होता, तो व व्याकरण 
के पारिभाषिक शब्द की चर्चा नहीं होती; क्योंकि जो जाति लिखना नहें जानती, 
उसे व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान भी नहीं होता । र व्याकरण की रचना 
तथा उसकी चर्चा लेख न-कला की उन्नत दशा में ही होती है । उसके लिए मा 
। का समस्त साहित्य टटोलना पड़ता ह्‌ तथा अनेक पारिभाषिक शाब्दी रसना 
' करती पड़तीहै।* लिखता न जानने वाला जनसमुदाय अपनी आ के व्याकरण _ 
| का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार कर ले, यह कभी सम्भव नहीं हा सकता ड 44 जिन 
| ऋग्वेद में गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुभ, वृहती, विराज, टम, जगती 
आदि छन्दों के ताम मिलते हैँ।5 व [जसनेयी संहिता में इतके अ तिरिक्त पडि 
छन्द का भी नाम मिलता है तथा द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा, पट्‌ नदा, कस दि 
छन्दों के भेद भी मिलते हैं।* अथर्ववेद में एक स्थान पर छन्दों को सं बा १ १ 
लिखी है ।* शतपथ ब्राह्मण में मुख्य छन्दों को सं ख्या ८ वेर य है ह; | 
इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता ललित संहिता पे 
शतपथ ब्राह्मण! ¦ में कई छन्दो के पादों तथा उनके अक्षरों का सख्या छट म 
गयी है । उपयु क्त ग्रन्थों में छन्दों का सूक्ष्म विवेचन भी अति प्रा क्‌ be 
भारतीय लेखन-कला के अस्तित्व का पुष्ट प्रमाण मावा जां सकता हे ह र 
लेखन-कला के अभाव में छन्दो का ऐसा वर्गीकरण, विश्लेषण एवं वणन कभ 
४. सम्भव नहीं माना जा सकता । म 
| डॉ ने लिखा है कि भारतीय आर्यं अंकों को लिखना ह. थे, 
हन नट ठे त्रेद में हजार 'अष्टकर्णी' गायों के 
इस बात के तो और भी जोरदार सबूत हैं । ऋण्त्रेद 


व क Sas ्नस्ननओ 


१. डॉ० बा० रा० स०, सा? भा? वि०, पृ० १६८ । 
१. गौ० हौ० ओ०, भा० प्रा० लि० मा०, १० १ | नः 
३. डॉ० बा० रा० स०, सा? भा> वि०, पृ० १६६ | 
४. ऋ० सं०, १०, १४, २६, १०, १३१ ३४ । दा 
४. वा० सं०, ११, 5, ४९% १६ 3२। ३३, १८, १४, आदि । 
६. अथ० सं०, ८, ६; १६ | 
७. शतपथ ब्रा०, ८, ३, ३, ६ | 
८, तेति० सं०, ६) १, २) ६-७ | 
&. मे० सं०, १, ११, १° । 

३०. का० सं०, १४, ४ । 

११. शत० ब्रा०, ३539 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२० 


दान का उल्लेख मिलता है 


नागरी लिपि और हिन्दी-वतं नी 


> बा हि पोटी 
। ऋषि नाभानेदिष्ठ हजार अष्टकर्णी गए दानः 


जह कै कारण राजा सार्वाण की स्तुति करते हैं ।* वहाँ 'अष्टकर्णी' शब्द किक टी 
यही है कि जिसके कानपर आठ के अड “4 ri, 
| ह कि जिसके कानपर आठ के अङ्क का चिह्न हो । 


वेदिक काल में जुआ 
~ 


~ 


खेलने का प्रचार वहत थ जिसमें क 
[र बहुत था, जिसमें चार पासे होते थे |. 


उनके नाम कृत, त्रेता, द्वापर और कलि थे* 
“५५ वणा, द्वापर आर कलि थे! । उनपर क्रमश: ४, ३, २, और १ 


अ ड्या उनके चिह्न लिखे या 


खदे होते थे के व ल 7 7 ४ 
दत थे । चार के चिल्ल वाला 'कृत' नामक पासा 


०० 


थे प्‌ च्‌ जु 


का है,” जिसमें वह कहता ह 


कि ८ एक ८ |, ~ के क़ ~ Le 
उर पासे के कारण मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री 


ख ie व्‌ हां ८ ॥। जार अ थे © /२ > 
४ रद ति एकपर फाअथ यही हे कि जिस पर एक का चिल्ल बना हो 
डे न | | > त्त्‌ 
ज्‌ ह्याने वाला 'कलि' नामक पासा । अथर्व वेद में जूए में जीत की प्र लने 
करत क एक >. ९७ जिस > > २" >. rl 
“गि एक सुक्त है”, जिसमें लिखा हैं कि मैंने तुमसे 'संलिखित' अर्थात 
¢ x ~ Ree 


में जीत के हिसाव क लिख 

॥ ड टसाव नी “ दअ ~ अ ३ र १ ९ 

घन जीत लिया > हुता घन आर 'संसध' अर्थात्‌ बाजी पर लगाया गया 

, | छ सर रि उस ससय जए में जीत की राशि भी लिखी 
५5 = त्‌ र्‌ 


जाती थी । इसी प्रकार यजुवद कः 


जहाँ भिन्न-भिन्न पेशेवाले बहुत 


~ 
|| 


(की वाजसनेयी स हिता के पुरुपमेध के प्रकरण सें 
प स पुरुष गिनाये गये हैं, वहाँ “गणक” का भी उल्लेख 
ल्लखः 


हे । 'गणक” का अर्थ करने 
क के का अथ गणित करने वाला अर्थात्‌ ज्योतिषी होता है। उसी में 
2 देश, शत, संह, अयुत (१०००० ), नियुत (१ oC ), प्र ह ( न 
9 ०), युत १००००००) 
2 


अबु द ( १००००००० ) ी न्यवु 


द्‌ ( १०००००००७० ) / समुद्र ( १००००००००० ) ) मध्यः 


०० अच्त 
(१ पक अर (१०००००००००००) तथा पराधे (१ 
००००७ त क रे ख्य ग 2 5 ये मल के 
के का सख्या दी गयी है ।१ ठीक थे ही संख्याएँ तैत्तिरीय स हिता में 
चठ सभा 


लर्त > © 
मिलतीहैँ ।१ ° शतपथ ब्राह्मण 


म समय-विभाग के विषय में लिखा है कि रात दिनः 
-दिनः 


॥ ~ ~ ~ 
हत 2 ९ 50 भ क्‌ 
के ३ © म र त सुटत त १ ग्‌ हि क्तप्र व्‌ हि क्तप्र क प्र त ति ह क त हि ह ch २ 
~ ००८८ १ ? ए ४ ७ १ १ ए ष्ट! ए ए Ee) ) न, 


eR 


१. डॉ० बा० रा० स० स 


7° भा० वि०, पृ० १६६ | 


१. ० सं०, १०, ६२, ७ | 


एऐत० त्रा०, ७, १४। 


/' छान्द्‌० उ०, ४, २, ४, ६ | 


2 0 सं०, १०, ३४ | 


अथ०, स०, ७, १०, 
संजु० वाज० स०, २० 
उपरिवत, १७, २ | 

२ ते० सं०, डळ ४०, 
»(-(0. Dr. Ramdev Tripathi Coll 


३ 
४ 
द्‌ 
६. पाणिनि, अ०, ५५) EO | 
७, 
{द 
<, 
९७, 


(६२), ७, ४०, (१५२) ९ | 
१ ३० | 
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भारत में लिपिज्ञान को प्राचीनता २१ 


इदानीं और १ इदानीं के १५ प्राण होते हैं।' लेखन-कला के अभाव में सं ख्याओं 
की ऐसी सूक्ष्म गणना की कल्पना भी सम्भव नहीं है । 

उपयु क्त ग्रन्थों के अतिरिक्त महाभारत", स्मृतिः (धर्मशास्त्र), कौटिल्य 
के अर्थ शास्त्र तथा वात्सायन के कामसूत्र" में भी लेखन-कला को प्राचीनता के 
साक्ष्य मिलते हैं । र 

वौद्धो के 'शील' (सुतन्त के प्रथम खण्ड का प्रथम अध्याय) ग्रन्थ म वौद्ध । 
साधुओं के लिए अनेक निषेधों में अक्खरिका' खेल का भी निषेध हैं। इस खेल मे 
खेलने वालों को अपनी पीठ पर या आकाश में उंगली से लिखा हुआ अक्षर बूझना 
यड़ता था । डॉ० राइस डेविड्स ने इस ग्रन्थ के सङ ग्रह का समय ई० पु० ४५० के 
आस-पास माना है, किन्तु बौद्ध विद्वान 'शील' को स्वय बुद्ध का वचन हक 
“विनयपिटक? में लेखन-कला की प्रशंसा की गयी है तथा उसमें बोद्ध आ यअ के . 
लिए सांसारिक कलाओं के सीखने का निषेध होने पर भी लेखन-कला सीखने को 
आज्ञा दी गयी है ।* 'जातक' में व्यक्तिगत तथा राजकीय पत्रों, ऋण लेने वालों 
की तहरीरों, पुस्तक तथा कुटुम्ब सम्बन्धी आवश्यकीय विषयों, राजकाय आदेशं 
तथा धर्म के नियमों को अन्य उपकरणों के अतिरिक्त स्वण-पत्र पर खुदवाय जान 
के उल्लेख मिलते हैं । जातक में वणित समाज ई० पु० छठी शताब्दी से भी पहले 
का है। 'महावग्ग' ('विनयपिटक' का एक ग्रन्थ) में लेखा (लिखना), 4 
(पहाड़ा) और रूप (हिसाब) की पढ़ाई का, ललित विस्तर" छ बुद्ध का UR 
में जाकर अध्यापक विश्वामित्र से चन्दन की पाटी पर सोने के वणक (कलम) से 
लिखना सीखने के वृत्तान्त का वर्णन है । 

ओझा जी ने उपयुक्त बौद्ध ग्रन्थों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ लिखा है 
कि “उपयुक्त उल्लेख ई० पू० छठी शताब्दी के आसपास की दशा के ब [क ह 
और उनसे पाया जाता है कि उस समय लिखने का प्रचार एक साधारण बात थी । 


१. शत० ब्रा०, १२, ३, २, १। 

२. महाभारत, आदि पर्व, १, ११२ | 

३. वशिष्ठ धर्मसूत्र, १६, १०, १४-१५, मनुस्मृति, ८, १६८। 

४. कौ० अर्थशास्त्र, १, ५, २, १, १२, ८, १, १६, ६, २, ६, रेप | 
९. बा० कामसूत्र, पृ० ३३, ४५, २३८ | 

६. डे०, बु० इ०, पु० १०७। 

७. उपरिवतू, पु० १०८ | 

८. ललित बिस्तर, अ० १०, पु १८१-८५, (अँगरेजी अनुवाद) | 
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२२ नागरी लिपि और हिनदी-वतेनों 
स्त्रियां और बच्चे भी लिखना जानते थे और पढ़ाई ठीक बेंसी ही थी जेसी कि 
अबतक हमारे यहाँ की देहाती पांठशालाओं की है; जिनमें लिखना, पट्टो-पहाड़ा 
और हिसाब पढ़ाये जाते हैं । जब हमारे यहाँ की प्रारम्भिक पढ़ाई का ढङ्क ई० पू० 
छठी शताब्दी से अबतक विना किसी विशेष परिवर्तन के ज्यों का त्यों चला आया 
है, तव वया आश्चयं है कि बुद्ध के समय भी बहुत पूर्ववर्ती काल से वसा ही चला 
आ रहा हो ।”' 
भारतीय लेखन-कला की अति प्राचीनता के उपयु क्त प्रागैतिहासिक कालीन 
प्रमाणों के अतिरिक्त ऐतिहासिक प्रमाणो का भी अभाव नहीं है। ई० प्‌० ३२६ 
में जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ उसका एक सेनापति 
'निआकंस' नामक व्यक्ति भी था । 'निआकस' ने 'इण्डिका' नामक अपने विवरण- 
ग्रन्थ में भारतीयों के द्वारा रुई से कागज वनाने का उल्लेख किया है“ । इसी प्रकार 
ई० पु० ३०६ के आसपास सीरियाके बादशाह सेल्युकस ने मेगास्थनीज को अपना 
दुत बनाकर चन्द्रगुप्त के दरवार में पाटलिपुत्र भेजा था । मेगास्थनीज ने अपने 
'भारत-वर्णन' में लिखा है--' यहाँ दस-दस स्टेडिआर पर पाषाण लगे हैं, जिनसे 
चमंशालाओं का तथा दूरीका पता चलता है। नये वर्ष के दिन भावी फल 
(पञ्चाङ्ग) सुनाया जाता है” । जन्मपत्र बनाने के लिए जन्म-समय लिखा जाता 
हे. और न्याय 'स्मृति' के अनुसार होता है» ।” ये समस्त प्रमाण सूचित करते हैं 
कि भारतीय लेखन-कला अत्यन्त प्राचीन काल में ही पूणं विकास की अवस्था में 
पहुँच चुकी थी । 
अब हम मौखिक परम्परा के द्वारा प्राचीन साहित्य के संरक्षण” सम्बन्धी 
यूरोपीय विद्वानों की भ्रामक धारणा पर संक्षेप में विचार करे । यह सत्य है कि 
वेद मौखिक पद्धति से एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते गये । किन्तु 
उनके मौखिक पठन-पाठन का कारण यह नही था कि उनकी लिखित प्रतियाँ 
उपलब्ध नहीं थीं, बल्कि उसके पीछे आये ऋषियों की यह वैज्ञानिक धारणा थी कि 


गौ० ही० च० ओ०, भा० भ्रा० लि० भा०, पृ० ६ |. 

` मक्समलर, हि० ए० स० लि०, प॒० ३६७ | बुलर, इ'० पेऽ, प॒० ६ | 

एक स्टेडियम ६०६ फीट € इंच का होता है, स्टेडिआ स्टेडिअम का बहुवचन है । 
४. इ० म०, पु० १२५-२६ | 


५. उपरिवत्‌ पु० ६१ 
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भारत में लिपि-ज्ञान को प्राचीनता २३ 


गुरु-मुख से उन्हें सीखे बिना उच्चारण या पाठ की शुद्धता तथा ऋचाओं की वँंधिक 
शक्ति का रक्षण नहीं हो सकता' । यज्ञ में वेद के मन्त्रों के शुद्ध प्रयोग की बड़ी 
आवश्यकता श्री । इसलिए उनका शुद्ध उच्चारण गुरु के मुख से ही सीखा जाता था 
जिससे कि पाठ में उच्चारण की अगुद्धि न हो, जो यजमान के नाश के लिए वज्र 
की तरह समर्थ मानी जाती थी ।* वैदिक लोग, इसी कारण, न केवल मन्त्रों को, 
अपितु उनके पदपाठ, दो-दो पद मिलाकर क्रमपाठ तथा पदों के उलट-फेर "से घन, 
जटा आदि पाठों को भी स्वरप्तहित कण्ठस्थ करते थे। लिखित पुस्तक से पढ़ना 
निषिद्ध था ।* लिखित पुस्तक से पढ़ने वाला अधम पाठक माना जाता था । किन्तु 
वेद की लिखित प्रतियाँ विस्मृति में सहायता के लिए अवश्य रहती थीं और 
व्याख्यान, टीका, व्याकरण, निरुक्त, प्रातिशाख्य आदिःमें सुभीते के लिए उनका 
उपयोग होता था । आज भी जो विद्या मुखस्थ हो, वही विद्या विद्या मानी जाती 
है ।४ इन्हीं कारणों से आयो में मस्तिष्क और स्मृति को भी पुस्तकालय समझने की 
परिपाटी हो गयी तथा अनेक विषयों के ग्रन्थ सूत्रबद्ध शेली में लिखे गये, ताकि वे 
कण्ठस्थ किये जा सके । यहाँ तक कि अङ्कुगणित एवं बीजगणित के नियम आर 
उदाहरण भी इलोकों में लिखे गये । ^ 


` इस सम्बन्ध में डॉ० सक्सेना ने अपना निष्कर्ष देते हुए लिखा है कि “श्रत 
को मौखिक सम्प्रदाय से स्थिर रखने के उपाय के कारण यह समझ लेना कि लिखने 
की कला का अज्ञान था, ठीक नहीं। आज भी कितनी ही चीजों को याद कर 
रखने का चलन है, यद्यपि लिखना भी साथ-साथ मालूमहै। ...इस विवरण से 
त एक निष्कर्ष सम्भव है कि भारतीय आय लागा का लिखने की कला काफो 
प्राचीन काल से मालम थी । यदि ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल के सुक्ता का ई० पू० 
१२०० का भी मान लिया जाय, तो उस ससय भी यह कला भारतीयों को 
ज्ञात थी । 


१. रा० ना? दाण्डेकर, दे? लि० स्व? वि० स०, प० ६५ | 
२. दुष्टः शब्द: स्वरतो वर्णतौ वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथ माह्‌ | 
सवाग्वज्ो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्र, स्वरतोऽपराधात्‌ ॥।-पत०, महा, श्र० आः 
३. कुमारिल का तंत्रवातिक, १, ३ | 
४. पुस्तकस्था तु था विद्या परहरुत गत धनम्‌ | 
कार्यकाले तु सम्प्राप्ते न सा विद्या न तद्धमम्‌ ।--चाणक्य | 
५. गौ” होऽ च० ओऽ, भा? प्रा? लि? मा०, पृ० ३३-१५ । 
६. डॉ बा० रा? स०, सा० भा० वि", पृ० १६८-६६ | 
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२४ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


उपयु क्त विवेचन के आधार पर हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते 
हे कि भारत में लेखन-कला का प्रचार वेदिक युग में भी था और भारत का प्राचीन 
वाङ मय न केवल मौखिक परम्परा, अपितु लिखित परम्परा में भी सुरक्षित रहता 
आया था ! इस निष्कर्ष को पुष्टि अनेक यूरोपीय पण्डितों के कथन से भी होती 
हे। रॉथ ने लिखा है कि “लिखते का प्रचार भारतवर्ष में प्राचीन समय से ही 
होना चाहिए; क्योंकि यदि वेदों के लिखित ग्रन्थ विद्यमान न होते तो कोई पुरुष 
प्रातिशाख्य न बना सकता ।”* बाँथलिङ्क के अनुसार “मेरे मत में साहित्य के 
प्रचार में लिखने का उपयोग नहीं होता था, परन्तु नये ग्रन्थों के बनाने में इसको 
काम म लत थ। ग्रन्थकार अपना ग्रन्थ लिखकर बनाता, परन्तु फिर उसे या तो 
स्वय कण्ठस्थ कर लेता या औरों को कण्ठस्थ करा देता ।”* इसी प्रकार वलर ने 
जा पहल भारताय लेखन-कला की प्राचीनता तथा भारतीयता का विरोधी था 
लिखा हे “इस अनुमान को रोकने के लिए कोई कारण नहों है कि बैदिक समय 
में भी लिखित पुस्तकें मौखिक शिक्षा और दसरे अवसरों पर सहायता के लिए काम 
म ला जाती थी । अभा-अभा मिले हुए प्रमाणों से मुझे स्वीकार करना पड़ता 
ह्‌ कि भारतवर्ष में लिपि के प्रवेश -का समय ई० पू? को दसवीं शताब्दी या उसमे 
भा पूर्व स्थिर करना होगा ।'?४ 

यहा जिज्ञासुओं के मन में यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि यदि भारतवर्ष 
में लेखन-कला का प्रचार वे दिक युग सं भा था, तो हमें उस प्राचीन यग के ग्रन्थों की 
हस्तलिखित प्रतियाँ कहीं मिलती क्यों नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर ओझा जी के अनुसार 
यह हे कि “भोजपत्र, ताड़पत्र या कागज पर लिखी हई पसतके हजारों वर्षं तक नहीं 
रह सकतीं, विशेषतः भारतवर्ष की जलवायु में । परन्तु पत्थर या धातु पर खदे 
हए अक्षर बहुत समय तक बच सकते हैं ।”* यह कथन नितान्त: सत्य है । हमारे 
देश में भोजपत्र, ताड़पत्र तथा कागज आदि पर प्राचीन लेखन-कला के प्रमाण चाहे भले 
हा उपलब्ध न हों, किन्तु धातु तथा पत्थरों पर ख दे संसार के प्राचीनतम लिपि-चि 
के नमूने उपलब्ध हो चुके हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हडप्पा और मोहञ्जोदडो की 
ख्‌ दाइयों से प्राप्त होने वाले, ई० पू० लगभग ४००० वर्ष पहले की 'सिम्धु घाटी 


. गौ० ही० ओ०, भा" प्रा लि० पृ० ११ | 
` गोल्हस्ट्रकर के मानव कल्पसूत्र? के अँगरेजी सं० की भुमिका, पृ० ६६ | 
ब> इ० पेऽ पु ४ | 
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५. गौ ही० ओ०, भा" प्रा० लिः, १.०१ 


भारत में लिपि-ज्ञान की प्राचीनता २५ 


सभ्यता' के अवशिष्ट लिपि-चिह्न हें ॥ ये लिपि-चिह्न संसार के समस्त उपलब्ध 
लिपि-चिह्नों से प्राचीन हैं। इनके प्राप्त होने के पुर्व, भारत में ई० पु० पाँचवीं 
शताब्दी तक की ही लेखन-कला के नमूने उपलब्ध थे, जिनके आधार पर यूरोपीय 
विद्वानों ने तरह-तरह की भ्रान्त स्थापनाएँ दी थीं । किन्तु, इसके उपलब्ध होने के . 
बाद से भारत, लिपि-ज्ञान की प्राचीनता की दृष्टि से भी, संसार के अन्य स भी राष्ट्रों 
में असन्दिग्ध रूप से अग्रणी स्वीकार किया जाने लगा हे । र 
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अध्याय्च 
9 ६ 
भारतीय लिपियो का उद्भव रोर विकास 


सेन्धव लिपि 


भारत में उपलब्ध प्राचीन लिपियों में सर्वाधिक प्राचीन लिपि सिन्धु-घाटी की 
लिपि हे, जिते हम सँन्धव लिपि की संज्ञा से भी अभिहित कर सकते हैं। विद्वानों के 
अनुसार उक्त लिपि आज से लगभग चार हजार वर्ष पहले की है। उस लिपि का 
पता सिन्धु-घाटी के हडप्पा, मोहञ्जोदड़ो आदि भिन्न-भिन्न स्थानों की खुदाई के 
` परिणामस्वरूप प्राप्त विभिन्न सामग्रियों के ऊपर अ कित लेखों से चला । उसके 
पुवं तक भारत की प्राचीनतम लिपि के रूप में ब्राह्मा एवं खरोष्ठी की गणना होती 
थी; क्योंकि इन लिपियों के लेखों का पता विद्वानों को सैन्धव लिपि के लेखों के 
प्राप्त होने के पहले ही लग चुका था । किन्तु जब सैन्धव लिपि के लेख प्रकाश में 
आये, तो ब्राह्मी एवं खरोष्ठी से भारत की प्राचीनतम लिपि होने का गौरव छिन 
गया । अब लोग, निविवाद रूप से, सैन्धव लिपि को भारत में प्राप्त होनेवाली 
लिपियों में प्राचीनतम मानते हैं । 
सिन्धु-घाटी के हड़प्पा तथा मोहञ्जोदड़ों नामक विभिन्न स्थानों की खुदाई 
से ई० पु० लगभग चार हजार वर्ष पहले की भारतीय सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त 
हुए हैं, उनसे इतिहास-जगत में क्रान्ति मच गयी है।! विदेशी विद्वान अबतक 
भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य और लिपि आदि के इतिहास के सम्बन्ध 
में जिन आन्त धारणाओं का प्रचार करते रहे हैं, उन सव की सन्दिरधता स्पष्ट हो 
गयी है तथा उनके सम्बन्ध में पुनमू ल्याङ्कत के द्वारा नये प्रामाणिक निष्कर्षों पर 
पहुंचना अनिवाय हो गया है । 
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भारतीय लिवियों का उद्भव और विकास २७. 


हड़प्पा पञ्जाब के मॉण्टगोमरी जिले में तथा मोहञ्जोदड़ो सिन्ध प्रान्त के 
लरकाना जिले में है। हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज मंसन ने १८२० ई० में की थी । 
१८५३ ई० में कनिङ्कम ने इस स्थान का अध्ययन किया तथा १८७५ ई० में यहाँ 
की कतिपय सीलों का प्रकाशन हुआ । १९२० ई० में राखालदास बनर्जी ने इसके 
सम्बन्ध में शोधकार्य किया । बाद में सर जॉन माशंल के तत्त्वावधान में १९२१ 
$० से दयाराम साहनी ते खुदाई का कायं प्रारम्भ कराया तथा १९२६ ई० से 
१९३१ ई० तक माधवस्वरूप वत्स की देखरेख में यहाँ महत्त्वपूर्ण खुदाई हुई । 
इसी बीच माल, एस० लेग्डन, एस० स्मिथ तथा सो० जे० गँड ने १९३१ ई० में 
मोहञ्जोदडो तथा सिन्धु-घाटी-सभ्यता के सम्बन्ध में एक महत्त्वपुर्ण ग्रन्थ प्रकाशित 
किया तथा १९३७-३८ ई० में जे० एच० मंको ने, १९२७ ई० से १९३१ ई० के 
बीच तक की खुदाई का परिणाम प्रकाशित किया । 


डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार एक से अधिक मंजिल वाले ओर 
भूगर्भं के अन्दर से पानी आदि जाने के लिए बनी नालियों वाले, ईट के बने घरो 
वाले सुयोजित नगर, विस्तृत रूप से प्रचारित लेखन-कला, विभिन्न रूपों में चित्रित 
और अलकृत मृत्तिकापात्र, मृतदेहों के संस्कार को विचित्र प्रणालियाँ, सुसंस्कृत. 
जीवन के लिए आवश्यक (बच्चों की गुड़ियों तक) तमाम साज-सामग्री वाली एक. 
अत्यन्त उच्च एवं विकसित सभ्यता का सिन्ध के मोहञ्जोदड़ो तथा अन्य स्थानों में, 
तथा दक्षिण पंजाब के हडप्पा में पता चला, जिसने समस्त विश्व के विद्वज्जनो को 
अत्यन्त आइचयं चकित कर डाला । और जब यह कहा गया कि प्रकाश में आयी हुई यह. 
सभ्यता वैदिक आर्यों से सम्बन्धित न होकर आर्यों के आगमन से. पहले के किन्ही 
अनाय॑ जनों से सम्बन्ध रखती थी, तब तो भारतीय विद्वानों के विस्मयपूर्ण अचम्भे 
का ठिकाना न रहा ।'* 

उपयु क्त स्थानों से प्राप्त महत्त्वपूर्ण वस्तुओं में अनेक ऐसी मुद्राएँ भी हैं, 
जिनपर वृषभ, महिष तथा बारहसिद्धा-जैसे जानवरों के अत्यन्त सुन्दर चित्र 
अङ्कित हैं तथा तत्कालीन लिपि में अङ्कित लेख भी हैं। इन मुद्राओं पर अङ्कित 
लिपि अभी तक विद्वानों के लिए एक पहेली है । सुमेरीय सभ्यता तथा लिपि के 
विशेषज्ञ ळैग्डन, स्मिथ तथा गंड आदि विद्वानों ने इसे पढ़ने में पर्याप्त समया 
लगाया; किन्तु, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल सको । गंड तथा स्मिथ के अनुसारः 


(९-0. 0 २. डॉ० 32 न° ति०, हि 0 भा० का ज9 और वि०, पृ (९ 0-५ १ | 
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२८ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


यहाँ को लिपि के प्रतीकों की संख्या ३९६ है किन्तु लॅग्डन तथा हण्टर के अनुसार 
., यह सख्या २८८ तथा २५३ है ।१ 


मै डॉ० चटर्जी के अनुसार “इस लिपि में विकास की विभिन्न कक्षाए द्रष्टव्य 
` छ यथा चित्र, चित्रलिपि और अक्षरलिपि ।* डाँ० उदयनारायण तिवारी के 
अनुसार 'लगुभग ३०० प्रतीकों सहित सिन्धु-घाटी की लिपि न तो वर्णात्मक प्रतीत 
"हती है और न अक्षरात्मक ही, यह विशुद्ध भावात्मक लिपि भी नही है; क्योंकि 
इसमें प्रतीकों की संख्या अत्यल्प हे । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अंशो में यह 
'ध्वन्यात्मक (सम्भवतः अक्षरात्मक) है और इसमें निर्णायक लि भा हैं॥. डेविड 
१ (सक 
ड्‌ -सङ्क तात्मक एवं ध्वनि-सङ्कतात्मक लिपियो की 
“मध्य अवस्था को लिपि कहा है। किन्तु ध्वन्यात्मक या ध्वनि-स ङ्के त-मुलक 
ST SE UE का विकास क्रमशः चित्र और भाव-स ङ्ग त-लिपि 
- त्मक लिपि के बीच की कड़ी कहना 
जप नह हे । वह सम्भवतः अक्षरात्मक लिपि का आदि रूप है जिसमें ब्राह्मी 
के रूप का पूर्वाभास सा दुष्टियोचर होता है । 


2 सिन्धुघाटी-सभ्यता के सम्बन्ध में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अभी तक 
तहा | वते एवं तूलना 
इतिहासज्ञ, पुरातत्त्ववेत्ता एव तुलनात्मक भापाशास्त्र तथा लिविशास्त्र के पण्डित 
उसका सम्बन्ध किसी जातिविशेष से स्थापित करने में सकल नहीं हए हैं ।" कोई 
उसका सम्बन्ध द्रविड़ों से जोड़ता है* तो कोई सरे ते ७ 

द्रविड़ नता है ता काई सुमेरो जातियों से ।" आर्यों के 


DY त र 
१ ६० 30 ना० ति०, हि० भा० का उ० और बि०, प० ५०-६१ | 
है २. डा० सु० कु० च०, भा० आ० और हि०, प्‌ ० ९६ | ; 
र ८ 
` डा° उ० ना० ति०, हि भा० का उ० और वि०, पु ० १११ | 
- डेविट डेरिङ्गर, अल्फावेर | ' 
` डा० सु० कु० च०, भा० आ० औ 
कु ओर हि० ¬ मोह्रञ्जोदड 
स्थानों के शोध, एव हडप I OS SSH Ei Cs 
ERTS हडप्पा की खुदाई और वहां से प्राप्त उपकरणों का नये सिरे से 
क अध्ययन के कारण भारत के सांस्कृतिक तथा भाषाविषयक इतिहास 
का नया ही माग हमारे सामने खुल गया ।?? 
६. हेरॉस, माराल आदि अनेक विद्वान । 


७. एल० ए० बेड़ेल, डॉ 
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AT ०९ -९७ 


भारतीय लिपियों का उद्भव और विकास २९. 


मूल निवास के प्रश्न की तरह इस प्रश्न को भी विद्वानों ने भ्रामक अटकलों का 
अखाड़ा बना दिया है; क्योंकि दोनों प्रश्न किसी एक ही बिन्द पर परस्पर आबद्ध 
हैं। इस सम्बन्ध में अधिकांश विद्वान केवल एक बात सुनिश्चित विश्वास के साथ 
कहते पाये जाते हैं कि यह (सिन्धुधाटी की) सभ्यता और चाहे जिसकी भी रही हो, 
आया का नहों थी । उन विद्वानों के लिए इस प्रसङ्ग में विधि' से अधिक 'निषेध' 
का ही महत्त्व हे । इसका प्रत्यक्ष कारण यह प्रतीत होता है कि यदि वे इसे स्वीकार 
लेते हैं कि वह सभ्यता आर्यों की थी तो आयौँ के मूलनिवास, भाषा, साहित्य, 


लिपि, सभ्यता, संस्कृति आदि के इतिहास से सम्बन्धित, उनकी तथा उनके गुरुजनों ' 


को आजतक को समस्त स्थापनाओं का हवामहल क्षणमात्र में भूमिसात हो जायगा ॥ 


एच० हेराँस, जॉन मार्शल आदि कतिपय विद्वानों ने सम्भवतः अपनी भेद- 
नीति के आधार पर द्रबिड़ों को सिन्धुघाटी-सभ्यता का जनक बताकर आये-द्रविड 
एकता तथा भारतीय राष्ट्रोयता के मूल पर ही गहरा आघात किया है, जिसके भया- 
वह परिणाम सभी ओर प्रत्यक्ष होने लगे हैं। हेरॉस की मान्यता के सम्बन्ध में" 
डॉ० चटर्जी का कहना है कि “यह अनुमान सही है या गलत, इसका अम्तिम निर्णय 
तो तभी हो सकेगा, जब हम मोहञ्जोदडो की लिपि को पढ़ सकेंगे और जब वहाँ की 
भाषा आधुनिक द्रविड़ भाषाओं की जननी या उनका एक आद्यरूप सिद्ध हो जायगी 
परन्तु इसी अनुमान के सहारे मोहञ्जोदड़ों के लेखों में सीधे प्राचीन तमिल पढ्ने 
लगना, जेसे पादरी हेरॉस साहब कर रहे हैं, बिल्कुल युक्तिसंगत न होगा ।”२ 
किन्तु उसी पुस्तक में अन्यत्र स्वयं डॉ० चटर्जी ने, स्वतोव्याघात पूर्ण कथन की- 
अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार, उत्तरी भारत के मेदानों में द्रविड़ों का प्राचीनः 
निवास स्वीकार कर हेरॉस को मान्यता का ही प्रकारान्तर से समर्थन किया है । 


भारतीय इतिहास साक्षी है कि उत्तरी भारत आर्यों का ओर दक्षिण भारत 
द्रविड्रो का आदिकाल से ही निवास-स्थान रहा है । सवं प्रथम, सम्भवतः, अगस्त्य 
ऋषि आर फिर राम के सत्प्रयत्नो से दोनों जातियाँ एक दूसरे के निकट सम्पक में 


१. डॉ० बा० रा० स०, सा० भा० बि०, ० १६७ | “विद्वानों का बहुमत इस पक्ष 
का है कि यह सारो सामग्री पेसी सभ्यता को द्योतक हे जिसका बैदिक आर्य 
सभ्यतासे कोई सम्बन्ध नहीं |” 

२. डॉ० सु० कु० च०, भार आ० और हि०, पु० ५६ । 

३. डॉ० सु० कु० च०, भा० आ० हि०, पु० ५६। ''जब आय आये, तब उत्तरी 
भारत के मेदानों में द्रविड और निषादजन निवास करते थे ।? 
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३० नागरी लिपि और हिन्दी-वतँनी 
आयीं और तबसे भारत की अखण्ड राष्ट्रीयता का सूत्रपात हुआ । १ ऐसा कहीं भी 
कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिससे दोनों के बीच शत्रता या सङ्क्ष की कल्पना की 
जा सके । आयौँ के द्वारा सिन्धु-घाटी से द्रविडो को पराजित कर भगाये जाने की 
कल्पना निराधार, भ्रान्तिमूलक तथा दोनों जातियों के बीच फट डालने वाली है, 


जिस पर विश्वास करना सत्य का गला घोटने के समान अनुचित 

पं० किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार “देव ओर द्रविड़ सह अस्तित्व' के 
सिद्धान्त के आधार पर मजे से रहते थे । देवों में वर्ण व्यवस्था था विड़ों में नहीं । 
द्रविड सब एक थे और हैं । ब्राह्मण कुछ इधर से उधर गये, जिनके अगुआ अगस्त्य 
ऋषि थे । दुर्लघ्य विन्ध्याटवी पार करके इधर से उधर पहुच कर बस जाना जीवट 
का कार्य था । अगस्त्य ने तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण बनाया और चिकित्सा- 
शास्त्र की शिक्षा दी । दक्षिण में आयुर्वेद का 'अगस्त्य सम्प्रदाय' आज भी प्रसिद्ध 
है । उधर की समृद्धि इधर आती थी, यानी परस्पर सह याय 'पञ्चजनाः' 
शब्द का ऋग्वेद में अस्तित्व उसी समय की हमारी राष्ट्रीय एकता का सूचक हे । 
“पञ्चजनाः में आर्यों के चार वर्णों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त पांचवां स्थान 
द्रविड़ों के प्रतिनिधि का ही था, जिसका परिचय यास्क ने अपने “निरुक्त में 
“चत्वारो वर्णाः, पञ्चयो निषादः’ कहकर दिया है। बिदेशी इतिहासकारों ने 
'वेकनाट', 'पणि' और 'शिइनदेवा:' आदि शब्दों का द्रविड़ पड़क गलत अथ लगाकर 
आर्य-द्रविड़ सङ्कषं की मनगढ़न्त कहानी का प्रचार किया हे । "'"""' इतिहासकारों 
की उस कल्पित आग से आज सचमुच लोग झूलस रहे हैं। इसका इलाज है, सही 
स्थितिं प्रकट करना । gr 


कुछ दूसरे विद्वानों ने, जिनमें एल० ए० बैडेल आदि के नाम आते हैं, यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सिन्धु-घाटी में ई० पू० ४००० व पहळ सुमेरी 
लोग रहते थे और उन्हीं की भाषा तथा लिपि वहाँ प्रचलित थो । अतः सिन्धु घाटी 
की लिपि सुमेरी लिपि से विकसित हुई होगी । यह कल्पना भी हेरॉस को कल्पना 
को तरह ही निराधार है। 


वस्तुतः सिन्धु घाटी की सभ्यता भारतीय आयौ की ही वह समन्वयवादी तथा 
सहअस्तित्ववादी सभ्यता थी, जिसमें द्रविड़ तत्त्व के अतिरिक्त अन्यान्य विदेशी 


१. प० लक्ष्मोधर, द होम ऑफ द आय, १० १०० । 


२. पं ० कि० दा० बा०, माध्यम, जनवरी १६६५, पु० ६५ | 
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भारतीय लिपियों का उद्भव और विकास ३ 
एवं विजातीय सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक तत्वों का समाहार था । तत्कालीन | 

याम उन [दना सामाजिक, धामिक, राजनैतिक तथा वैचारिक, किसी भी प्रकार 
के सद्छांण कटुरता नहों आयी थी । उनके भाव, विचार तथा कार्य सभी वसुधेव 
कुटुम्वकम्‌' के व्यापक सिद्धान्त पर आधारित थे । इसीलिए हमें सिन्धु-घाटी-सभ्यता 
४ भर्नावडापा में आय-सभ्यता के अतिरिक्त विदेशी एवं विजातीय सभ्यता के तत्त्व 
भा वत्तमान मिलते हैं । 


भारतीय विद्वानों में प्रो० दीक्षित, डॉ० राजवली पाण्डेय, डॉ० चटर्जी, 
डा० उदयनारायण तिवारो आर डा० भोलानाथ तिवारी आदि अनेक व्यक्तियों ने 
सिन्धुघाटी-लिपि से ब्राह्मी का सादृश्य स्वीकार करते हए इस बात की सम्भावना 2३ 
व्यक्त की है कि ब्राह्मी की उत्पत्ति उसी से हई होगी । दीक्षित जी के अनुसार 
प्राचीन एलामाइट, सुमेर स्री लिपि से इस लिपि का साम्य इस कारण है 
कि इन तीनों ही देशों 


रो रि 
में लिपि भारत से ही गयी है।'' डॉ० राजबली पाण्डेय 
ने भी यही बात कही है" । डॉ० चटर्जी ने लिखा सिन्ध-पं जाब-लिपि के बहुत 
से वर्ण, मौयंकालीन ब्राह्मी के चतुर्थं और तृतीय शताब्दी ई० प० के प्राचीन | 
रूपा स ।मलत-जुलत ह, तथा यह सादृश्य प्रचुर एवं आश्चयंजनक है । इस प्रकार 
सिम्धपंजाब-लिपि का उद्भव चाहे कहीं से भी हआ हो बात बहुत सम्भव 
प्रतीत होती है कि इसी लिपि से भारत की राष्ट्रीय लिपि तथा आ धुनिक भारतीय 
लिपियों की जननी ब्राह्मी का उद्भव हुआ ।”* डॉ० उदयनारायण तिवारी के 
अनुसार 'यह तक ठोक नहीं हे कि ब्राह्मी की उत्पत्ति सिन्धुघाटी-लिपि से नहीं हो 
सकती ।'४ डॉ० भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि “१९५६ ई० में इन प॑ चितयो 
के लेखक (डॉ० भो० ना० ति०) ने सिन्धुघाटी की लिपि के साथ ब्राह्मी का तुल- 
नात्मक अध्ययन किया था और निष्कर्षतः यह मत व्यक्त किया था कि ब्राह्मी 
लिपि सिन्बुघाटी की लिपि से सम्बद्ध है ।”५ 

उपयु क्त विद्वानों के साक्ष्य पर हम यह बात विश्वासपूवंक कह सकते हैं 


कि यदि ब्राह्मी लिपि आयो की थी, तो उक्षको जन्म देने वाली सिन्धुघाटी की लिपि 
गी निश्चय ही आर्यों की लिपि रही होगी, जो संसार की सभी उपलब्ध प्राचीन 


` दोक्षित, प्रो) हि० सि० ऑफ इं० वे०, प० ४६ 

° हा० रा० व० पा०, इ० प०, पु० ३८, ३६ । 

` डॉ० सु० कु० च०, भा० आ० और हि०, पु० १८| 

` डॉ० उ० ना० ति०, हि० भा० का उ० और वि०, प० ९६१ | 


१. डॉ० भा० ना० ति०, दे० ना० लि०, उ० वि० और २४ 
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३२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तेनी 


लिपियों से प्राचीनतर है । 'थेरा द्वीप में प्राप्त ग्रीक लिपि के प्राचीनतम लेख ई० 
प्‌ ० नवीं शताव्दी के हैं । अरमीनी के प्राचीनतम लख ६० पू० 5०० के ह । इसा 
प्रकार अरबी और ब्राह्मी के प्राचीनतम लेख ई० पू० पाँचवीं शताब्दी के और 
खरोष्ठी के ई० प्‌० तीसरी शताब्दी के हैं ।१ इन सब से प्राचीन सिन्धु घाटी लिपि 
के लेख विद्वानों के अनुसार ई० पू ० ३५०० से ४००० वर्ष तक के माने गये हैं । 
इस प्रकार सैन्धव लिपि की उपलब्धि ने, अन्य क्षेत्रों के समान लेखन-कला 
के क्षेत्र में भी विश्व में भारतीय ज्ञान की सर्वाधिक प्राचीनता पर मुहर लगा दी 
है। अगर कभी इस लिपि का सफल वाचन सम्भव हुआ, तो यह भा सम्भव हूं कि 
यह लिपि न केवल ब्राह्मी का, अपितु संसार की कतिपय अन्य प्राचीन लिपियों का 
भी उद्गमस्रोत प्रमाणित हो । 


ब्राह्मी लिपि : 


म सामान्य परिचय :--ई० पू० पाँचवीं शताब्दी से लगभग ३५० ई० तक 
` प्राप्त होने वाले भारतीय शिलालेखों की उस लिपि का नाम ब्राह्मी है, जो बाँयी 
' ओर से दायी ओर लिखी (या खोदी) गयी हे । हमारे देश में मिलने वाले अधिकांश 
प्राचीन शिलालेख मौर्यवंशी सम्राट अशोक के समय के, अर्थात्‌ ई० पृ० तीसरी 
शताव्दी के आसपास के हैं । इसके पूर्व के (सिन्धुघाटी से प्राप्त लेखों के अतिरिक्‍त) 
केवल दो लेख अभी तक उपलब्ध हो सके हैं । उनमें से एक अजमेर जिले के बड़ली 
. नामक गाँव से प्राप्त हुआ, जो स्तम्भ पर खुदे हुए लेख का टुकड़ा है। इसका 
समय विद्वानों ने ४४३ वर्षं ई० पु० निश्चित किया है ।* दूसरा लेख नेपाल के 
पिप्रावा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो एक स्तूप के भीतर से मिले हुए पात्र पर 
खुदा हुआ है। इसका समय विद्वानों के अनुसार बुद्ध के निर्वाणकाल के कुछ पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ ४८७ वर्ष ई० पू० के कुछ बाद का होना चाहिए ।१ अभी तक ब्राह्मी लिपि 
के ये ही दो प्राचीनतम नमूने उपलब्ध हैं। अशोककालीन लेक्षों से इन दोनों लेखों 
के अक्षरों में कोई विशेष अन्तर नहीं हे । 


ई० पू० तीसरी शताब्दी से लेकर लगभग ३०० ई० तक के शिलालेखों 
को देखने से यह पता चलता है. कि उस समय भारत में दो प्रकार की लिपियाँ 


१. ३० बा० रा० सं०, सा० भार वि०, १० १६४-६५ ¡ | 
: गौ० श० ही० ओ०, भा० प्रा० लि० भा०, पृ० २ | 


३. उप रिवत्‌ | 
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भारतीय लिपियों का उद्भव और विकास ३३ 


प्रचलित थीं। एक वायीं ओर से दायीं ओर लिखी जाती थी, जिसका नाम ब्राह्मी 
था और दूसरी दायीं ओर से बायीं ओर लिखी जाती थी, जिसे लोग खरोष्डी कह 
थे । खरोष्ठी का प्रचार मुख्य रूप से केवल पर्चिमोत्तर प्रदेश में था, किन्तु ब्राह्मी 
सम्पूणं देश में प्रचलित होने के कारण, एक प्रकार से तत्कालीन भारतवर्ष की 
राष्ट्रीय लिपि थी । 


खरोप्ठी के सम्बन्ध में विद्वानों की निश्चित धारणा है कि वह विदेशी लिपि 
थी और उसका विकास सेमिटिक अरमइक्‌ लिपि से हुआ था ।* ओझाजी के 
अनुसार “सम्भव है कि ईरानियों के राजत्व काल में उनके अधीन के हिन्दुस्तान के. 
इलाकों में उनकी राजकीय लिपि अरमइक् का प्रवेश हुआ हो और उसी से खरोष्ठो 
लिपि का उद्भव हुआ हो, जैसे कि मुसलमानों के राज्य के समय फारसी का, जो. 
उनको राजकीय लिपि थी, इस देश में प्रवेश हुआ और उसमें कुछ वर्ण बढ़ाने से 
उदू लिपि बनी ।* इसका प्रचार ई० पू तीसरी शताव्दी से लेकर लगभग ३०० | 
ई० तक भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में रहा । उसके पश्चात्‌ इस प्रदेश में भी ब्राह्मी 
से विकसित लिपियों का प्रचार हो गया ।४ | 

यूरोपीय विद्वानों ने ब्राह्मी के लिए 'पाली', इण्डियन पाली', 'साउथ 
अशोक' और “लाट्लिपि' आदि अनेक नामों का प्रयोग किया है, किन्तु ब्राह्मी का 
'ब्राह्मी' नाम अत्यन्त प्राचीन है । इसके अनेक प्रमाण प्राचीन जेन और बौद्ध ग्रन्थों 
में उपलब्ध हें । जनां के 'पन्नवणासूत्र' और 'समवायाङ्भसूत्र' में १८ लिपियों के 
नाम मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम 'बंभी' (ब्राह्मी) का हे । 'भगवतीसूत्र' में 
सवं प्रथम 'वंभी' (ब्राह्मी) लिपि को नमस्कार” करके सूत्र का आरम्भ किया गया 
है। बौद्धो के संस्कृत ग्रन्थ 'ललितविस्तर' ९ में ६४ लिपियों के नामों की सूची दी 
गयी है, जिनमें सबसे पहला नाम ब्राह्मी का है। चीन में रचे गये बौद्ध विश्वकोष : 
“फा युअन चु लिन्‌' में, जिसका रचना-काल ६६८ ई० माना जाता हे? भिन्स-भिन्न 


१. डॉ० धी० व०, हि० भार का इ०, पृ० ८४। 

२. उपरिवत्‌ । 

३. गो० हो० ओ०, भा० प्रा लि०, पृ० ३९ | 

४. डॉ० धी० व०, हि० भा० का इ०, पृ० ८४-५ | 

९. नमो बंभीए लिविए?। 

६. “ललितविस्तर में बुद्ध का चरित्र वर्णित है | यह ग्रन्थ कब रचा गया, यह निश्चित 
नह है, किन्तु इसका चीनी अनुवाद ३०८ ई० में हुआ | -ओझा | 
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३४ नागरी लिपि और हिन्दी वर्तनो 


लिपियो के वर्णन-प्रसङ्ग में लिखा है कि “लिखने की कला का शोध तीन देवी 
शक्ति वाले आचार्यो ने किया, उनमें से सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा है, जिसकी लिपि 
(ब्राह्मो) बाई ओर से दाहिनी ओर पढ़ी जाती है। उसके वाद किअ-लु (अर्थात्‌ 
खरोष्ठ) है, जिसकी लिपि दाहिनी ओर से बाई ओर पढ़ी जाती है और सबसे 
कम महत्त्व का त्संकी है, जिसकी लिपि (चीनी) ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ी जाती 
है । ब्रह्मा और खरोष्ठ भारतवर्ष में हुए और त्संकी चीन में। ब्रह्मा ओर 
खरोष्ठ ने अपनी लिपियाँ देवलोक से पाई और त्संकी ने अपनी लिपि पक्षी आदि 
के पैरों के चिह्नों पर से बनाई।”१ उपयुक्त प्रमाणों से ब्राह्मी के नाम की 
प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है 

ब्राह्मी के नामकरण के आधार के सम्बन्ध में कई प्रकार के अनुमान मिलते 
हें । भारत तथा चीन की प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्राह्मी के आदि निर्माता 
आचाय ब्रह्मा थे, अतः उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम 'ब्राह्मी' पडा । 
दूसरे अनुमान के अनुसार ब्राह्मी लिपि का सम्बन्ध साक्षर ब्राह्मणों से होने के कारण 
इसका नाम ब्राह्मी पड़ा । डॉ० राजबली पाण्डेय के अनुसार आर्यो ने ब्रह्मज्ञान 
(वेद) की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया था, इसीलिए इसका नाम ब्राह्मी 
पड़ा । इन विभिन्न अनुमानों में कौन-सा अनुमान सही है, यह कहना कठिन है 


ब्राह्मी का उदभव-स्रोत 


१९वीं शताब्दी के उत्तरार्धं से लेकर बीसवीं शताब्दी की प्रारम्भिक कई 
दशाब्दियों तक ब्राह्मी लिपि का उदृभव-स्रोत यूरोपीय एवं भारतीय विद्वानों के 
लिए एक अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न बना हुआ था । आज हम जिस सहजता एवं 
विश्वास के साथ ब्राह्मी लिपि को भारतीय आर्यों का स्वतन्त्र एवं मौलिक आविष्कार 
कहने को स्थिति में हैं, यह स्थिति पहले नहीं थीं । प्रारम्भ में यूरोपीय विद्वानों को 
यह निश्चित धारणा थी कि प्राचीन काल में (ई० प० तीसरी-चौथी शताब्दी तक) 
भारतीयों को लेखन-कला का ज्ञान नहीं था ।* इस धारणा को प्रमाणसिद्ध करने 
के लिए किसी विदेशी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति प्रमाणित करना उनके लिए 
अनिवार्यं था । इस कारण ब्राह्मी की उत्पत्ति के सम्बन्ध. में उनलोगों ने तरह. तरह 


को अटकलें लगायीं तथा अनेक विदेशी लिपियों से उसका सम्बन्ध जोडने का प्रयास 
किया । 
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भारतीय लिपियों का उद्भव ओर विकास ३५ 


'प्रिन्सेप, सेनार्ट तथा विल्सन ने यूनानी और फिनीशियन से ब्राह्मी के 
उद्धव की कल्पना की ।' हेलवे ने लिखा कि ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है, जिसके 
'आठ व्यञ्जन तो ई० पू० चौथी शताब्दी को अरमइक से, छह व्यञ्जन, दो प्राथमिक 
स्वर, सभी मध्यवर्ती स्वर और अनुस्वार आरिअनोपाली' (अर्थात्‌ खरोष्ठी) से तथा 

पाँच व्यञ्जन और तीन प्राथमिक स्वर यूनानी से लिये गये हैं। यह मिश्रण ई० 
पू० ३२५ के आसपास अर्थात्‌ सिकन्दर के आक्रमण के बाद हुआ") कस्ट के 
अनुसार एशिया के पश्चिम में रहने वाले फिनीशियन लोग ई० पू० की आठवीं 
शताब्दी में लिखना जानते थे। उनका वाणिज्य-सम्बन्ध भारत के साथ रहने तथा 
उन्हीं के अक्षरों से ग्रीक, रोमन तथा सेमिटिक भाषाओं के अक्षर बनने से अनुमान 
होता है कि ब्राह्मी लिपि भी फिनीशियन से बनी होगी ।* 

इसी प्रकार सर विलियम जोन्स ने जब सेमिटिक से ब्राह्मो की उत्पत्ति का 
अनुमान किया, तो काप्प और लेप्सिअस ने तुरत उसका अनुमोदन किया । फिर 
वेबर ने सेमिटिक और ब्राह्मी अक्षरों के बीच कुछ समानता की स्थापना कर जोन्स 
के अनुमान को प्रमाणपुष्ट घोषित किया," जिसका समर्थन बेनफी, पॉट, वेस्टरगाडें, 
मेक्समूलर, फेडरिक मुलर, सायस एवं ह्लिटनी आदि अनेक विद्वानों ने थोड़े-बहु 
सन्देह के सोथ किया ।% 

स्टिवेन्सन का अनुमान था कि ब्राह्मी लिपि या तो फितीशियन से बनी है 
या मिश्र के अक्षरों से ।» पॉल गोल्डस्मिथ का अनुमान इन सबमें निराला था । 
उसके अनुसार फिनीशियन अक्षरों से पहले सिलोन की लिपि बनी और तब उससे 
ब्राह्मी उद्भूत हुई । किन्तु, इसका खण्डन करते हुए मूलर ने लिखा कि सिलोन 
में लिखने का प्रचार भारत के बाद हुआ ।* इसी प्रकार जन बर्नेल ने फितीशियन 
से निकले अरमइक अक्षरों से ब्राह्मी की उत्पत्ति का अनुमान किया ° तो आइ जक 


१. इं० एँ०, जिज्द ३५, पृ० २५३ । 

२. ज० ए०, १८८५ ई०, पृ० २६८। 

३. ज० रॉ० ए० सो०, जिल्द १६, पृ० ३२६, ३५६ । 
४. इं० एं, जि० ३१, पृ० २९३ | 

५. Indische skizzen पु० २२५-२५० । 

६. इं० ए ०, जि० ३४, पृ० २५३ | 

७. ज० बाँ० बं० रॉ० ए० सो०, जि० ३, पु० ७५ | 
८. एकेडमो, & जनवरी, १९७७६० | 

€. 
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टेलर ने अरमइक से ब्राह्मी को नितान्त भिन्न बताते हुए बर्नेल की स्थापना की 
असत्यता घोषित की । 

लेनोमंण्ट की कल्पना थी कि फिनीशियन अक्षरों से अरब के हिमिअरेटिक 
अक्षर बने और फिर उन्हीं अक्षरों से ब्राह्मी के अक्षरों का विकास हुआ ।* डीके 
को कल्पना थी कि असी रिया को कोल लिपि (क्युनिफॉमं ) से प्राचीन दक्षिणी सेमेटिक- 
लिपि का विकास हुआ, फिर दक्षिणी सेमिटिक लिपि के ही किसी रूप से ब्राह्मी 
तथा हिमिअरेटिक दोनों का जन्म हुआ ।२ आइजक टेलर ने डीके का समर्थन करते 
हुए लिखा है कि “ब्राह्मी लिपि किसी आज्ञात दक्षिणी सेमिटिक लिपि से निकली 
होगी । वह वास्तव में किस लिपि से निकली, यह अबतक मालूम नहीं हुआ; 
पर 'ओमन', 'हडटमाण्ट' या 'ओमंज'४ आदि के खँडहरों में उस मूल लिपि का पता 
एक न एक दिन अवश्य लगेगा ।”९ 


एडवर्ड क्लॉड के अनुसार फिनीशियन से सेवियन का और सेवियन से 

ब्राह्मी का उद्भव हुआ ।* प्रो० रप्सन ने भी फिनीशियन से ही ब्राह्मी का 

विकास सम्भव माना ।9 इस प्रकार अधिकांश विद्वानों की धारणा यही थी कि 
` ब्राह्मी की उत्पत्ति फिनीशियन से हुई । 


उपयु क्त विद्वानों के अतिरिक्त ब्राह्मी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सबसे 
अविक भ्रान्त मान्यताओं का प्रचार करने वालों में बलर का नाम आता है। वूलर 
का एतद्विषयक 'आरिजिन ऑफ द ब्राह्मा अल्फाबेट' नामक ग्रन्थ १८९५ ई० में 
प्रकाशित हुआ । इस पुस्तक में उसने वेबर की मान्यता का अनुसरण करते हुए यह 
कहा कि ब्राह्मी के वाइस अक्षर उत्तरी सेमिटिक से ओर शेष प्राचीन फिनी सिन से 
लिये गये हैं। किन्तु सेमिटिक, फिनीशियन तथा ब्रा ह्यी में साम्य की स्थापना करने 
में असफल होने पर वुलर को तरह-तरह के निराधार अनुमान करने पड़े । उदाहरणाथे- 


१. टे आ०, जि० २, पृ० ३१३ । 

२. एसे ऑन फिनीशियन अहफावेट, जि० १, पृ० १५० | 

३. 2९३६ chrift der Deuschen Morgen landischen Gessells chaft 
BandX X XT 393 ff. 

४. ये अरु और ईरान के विभिन्न स्थानों के नाम है | 

४. गौ० ही० ओ०, भा" प्रा० लि०, पृ० १९ | 

६. ए० क्लॉ०, स्टोरी ऑफ दी अल्फावेट, १० २०७) 


७. ए० हृ ०, पृ० १७-१८ | £ 
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उसने लिखा कि “हिन्दुओं ने सेमिटिक अक्षरों को उलट दिया हे अर्थात्‌ ऊपर 
का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया है, कहीं आड़ा कर दिया है 
और कोणों को खोल दिया है ।”' किन्तु वूलर का काम जब इतने से भी नहीं चला, 
तो उसने यह भी कल्पना कर ली कि “ब्राह्मी पहले दायीं ओर से बायीं ओर लिखी 
जाती थी, बाद में उसे लोग बायीं ओर से दायीं ओर लिखने लगे। इसके कारण 
सेमिटिक अक्षरों का ब्राह्मी में रुख ही बदल गया ।”* इस प्रकार बूलर ने और भी 
इस तरह की अनेक वेतुकी अटकले लगायीं, जिनके सम्बन्ध में ओझा जी ने लिखा-हे 
कि ऐसी अटकलों से तो दुनिया की किसी भी लिपि की उत्पत्ति किसी दूसरी लिपि 
से सिद्ध हो सकती है । किन्तु इतना होने पर भी मँकडाँनेल्ड४ तथा वानेट * आदि 
विद्वानों ने बूलर का समर्थन किया । 


डाँ० राइस डेविड्स ने उपयु क्त सभी मतों को अस्वीकार करते हुए अपनी 
निराली स्थापना दी कि “मैं यह मानने का साहस करता हुँ कि इन भिन्न-भिन्न 
शोधों के एकीकरण के लिए केवल यही कल्पना हो सकती है कि ब्राह्मी लिपि के 
अक्षर न तो उत्तरी और न दक्षिणी सेमिटिक अक्षरों से बने हैं, किन्तु उन अक्षरों से, 
जिनसे उत्तरी और दक्षिणी सेमिटिक अक्षर स्वयं बने हैं, अर्थात्‌ युफ़ टिस नदी को 
बादी की सेमिटिक से पूर्व की किसी लिपि से ।* 

उपयुक्त सभी यूरोपीय विद्वानों की अनगंल मान्यताओं का सम्यक्‌ विवे- 
चन करने के पश्चात्‌ महामहोपाध्याय प० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा ने लिखा 
है- “इस प्रकार यूरोपियन विद्वान ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए | 
हअरेटिक, क्युनिफामं, फिनीशियन, हिमिअरेटिक, अरमइक एवं खरोष्ठी आदि में 
से अपनी-अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी की शरण लेते हैं। आइजक टेलर 
इनमें से किसी में भी ब्राह्मी से समानता न देखकर ओमन', 'हड़मांड' या 'ओमंज' 
के खँडहरों में से किसी नयी लिपि के मिलने की राह देखते हैं ऑर डॉ० राइस 
डेविडस युफ्र टिस नदी की वादी में से सेमिटिक लिपियों से पूर्व की किसी अज्ञात 


. बु०, इं० पे०, पृ० ११ | 
वही | 
. गौ० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० २५ | 
. मे०, हि० सं० लि०, १० १६ | 
५. बा०, एँ० इं०, पृ० २२४ । 
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३८ नागरी लिपि ओर हिन्दी-वतंनी 
लिपि का पता लगाकर उपर्युक्त भिन्न-भिन्न मतों का एकीकरण करने की आशाः 
करते हैं। यदि उपयुक्त लिपियों में से किसी एक को भी ब्राह्मी के साथ कुछ 
वास्तविक समानता होती, तो सर्वथा इतने भिन्न मत नहीं होते। जिस लिपिसे 
समानता पायी जाती, उसी को सव स्वीकार कर लेते। परन्तु ऐसा न होना ही 
उपयु क्त भिन्त-भिन्त कल्पनाओं का मूल हुआ, जो साथ ही साथ उन कल्पनाओं में 
हठधर्मी का होना प्रकट करता है ।”' 

अन्त में ओझा जी ने अपना निष्कर्ष व्यक्त करते हुए लिखा है-“ब्राह्मी 
लिपि के अक्षर न तो फिनीशियन या किसी अन्य लिपि से निकले हैं और न उसकी 
बायीं ओर से दाहिनी ओर लिखने की प्रणाली किसी और लिपि से बदल कर 
बनायी गयी है । यह भारतवर्ष के आर्यो का अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ 
मौलिक आविष्कार है। इसको प्राचीनता और सर्वांग सुन्दरता के कारण, चाहे 
इसका कत्ता ब्रह्मा देवता माना जाकर इसका नाम ब्राह्मी पड़ा, चाहे साक्षर समाज 
ब्राह्मणों को लिपि होने के कारण यह ब्राह्मी कहलायी हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
इसका फिनीशियन आदि से कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे ।”'* 

ओझा जी के अतिरिक्त अनेक यूरोपीय विद्वानों ने भी ब्राह्मी के भारतीय 
उद्गम-स्रोत के प्रति अपनी दृढ आस्था व्यक्त की है तथा अपने सजातीय विद्वानों 
के मत का खण्डन किया हे । 'एनसाइक्लोपीडिआा ब्रिटानिका” में ब्राह्मी का परिचय. 
देने वाले विद्वान लेखक ने वूलर की आलोचना करते हुए लिखा है-''बूलर का 
कथन यद्यपि पाण्डित्यपूर्ण और चतुराई से भरा हुआ है, तो भी यह मानना पड़ता 
है कि वह अधिक निइचय नहीं दिलाता । इस लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ, इसका 
निर्णय निश्चित रूप से करने के पहले इसके प्राचीन इतिहास के और भी प्रमाणों 
को ढू ढ़ना आवश्यक है और ऐसे प्रमाण मिल सकेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं ।!२ इसी 
प्रकार डॉ० हुल्श* और डॉ० फ्लीट ने भी बूलर के मत को निराधार प्रमाणित 
किया है । 

एडवडं थॉमस ने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया है कि ' ब्राह्मी अक्षर 
भारतवासियों के ही बनाये हुए हैं और उनकी सरलता से उनके बनाने वालों की 


१. गो" ही० ओ०, भा० प्रा लि, पृ० २० | 
२. उपरिवत्‌.पु० २८-२६ | 
३- ए० वि०, जिल्द २३, पृ० ६०३ | 

४. इ० ए०, जिल्द २६, पु० ३३६ | 
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वडी बद्धिमानी प्रकट होती है ।”' प्रो० डासन के अनुसार ब्राह्मी लिपि को 
विशेषताएं सव तरह से विदेशी उत्पत्ति से उसको स्वतन्त्रता प्रकट करती हैं ओर 
विश्वास के साथ आग्रहपूर्वक यह कहा जा सकता हू कि सब तक और अनुमान 
उसके स्वतन्त्र आविष्कार ही होने के पक्ष में हैं।”* जेनरल कनिद्धम ने अपना विश्वास' 
व्यक्त करते हुए लिखा है-कि “ब्राह्मी लिपि भारतवाधियों को निर्माण की हुई 
स्वतन्त्र लिपि है ।”२ प्रो० लासन का भी मत इसी प्रकार का हैं |] 2 

उपयु कत सम्पूर्ण विवेचन का अन्तिम निष्कर्ष संक्षेप में यही है कि ब्राह्मी 
लिपि का आविष्कार भारतवर्ष में भारतीय आयौँ के ही द्वारा हुआ किन्तु उसका 
आविष्कार कब हआ, उसका प्रारम्भिक रूप केसा था तथा ई० पू० पाँचवीं शताब्दी 
के पहले तक उसके विकास-क्रम के कितने और कौन-कौन से सोपान थे, इन सारे 
प्रश्‍नों पर उपयु क्त विवेचन से कोई भी प्रकाश नहीं पड़ता । 

डाँ० राधे इयाम शास्त्री ने देवनागरी वर्णो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो 
कल्पना की है, उसे यदि हम ब्राह्मी वर्णो के लिए ही मान ल, तो उनके अनुसार 
“देवताओं की मूर्तियाँ बनाने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिल्लो के द्वारा होती 
थी, जो कई त्रिकोण या चक्रों आदि से बने हुए यन्त्रों के, जो दिवतग्र, कहलाते थे, 
मध्य में लिखे जाते थे । देवनगर' के मध्य में लिखे जाने वाले अनेक का के 
सांकेतिक चिह्न कालान्तर में उन-उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और 'दव- 
नगर! के मध्य उनका स्थान होने से उनका नाम 'देवनागरी' हुआ ।* इस ड केः 
सम्बन्ध में ओझा जी ने लिखा है कि “यह लेख बड़ी गवेषणा से लिखा गया हैं र 
युक्तियुक्त अवश्य है, परन्तु जब तक यह सिद्ध न हौ कि जिन-जिन तान्त्रिक पुस्तका 
से अवतरण उद्धत किये गये हैं, वे वेदिक साहित्य के समय के पहले के या स 
कम मौय काल के पहले के हैं, तबतक उनका मत स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

इसी प्रकार बाब जगन्मोहन वर्मा ते एक लेख" में यह बताने का प्रयास किया 
है कि बेदिक चित्रलिपि या उससे निकली साङ्केतिक लिपि से ब्राह्मी का विक्रास 


. न्यू० कॉ, १८८३ ३०, नवम्बर ३ | रत 

` ज० रॉ० ए० सो०, १८८१ ६०, प० १०२ और इ०० ०, जि० ३५, पृ० २५३ 
, क०, क्वा० ए० इं, जि० १, पृ० ५२% | 

इ० अ०, द्वि०सं०, पृ० १००६, १८६७ ६० । | 

, इं० एँ०, जिल्द ३५, पृ० २५३-६७, २७०7९०, ३१९ से २४ | 

, गौ० हो० ओ०, भार प्रा० लि०, पृ० ३० | 


] गो मैं आहे। 
७. सरस्वती, १६१६ ३० से १६१५ ६० तक के कई अक्को में यह लेख पूरा हु 
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४० . नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


हुआ । उन्होंने यह भी लिला है कि वेदिक आर्यो की भाषा तथा लिपि में मूधेन्य 
ध्वनि एवं वर्ण नहीं थे । वे अनार्यो से लिये गये ।' इन स्थापनाओं के सम्वन्ध में 
ओझा जी ने लिखा है कि “इस लेख में कल्पित वेदिक चित्रलिपि के अनेक मनमाने 
चित्रों का अनुमान कर उनसे भिन्त-भिन्न अक्षरों के विकास की जो कल्पना की गयी 
ह उसमें एक भी अक्षर की उत्पत्ति के लिए कोई प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं दिया 
गया । ऐसी दशा में उनकी कल्पना रोचक होने पर भी स्वीकार करने योग्य नहीं । 
इसी प्रकार अपने दूसरे मत के प्रमाण में वर्मा जी ने लिखा है कि “पारसी आयों की 
वर्णमाला में मूर्धन्य वर्णों का सर्वथा अभाव है ।”२... ... किन्तु पारसी आयो के यहाँ 
केवल प्ट वणं का ही नहीं, अपितु छ, भ, ल, वर्ण भी नहीं हैं और वंदिक या 
सस्कृत मे ञ से प्रारम्भ होनेवाला कोई धातु या शब्द भी नहीं है, तो क्या छ भ 
ल ओर झा वर्ण भी अनायों से लिये गये ? इसके अतिरिक्त वैदिक या जा में 
ट्‌; Fi और ण से प्रारम्भ होनेवाले अनेक धातु हे तथा ऐसे हजारहों शब्द हैं 
पे मुवन्य वर्णों का प्रयोग हुआ है; जेसे, ट से टक्‌, टल्‌, टिक, टिप्‌, टीक और 
द्वल; ड अ डम्‌, उदू, डम्‌, डभ्‌, डिप्‌, डिम्‌ और डी तथाढ से ढौक आदि । 
A ने भी धाठुपाठ म बहुत से धातु ण से आरम्भ होने वाले माने हे !?२ ग्रोक 
आयोँ की भाषा में ट ओर ड हैं, त और द नहीं। सेमिटिक अनार्यो की लिपियों 
म मूधन्य वणां का सर्वथा अभाव पाया जाता है। इसी से ग्रीकों ने फिनीशियन 
अक्षर ताव (त) से टाओ (ट) और दालेथ (द) से डेल्टा (ड) बनाया । ऐसी दशा 
में जगन्मोहन वर्मा को स्थापना मान्य नहीं हो सकती ।”° . इस प्रकार ओझा जी मे 
श पर्थ के द्वितीय संस्करण के काल (१९१८ ई० ) तक उपलब्ध सभी प्रमाणों 
आर मतां का सम्यक्‌ विवेचन किया है । 

ओझा जी के सभय तक राह्मी के पूर्वरूप के निर्धारण के उपथु क्त कोई भी 
सामग्री प्रकाश में नहीं आयी थी । इस कारण उसके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना 
उनके लिए कठिन था । उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी विवशता ना करते हए 
लिखा है-- हिन्दुस्तान का प्राचीन इतिहास अभी तक घने अंधकार में छिपा हुआ 


क हीत इतिहास का शोध अभी हमारे यहाँ आरम्भिक अवस्था में है । तो 
भी उससे जितना कुछ मालूम हुआ है, वह बड़े महत्त्व का है, परन्तु अधिक प्राचीन 
~~ Er पक 
१. उपरिवत्‌ |. 
"० WI CIO ७ KO) (गो SBN 5 
) ४, १४, (उपसग से 
य १४, (उपसर्गादसमासेऽपि णोप 


, गं 
३ fo ही० ओ०, भा० प्रा 9 लि०, पृ० ३०-३१ । 
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हे शं वव जनत डर 
भारतीय लिपियो का उद्भव आर (विका 


काल के अवशेषों तक वह नहीं पहुच सका ह्‌ ।...... जितने प्रमाण मिले हुँ, चाह 
प्राचीन शिलालेखों के अक्षरों की शली और चाहे साहित्य के उल्लेख, हे यह्‌ 
दिखाते हैं कि लेखन-कला अपनी ध्रोढ़ावस्था में थी। उसके गारा वकास के 
समय का पता नहीं चलता । ऐसी दशा में यह निश्चयपूर्वक नहीं कह्‌ जा सकता 
कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कैसे हुआ ओर जिस पंरिफ्क्व रूप में हम उसे पाते 
हैं, उस रूप में वह किन-किन परिवतंनों के बाद पहुँची । मिस्र आदि मेल 
भावों के संकेत रूप चित्र हुए और वे शब्दों के संकेत होकर उनसे अक्षरो के संकेत 
बने, इस तरह यहां भी किसी चित्र लिपि से ब्राह्मी लिपि बनी, या प्रारम्भ से ही: 
ध्वनि के सूचक चिल्ल बना लिये गये, यह कुछ निश्‍चय के साथ नह कहा | सकता | 
-निश्‍चय के साथ इतना ही कहा जा सकता हे कि इस विषय के प्रमाण जहाँ तक मिलते | 
हैं, वहाँ तक ब्राह्मी लिपि अपनी प्रौढ़ावस्था में पूर्ण व्यवहार में झा हुई | सिलती! 
है और उसका किसी बाहरी खोत या प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं हाता । 

ब्राह्मी के पूर्वं स्रोत पर प्रकाश डालने वाला जो एकमात्र साधन, ओझा 
के ग्रन्थ “भारतीय प्राचीन लिपिमाला' (द्वि० सं० १९१८ ई०) के हि उपलब्ध. 
हुआ है, वह है सिन्धुघाटी-सम्यता-क्राल की लिपि, जिसका विस्तृत विवेचन हे | 
किया जा चुका है।* यद्यपि इस लिपि का वाचन असा वा सका टर 
किन्तु अनेक भारतीय विद्वानों ने ब्राह्मी के कतिपय अक्षरों से साम्य रखने वाल ८. 
अक्षरों को देखकर यह अनुमान व्यक्त किया हैं कि ब्राह्मी का उद्धव सि प 
से ही हुआ होगा । २ किन्तु इस अनुमान को सर्वे घ्य सत्य का रूप देने के लिए 
भारत को किसी दूसरे प्रिन्सेप/ के जन्म को प्रतीक्षा है । ८ 

सिन्धुघाटी लिपि के काल से ई० पू० पाँचवीं शताब्दी के ब्राह्मा काल र 
के लगभग तीन हजार वर्षों की अवधि को भारतीय लल के इतिहास कौ द्‌ नद 
से 'अन्धकार युग' कहा जा सकता है। इस अवधि में : सिन्धुधाटी-लिपि र केसे-क॑ 
परिवर्तन हुए और किस प्रकार वह लिपि ब्राह्मी की स्थिति म पहुँची, यह pe ह 
हमारे पास आज कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है । इसका अन्तिम उत्तर भविष्य 


१. गौ० हो० ओ०, भा० प्राऽ लि०, पृ० ३२-३३ 
२. देखिए पृ० २६ र र 
३. प्रिन्सेप नामक विद्वान ने ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों का सफल वाचन अल 
तथा ब्राह्मो के सभो अक्षरों को पहले-पहल पहचाना था। इन सम्बन्ध में विशेष 
वर्णन के लिए देखिए अध्याय-५ । 
५, गौ० हो० अ।०, भा" प्रा लि०, पृ० २६ | 
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४२ नागरी लिपि और हिन्दी-वतं नी 


खोजों ओर खदाइयों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। किन्तु ई० पू० पाँचवीं 
शताब्दी से लेकर वतंमान समय तक ब्राह्मी का विकास जिन-जिन रूपों में हुआ, उन 
सबका प्रामाणिक इतिहास विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। इस कारण इस अढ़ाई 
हजार वर्षों की अवधि को भारतीय लेखन-कला के इतिहास का 'प्रकाश-युग' कहा जा 
सकता है । 


ब्राह्मो की विशेषताए 


ब्राह्मी अपने युग की सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं आदर्श लिपि थी । यही कारण 
था कि खरोष्ठी आदि अनेक लिपियों के वर्तमान रहने पर भी बौद्ध तथा जैन धर्म के 
प्रचारकों एवं विद्वानों ने इसे ही अपने धमों के प्रचार एवं ग्रन्थों के निर्माण का 
माध्यम बनाया था तथा लिपियों को सूची में इसके नाम को प्रथम स्थान दिया था । 
यहं तथ्य निश्चय ही चकित कर देने वाला है कि उपयुक्त दोनों धार्मिक सम्प्रदायो 
ने, जहाँ हिन्दू-धर्म -ग्रन्थों की भाषा संस्कृत से सत्रैथा परहेज रखने का प्रयास किया, 
वहीं हिन्दुओं की लिपि ब्राह्मी को उन्होंने सहषं गले लगाया । यह ब्राह्मी की लोक- 
प्रियता और सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण छ [ 


विद्वानों के अनुसार आदर्श लिपि में यह गुण होना चाहिए कि उसमें प्रत्येक 
ध्वनि के उच्चारण के लिए असन्दिग्ध सद्ध त हों, जिसपे जो बोला जाय, वह ठीक 
वेसा ही लिखा जाय और जो लिखा जाय, वह ठोक वैसा ही पढ़ा जाय । उच्चरित 
ध्वनि एवं लिखित वर्ण के इस सम्बन्ध-निर्वाह की दृष्टि से, विद्वानों के मतानुसार 
ब्राह्मी अत्यन्त पूणं एवं आदर्श लिपि थी। ओझा जी ने इसकी विशेषताओं की 
चर्चा करते हुए लिख। है कि “इसमें स्वर एव व्यञ्जन पूरे हैं और स्वरों में ह्वुस्व- 
' दोघे के लिए तथा अनुस्वार एवं विसर्ग के लिए उपयुक्त संकेत न्यारे-न्यारे हें । 
व्यञ्जन भी उच्चारण के स्थानों के अनुसार वैज्ञानिक क्रम से जमाये गये हैं । इसमें 
किसी प्रकार को त्रुटि नहीं है और आयं-भाषा की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए 
इसमें किसी रक संशोधन या परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है । व्यञ्जनों के साथ 
स्वरों के सयाग का मात्रा के चिल्लो से प्रकट करने की इसमें ऐसी विशेषता है, जो 
किसी ओर लिपि में नहीं है। साहित्य और सभ्यता की अति उच्च अवस्था में ही 
ऐसी लिपि का विकास हो सकता है ।”' 


mn 55 
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न झु 
भारतीय लिपियों का उद्भव और विकास 


ब्राह्मी लिपि का परिचय देते हुए महामहोपाध्याय पं० गौरीशङ्कर 
ओझा ने लिखा है कि “मनुष्य की वुद्धि के सबसे बड़े महत्त्व के दो कार्य, परर य 
ब्राह्मी लिपि और वत्तंमान शैली के अंकों की कल्पना है । ; इस बीसी प र 
भी हम संसार को बड़ी उन्न तिशील जातियों की लि पियों को तरफ देखते हें, 
उनमें उन्नति की गंध भी नहीं पायी जाती। कहां तो ध्वनि और उनके सूचक 


चिह्नों (अक्षरों) 


] ही है से एक से अधिक ध्वनियाँ 
में साम्य नहीं है, जिससे एक ही चिह्न से ए से अधिक ध्वनि 


प्रकट होती हैं और कहीं एक ही ध्वनि के लिए एक से अधिक चिल्ला का gs | 
होता है और अक्षरो के लिए कोई शास्त्रीय क्रम हा नहीं । कहीं लिपि वर्णात | 
नहीं, किन्तु चित्रात्मक ही है । ये लिपियाँ मनुष्य जाति के ज्ञान की १ 
की निर्माण-स्थिति से अबतक कुछ भी आगे नहीं बढ़ सका, पर्छु भारतवष क 


नः ~ 


f तें वर्षे पहले १ उच्चकोटि को पहुँच गयी थी कि उसकी उत्तमता 
लिपि हजारों वर्ष पहले भी इतनी उच्चकोटि को पहु गी थं 


को कुछ भी समा 


गि को अ हीं कर गी । 
नता संसार भर की कोई दूसरी लिपि अबतक नहीं कर सकत 


के £ अ गने से जैसा बोला जावे 
इंसमें प्रत्येक आयंध्वनि के लिए अलग-अलग चिह्न होने से जेसा बोला जाव, 


| जाता है और जैसा लिखा जावे, वेसा ही पढ़ा जाता है तथा वणं क्रम 
वैसा ही लिखा जाता है आर जसा लिखा जावे, वसा हा १६ हे 


वैज्ञानिक रीति 
नहीं हे ॥ 


लै उत्तम अर छ दी 
से स्थिर किया गया है । यह उत्तमता किसी अन्य लि 


ब्राह्मी लिपि बायीं ओर से दायीं ओर लिखी जाती थी । इसके अक्षर प्राथ. 


सीधे होते थे । 
स्थानों में सीधी 
युक्‍त अक्षरों का 


अधिकांश अक्षरों के अन्त में तथा कुछ के प्रारम्भ ओर अन्त दोनों र 
रेखाएं जुड़ी होती थीं । किन्तु, केवल प्रारम्भ में सीधी रेखा स्‌ 
उसमें नितान्त अभाव था। इस प्रकार उसमें नियमित रेखाओं - 


शः उप ब्ध 3 
से वर्ण-रचना की प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 
ब्राह्मी लिपि संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं के लिए लगभग ३५० ई० पू० र 


लेकर लगभग ३ 


५० ई० तक केवल भारतवर्षं में ही नहीं, अपितु कतिपय अन्य 


पड़ोसी देशों में भी व्य वहत होती थी । इससे उसके सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक ` 
i 
महत्त्व को कल्पना सहज ही की जा सकती हे । 


ब्राह्मी की वर्ण-संख्या 


वेदिक 
वर्ण थे-- 


१५ गो० 
८0-0. Dr. Ramdev Tri 


काल में ब्राह्मी लिपि में निम्नलिखित ध्वनियों या अक्षरों के लिए: 
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२४ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


ह्स्व- अ ङ्‌ त ल 
दीघे- i द ऊ म (ल?) 
६ 
प्लुत- आर ई ऊ३ . ऋ३ (ल३?) 
सन्ध्यक्षर- दीर्घं ए ऐ ञो औँ 
रत एर हर . ओ३ और 
-अयोगवाह-अनुस्वार-- ए] (ग्वम्‌ या गु) 


विसगं-- : 
जिद्वामुलीय ' -- >< क > ख 
उपध्मानीय = प~ फ 
_*व्यञ्जन-- 
स्पशं क ख ग घ डः 
ऊ 


च्च छ ज़ झ ॥ 
टं ठ ड़ त (0१ > 
ळ ळह४ 
त थ द्‌ घ न 
प फ़ ब म 
अन्त:स्थ--य र्‌ ल 


भ 
व 
ऊष्मन---श ष स ह्‌ 
यम*-कु' ख्‌ ग घ ही 
/ इस प्रकार वैदिक ध्वतियों के लिए ब्राह्मी में अधिक से अधिक ६४ वर्ण थे । 
ज्ञाण चलकर प्राकृत ध्वनियो के. लिए ब्राह्मी में केवल ४६-४७ बर्ण व्यवहार में रह 
ग ~ अ ~ जं १ >> अ ~ ~» 
ये । ओझा ॥ क अनुसार क्ष आर ज्ञ का विकास बाद में हुआ, ,जिन्हें बोद्धो ने 
सिद्ध मातृकाओं में परिगणित कर लिया । त्र का विकास आधुनिक है । 


ध्य्स्््ख्य्य्य्स्स््डःःः 0 0 


पि से ~ 


२. दो स्वरों के बीच ड का उच्चारण छ होता था | 

४. दोस्बरों के बीच ढ़ का उच्चारण ळ ह होता था ! 

- वर्गों के पहले चार वर्गों का जब किसी वर्ग के पाँचवें वर्ण से संयोग होता है, तब 
P| 


उस अनुनासिक बण के पहल्ने बैदिक काल में एक विलक्षण ध्वनि होती थी, जिसे 


यम कहा जाता था | 
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भारतीय लिपियों का उद्भव और विकास डप. 
खरोष्ठी लिपि 


भारत की प्राचीन लिपियों,में ब्राह्मी के साथ खरोष्ठी का भी नाम आता: 
है । पाश्चात्य विद्वानों ने इसे वेकट्रिअन, पाली, अरिअनोपाली। उत्तरी र 
काबुलिअन और गान्धार आदि अनेक भिन्न-भिन्न नामों से भी अभिहित किया है । 
खरोष्ठी ई० पू० तीसरी श ताब्दी में भारतवर्ष के उ सीमान्त प्रदेश कै 
आसपास पञ्जाब के गान्धार प्रदेश में प्रचलित थी, जो माँय वंशी रागा अशोक के 
शाहवाजगढ़ी और मानसेरा के लेखों से सिद्ध है । अशोक के पु कोई शिला- 
लेख इस लिपि में उपलब्ध नहीं है; किन्तु, ईरानियों के अनेक चांदी के मोट सिक्कों 
पर ब्राह्मी अथवा खरोष्ठी के एक-एक अक्षर का ठप्पा लगा मिलता है, जिससे : 
अनुमान किया जाता है कि पञ्जाव की तरफ चलने दा ये ईरानी सिक्के सम्भवतः 
सिकन्दर के पूर्व के अर्थात्‌ ६० पूर चौथी शताब्दी के हो । 

अशोक के शासन-काल के पश्चात्‌ इस लिपि का प्रचार अघिकांशतः विदेशी ` 
राजाओं के सिक्को तथा शिलाळंखों आदि में मिलता है । सिक्को में यूनानी, शक 
क्षत्रप, पाथिअन, कतिपय कुशानवंशी राजा तथा ओदुम्बर आदि एतदव शीय वंशो के 
राजाओं के सिक्कों पर के दूसरी तरफ के प्राकृत-लेख इस लिपि में मिलते ह॑ । a 

खरोष्ठी के शिलालेख तथा ताम्रलखादि ब्राह्मी की अपेक्षा बहुत ही श 
और बहुथा बहुत छोटे-छोटे मिले हैं; जो शक, क्षत्रप, पाथिअन तथा 53082 | 
राजाओं के समय के हैं। उनमें से अनेक लेखों में 5 राजाओं नाम मिलते है" 
किन्तु अनेक में साधारण पुरुषों के ही नाम हैं। वे श धकांशतः बौद्ध स्तूपों में हे 
हुए पत्थर आदि के पात्रों और सोने; चांदी या लानि के iN ua | 
शिलाओं या मूर्तियों के आसन पर खुदे हुए मिले हैं। उतमें से अधिकांश गान्धार 
प्रदेश में और वहाँ भी विशेषकर तक्षशिला और चारसड्डा ( पुष्कलावती ) से मिल | 
हैं। पञ्जाब के बाहर अफगानिस्तान में वडंक तथा हिड्दा आदि स्थानां से । 

खरोष्ठी फारसी की तरह दाहिनी ओर से बायीं ओर लिखी जाती थी ओ झे 
इसके ग्यारह वर्ण-क, ज, , द, न; ब, य, र, व, ष,स और ह समान उच्चारणवाल 
अरमइक अक्षरों से मिलते-जुलते हैं । . | 

खरोष्ठी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ओ झाजी ने अनुमान किया है कि Ee 
है कि ईरानियों के राजत्वकाल में उनके अधीन के हिन्दुस्तान के इलाकों में उनको 
राजकीय लिपि अरमइक का प्रवेश हुआ ही और उसी से खरोष्ठी लिपि का उद्भव 


में ते जे गो फारसी लिपि का, जो: 
स्‌ देश में हुआ ही, जैसे कि मुसलमानों के राज्य के समय फा | 
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४३ नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनो 
“उनको राजकीय लिपि थी, इस देश में प्रवेश हुआ ओर उसमें कुछ वर्ण बढ़ाने-से 
'उटू लिपि बनी ।” 

खरोष्ठी लिपि के जितने लेख मिल हैं, उनसे पाया जाता है कि उसमें 
'स्वरों तथा उनकी मात्राओं में हस्व-दीघं का भेद न था । संयुक्ताक्षर बहुत कम 
: होते थे, जिनका रूप अस्पष्ट और भ्रमोत्पादक होता था । 

खरोष्ठी लिपि का प्रचार लगभग तीसरी शताब्दी तक पञ्जाब के आसपास 
` था, किन्तु बाद में उसका स्थान, उन स्थानों में भी, ब्राह्मी ने ही ले लिया । तदनन्तर 
` खरोष्ठी का अस्तित्व इस देश में समाप्त हो गया । 
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स्मैध्य्याय्य 
8: 
ब्राह्मी से उदूभूत परवर्ती लिपियाँ 


भाषा के समान ही लिपि में भी निरन्तर कुछ न कुछ परिवत्तेन, चाहे वह 
प्रारम्भ में अत्यन्त सूक्ष्म या नगण्य ही क्यों न प्रतीत हों, होते ही रहते हैं, जो 
शताड्दियों के बाद स्पष्ट होते हैं। ब्राह्मी भी एक व्यापक जन-समाज कौ लिपि 
थी; इस कारण, वह भी परिवतंनों से मुक्त नहीं रह सकी । ई० पू० पाँचवीं 
शताब्दी से लेकर लगभग ३५० ई० तक के ब्राह्मी वर्णो में कोई विशेष अन्तर 
नहीं प्रतीत होता । किन्तु, उप्तके वाद के लेखों में ब्राह्मी के वर्णों सें पूर्वापेक्षया 
स्पष्ट अन्तर परिलक्षित होने लगता है। ओझाजी ने लिखा हे कि हस्तलिखित 
लिपियों में सर्वत्र ही समय के साथ और लेखक की रुचि के अनुसार परिवर्तत हुआ 
करता है। ब्राह्मी में भी समय के साथ बहुत परिवर्तत हुआ और उससे कई 
लिपियाँ निकलीं, जिनके अक्षर मूल अक्षरों से बिल्कुल बदल गये । जिनको प्राचीन 
लिपियों का परिचय नहीं है, वे सहसा यह स्वीकार न करेगे कि हमारे देश की 
नागरी, शारदा, गुषमुखी, बंगला, उडिया, तेलगू, कन्तड़ी, ग्रन्थ, तमिल आदि - 
समस्त वर्त्तमान लिपियाँ एक ही मूललिपि ब्राह्मी से निकली हैं । 2 

चौथी शताब्दी के उत्तराध में ब्राह्मी दो प्रमुख शैलियों में विभक्त हा 
गयी, जिन्हें विद्वानों ने उत्तरी शैली और दक्षिणी शेली कहकर पुकारा हे । उत्तरी- 
शैली का प्रचार प्रायः विन्ध्य पव॑त के उत्तर में तथा दक्षिणी शैली का प्रचार मुख्य रूप 
से उसके दक्षिण में हुआ । यों कहीं-कहीं उत्तर में दक्षिणी तथा दक्षिण में उत्तरी- 
शैली के लेख भी मिलते हैं । उत्तर भारत की सभी परवर्ती लिपियाँ ब्राह्मी की 
उत्तरी शैली से तथा दक्षिण भारत की सभी परवर्ती लिपियाँ दक्षिणी शैली से 
विकसित हुई हैं। कालक्रम में इन दोनों शैलियों से विकसित होनेवाली भिन्त- 
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४८ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 
भिन्न लिपियों में परस्पर इतना अन्तर हो गया है कि आज बिना सीखे, न तो उत्तर 
वाले दक्षिण की किसी लिपि को पढ़ सकते हैं और न दक्षिण वाले उत्तर की किसी 
लिपि को । 


ब्राह्मी की उत्तरी शेली से विकसित लिपियाँ 


गुप्तलिपि :--चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्राह्मी को उत्तरी शेली से 
* जिस नवीन लिपि का जन्म हुआ, उसका नाम 'गुप्तलिपि' रक्खा गया है । गुप्तलिपि 
(अर्थात्‌ गुप्तकालीन ब्राह्मो) का स्वरूप प्राचीन ब्राह्मी से स्पष्टतः भिन्न है। 
उसमें मात्राओं के चिह्न नये रूपों में परिवर्तित हो चूके हैं। उसके अनेक वणों की 
आकृति नागरी के वर्णो से मिलती-जुलती दृष्टिगोचर होती है। उदाहरणाथं, 
अ, क, ग, च, ड ढ, त, द, प, भ, ल, तथा ष के रूपों में दोनों में पर्याप्त समता है ॥ 
गुप्तलिपि में वर्णों की शिरोरेखा का प्रयोग स्पष्ट रूप से मिलता है । 


इस लिपि का प्रचार चौथी से पाँचवी शताब्दी तक सम्पूर्ण उत्तर भारतवर्ष 
में था। उस समय, च्‌ कि भारत में गुप्तवंशी सञ्राटों का राज्य था, इस कारणवश 
उस युग की लिपि का नामकरण भी उन्हीं के वंश के नाम के आधार पर किया 
गया हे । इस लिपि के नमूने गुप्तवंशी राजाओ के शिलालेखों तथा दानपत्रादि में 
मिलते हें । तत्कालीन धमंप्रचारकों एवं व्यापारियों के द्वारा इस लिपि का प्रचार 
ध्य एशिया तक हुआ, जिससे प्राचीन खोतानी, ईरानी तथा तोखारी आदि 
लिपियाँ विकसित हुई ।* छठी शताब्दी में इसी को पश्चिमी उपशाखा से 'सिद्ध- 
मात्रिका' लिपि का विकास हुआ, जिसके अक्षर न्यूनकोण के आकार के थे । बूलर 
ने इसी कारण उसे 'न्यूनकोणीयलिपि' की संज्ञा दी है। बोधगया में प्राप्त ५८८- 
८९ ई० का प्रसिद्ध लेख इसी 'सिद्धमातृका' लिपि में है । 
ओझा जी के अनुसार “'गुप्तों के समय में कई अक्षरों की आकृतियाँ नागरी 
से कुछ-कुछ मिलती हुई होने लगीं। सिरों के चिल्ल, जो पहले बहुत छोटे थे 
बढ़कर कुछ लम्बे बनने लगे और स्वरों की मात्राओं के प्राचीन चिह्न लुप्त होकर नये 
रूपों में परिणत हो गये हें ॥/ डॉ० उद्दययतारायण तिवारी ने सम्भवतः ओझाजी 
के इसी कथन के आधार पर भ्रम से यह समझ लिया है कि नागरी लिपि तथा 


१. गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ६० | 
२. डॉ० उ०, ना० ति०, हि० भा० का उ०, और वि०, पृ० १६३ ' 
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शारदा लिपि का जन्म गुप्त लिपि से ही हुआ, जो वास्तव में सही नहीं है । 
गुप्त लिपि से कुटिल लिपि या 'कुटिलाभर' का विकास हुआ ओर तब उसी कुटिल 
लिपि से नागरी तथा शारदा विकसित हुई ।* | 

कुटिल लिपि :-छठी शताब्दी तक आते-आते गुप्तलिपि भी बहुत अधिक 
परिवर्तित हो गयी; इस कारण उसके परिवर्तित रूप का ही दूसरा नाम “कुटिल लिपि 
पड़ा । ओझाजी के अनुसार “कुटिल लिपि में अक्षरों की खड़ी रेखाएं नीचे की तरफ 
बायीं ओर मुड़ी हुई होती हैं ऑर स्वरों की मात्राएं अविक टेढ़ी-मेढ़ी तथा लम्त्री 
होती हैं, इसी से उसका नाम कुटिल लिपि पड़ा ।' इस लिपि के लिए देवल गाँव 
से मिली हुई ९९२ ई० को प्रशस्ति में 'कुटिलाक्षर' शब्द का (कुटिलक्षाराणि 
विदुषा तक्षादिव्याभिधानेन), “विक्रमाङ्कदेवचरित' में 'कुटिल लिपि' शब्द का (नो 
कायस्थ: कुटिललिपिभिर्नोविटँश्चाटुदक्षै:) * तथा मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा 
अपराजित की ६६१ ई० की प्रशस्ति में 'विकटाक्षर' शब्द का (यशोभटेन पूर्ण 
यमुत्कीर्णा विकटाक्षरा)* प्रयोग मिलता हे । इससे स्पष्ट हे कि इसका नाम पर्याप्त 
प्राचीन है । इस लिपि के नमूने यशोधमंन, हर्षे, अंशुवम न, शिलादित्य, आदित्य सेन 
आदि अनेक राजाओं के शिलाल खों तथा दानपत्रादि में मिलते हैं।° इस लिपि 
का प्रचार छठी शताब्दी से लगभग नवी शताब्दी तक सम्पूर्ण उत्तर भारत में था । 

इसी कुटिल लिपि से देवनागरी या नागरी तथा शारदा लिपि का विकास 
हुआ । शारदा से कश्मीरी, टाकरी, गुरुमुखी, और ल॑हदा आदि अनेक वर्तमान 
लिपियों का तथा प्राचीन नागरी से बङ्गला, गुजराती, केथी, महाजनी, उड्या 
नेपाली तथा वर्तमान नागरी (देवनागरी) आदि उत्तर भारत की सभी आधुनिक 
लिपियों का जन्म हुआ | 

नागरी लिपि :-नागरी लिपि का उद्‌ भव आठवीं-नवीं शताब्दी के आसपास 
कुटिल लिपि से हुआ । उत्तर में इसका प्रचार नवीं शताब्दी के अन्त से मिलता है, 


, डॉ० उ०, ना० ति०, हि० भा० का उ०, और वि०, पृ० ५६४ | 
, डॉ० धी० व०, हि० भा० का इ०, पृ० ८६ | 
. गो० ही० ओ०. भा० प्रा० लि०, पु० ६२। 
. ए ० इ०, जिल्द १. पृ० ८१। 
ए ० इ ०, जिल्द ४, प० ३२ | 
« उपरिबत्‌ ! 
. गौ० ही० ओ०, भा७ प्रा लि०, पृ० ६२-६३ | 
८. डॉ० धी० व० हिऽ भा० का० ३०, पृ० ८६ | 
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किन्तु दक्षिण में इसका प्रचार आठवीं शताब्दी के आसपास से ही होना पाया जाता 
है । दक्षिण के राष्ट्रकट (राठौड़) वंशी राजा दन्तिदुर्ग के सामनगढ़ से मिले 
७५४ ई० के दानपत्र की लिपि नागरी ही है । दक्षिण में इसको नन्दि नागरी 
. कहते हैं । 


प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बङ्गला लिपि निकली । नागरी से 
विकसित अन्य लिपियो में केथी, महाजनी, राजस्थानी तथा गुजराती विशेष उल्लेख- 
नीय हैं । 
वर्ते मान काल में भारतवर्ष की आर्यं लिपियों में नागरी का प्रचार सबसे 
अधिक है । इसी प्रकार दसवों शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारतवर्ष के अधिकांश 
प्रदेशों में इसका प्रचार रहा है। बङ्गाल में भी दसवीं शताव्दी तक तो यही लिपि 
रही, वाद में इसी के परिवर्तित रूप से वहाँ बद्धला लिपि का विकास हुआ । 
पञ्जाब ओर कश्मीर में इसकी बहन शारदा का प्रचार दसवीं शताब्दी के आसपास 
से हुआ । नागरी से विकसित अन्य लिपियों में केथी, तिरहुता, गुजराती, महाजनी 
मालवी तथा मोडी विशेष उल्लेखनीय हैं । दक्षिण के भिन्न-भिन्न विभागों में, जहाँ 
' तेलुगु, कन्नड़ी, ग्रन्थ तथा तमिल का प्रचार था, वहां भी उन सबके साथ इसका 
. आदर वना रहा । विजयनगर के राजाओं के दानपत्रों की नागरी लिपि 'नन्दि 
नागरी' कहलाती है और अबतक दक्षिण में संस्कृत-पुस्तकों के लिखने में उसका 
प्रचार ट॒ 
नागरी लिपि का विस्तृत विवेचन आगे स्वतन्त्र अध्याय में किया जायगा । 
शारदा लिपि :--इसका उद्भव और प्रचार भारतवर्ष के उत्तर-पर्चिमी 
हिस्सों अर्थात्‌ कश्मीर और पञ्जाव में आठवीं शताब्दी के आसपास हआ था । 
आठवीं शताब्दी के राजा मेरु वर्मा के लेखों से पता चलता है कि उस समय तक 
पञ्जाब में कुटिल लिपि काही प्रचार था। आगे चलकर उसी से शारदा लिपि 
का उद्धव हुआ । शारदा लिपि के अब तक जितने लेख मिळे हैं, उनमें सर्वाधिक 
प्राचीन लेख सराहाँ (चम्बा राज्य) की प्रशस्ति है, जो दसवीं शताब्दी के आस- 
पास की है । आगे चलकर शारदा लिपि से ही कश्टवारी सिरमौरी, कोळी, वर्तमान 
कश्मीरी, टक्करी या टाकरी, चम्बा, मण्डेआली, जोनसारी कुल्ल्‌ई, लण्डा तथा 
डोगरी, आदि लिपियों का विकास हुआ । 


१. ओझा, प्रा० भा० लि० पृ० ६९ | 
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“पहल शारदा लिपि के लेख बहुत कम प्रसिद्धि में आये थे १९०४ ई 
तक तो एक भी लेख की प्रतिकृति प्रसिद्ध नहीं हुई थी, परन्तु सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता 
डॉ० फोजल ने १९११ ई० में बड़ श्रम के साथ चम्बा राज्य के शिलालेख और | 
दानपत्रों का बड़ा सङ ग्रह करके 'एण्टिक्विटीज ऑफ चम्बा स्टेट' नामक अपूर्व ग्रन्थ . 
प्रकाशित किया, जिसमें प्राचीन लिपियों के अभ्यासियों के लिए शारदा लिपि की 
अमूल्य सामग्री है ।”* ० 

बद्धला लिपि-बङ्गला लिपि का विकास नागरी की पूर्वी शाखा से दसवीं 
शताब्दी के आसप।स हुआ । बदाल के स्तम्भ पर खुदे हुए नारायण पाल के समय के 
लेख में, जो दसवीं शताब्दी का है, बङ्गला की ओर स्पष्ट झुकाव दीखता है । उसी 
से नेपाल की ११ वीं शताब्दी के वाद की लिपि असमिया, मनीपुरी, वर्तमान 
बङ्गला, मंथिली तथा उडिया आदि लिपियों का विकास हुआ । 

नारायण पाल के लेखों में पुरानी नागरी के केवल 'ए', 'ख' आदि कुछ 
अक्षरों में बङ्गला की ओर झुकाव नजर आता है । ग्यारहवीं शताब्दी के पालवंशी 
राजा विजयपाल के देवपारा के लेख में ए, ख, डा, त, म, र, ल ओर स में नागरो 
से थोड़ी सी भिन्नता है ओर कामरूप के वेचदेव के दानपत्र, आसाम से मिले हुए ' 
वल्लभेन्द्र के दानपत्र ओर हस्राकोल के लेख की लिपियों में से प्रत्येक को नागरी 
से मिलाया जाय तो अ,इ,ई, ऋ, ए, ऐ, ख, घ, झ, झा, ट, थ, प, फ, र, श 
और ष में अन्तर पाया जाता है । इस प्रकार नागरी की लेखन-शेली में क्रमशः 
परिवर्तन होते-होते वर्तमान बङ्गला लिपि बनी ।* 


ब्राह्मो को दक्षिणो श्रली से उद भूत लिपियाँ 


दक्षिण भारत की लिपियाँ प्राचीन ब्राह्मी की उस दक्षिणी शैली से. 
विकसित हुई हैं, जो क्षत्रप और आन्ध्रवंशी राजाओं के समय के लेखों में तथा उनके 
कुछ पीछे के दक्षिण की नासिक, कार्ली आदि गुफाओं के लेखों में पाया जाता है । 

दक्षिणी शैली की लिपियों में (१) पश्चिमी, (२) मध्यप्रदेशी, (३) तेलुगू- 
कन्नड़ी, (४) ग्रन्थ लिपि, (५) कलिङ्ग लिपि तथा (६) तिल लिपि प्रधान हैं । 

दक्षिणी शेली की लिपियों में घ, प, फ, ष और स उनके पुराने रूपों के 
अनुसार ऊपर से खुले हुए होते हैं। ल की खड़ी लकीर प्रायः ऊपर की ओर 


१. ओका, प्रा० भा० लि०, पृ० ७४ | 
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से बायीं ओर मुड़कर नीचे झुकी हुई रहती है और अ 0 ba nn र्‌ 
अक्षरों की खड़ी लकीरों तथा उ, ऊ आर क्र की मात्राओं के नीचे के अश बायीं 
तरफ मुड़कर घूमाव के साथ ऊपर बढे हुए रहते हैं । यही ऊपर को ओर व हुआ 
अंश समयः के साथ और ऊपर बढ़ कर सिर तक पहुचन लगा, जिससे तेलुगकन् 
तथा ग्रन्थ आदि लिपियों में अ, आ, ई, क, झ और र की आकृतिया पु अक्षरो से 
बिलकुल थिलक्षण हो गयीं । इसके अतिरिक्त दक्षिण क लेखक अपने अक्षरों में 
सुन्दरता लाने के विचार से खड़ी और आड़ी लकीरों को वक्र या खमदार बनाने 
लगे तथा उनके प्रारम्भ, मध्य और अन्त में कही-कहीं ग्रन्थियाँ भी बनायी जाने 
लगीं । इन्हीं कारणों से दक्षिण की लिपियों के वत्तंमान अक्षर उनके मूल ब्राह्मी 
अक्षरों से बहुत ही विलक्षण बन गये । 


दक्षिणी शैली से विकसित प्रमुख लिपियों का संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है :-- 


(१) पश्चिमी लिपि 


पश्चिमी लिपि पाँचवीं से नवीं शताब्दी तक गुजरात, काठियावाड़, पश्चिमी 
महाराष्ट्र, कोंकण और हैदराबाद के कुछ भागों में प्रचलित थीं । उस पर उत्तरी 
शैली का भी पर्याप्त प्रभाव था । उसके लेख भडौंच के गुर्जरवंशियों तथा गुजरात 
के चालुक्यों और कलचूरियो के शिलालेखो एवं दानपत्रों में उपलब्ध हैं । 


(२) मध्यप्रदेशी लिपि 


मध्यप्रदेशी लिपि का प्रचार बुन्देलखण्ड, मध्यप्रदेश, हेदराबाद के उत्तरी भाग 
तथा मैसूर के कुछ भागों में पाँचवीं शताब्दी से नवीं शताब्दी तक रहा। उसके 
अक्षरों की आकृति प्रायः समकोण की तरह हुआ करती थी और उनके सिर के 
ऊपर चौकोर जैसे आकार होते थे । उक्त लिपि के लेखों के नमूने वाकाटकवंशी 
राजाओं तथा महाकोशल के सोमवंशी राजाओं के शिलालेखों एवं दातपत्रो में 
मिलते हैं । 


३. तेलुग-कन्नड़ी लिपि 


तेलुगु-कन्तड़ी लिपि का प्रचार बम्बई, हैदराबाद के दक्षिणी भाग, मैसूर और 
CC-O. मद्रा क तिज आग, हैं, पाचुवी, से दरसूवी,, ले) दु पिप्रा बीत, त्ासकर, n इसी, 
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लिपि से लगभग चौदहवीं शताब्दी के आसपास आधुनिक तेलुगू ओर कन्वड़ी 
लिपियों का विकास हुआ । उक्त लिपि के प्राचीन नमूने चालुक्यो तथा राष्ट्रकूटों 
के शिलालेखों एवं दानपत्रों में उपलब्ध हैं । 


(४) ग्रन्थ लिपि 


ग्रन्थ लिपि का विकास सातवीं शताब्दी के आसपास ब्राह्मी «की दक्षिणी 
शैली से मद्रास तथा ट्रावनकोर में हुआ । उक्त राज्यों में यह लिपि मुख्यतः स स्कृत- 
ग्रन्थों के लेखन-कार्य में प्रयुक्त होती रही है । सम्भव है कि संस्कृत-ग्रन्थों में प्रयुक्त 
होने के वारण ही इसका नाम ग्रन्थ लिपि पड़ा हो । इसके प्राचीन नमूने पल्लव, 
पाण्ड्य तथा चोल राजाओं के लेखों तथा दानपत्रों में उपलब्ध हैं। लगभग तेरहवीं. 
शताब्दी के आस पास प्राचीन ग्रन्थ लिपि से आधुनिक ग्रन्थ लिपि का विकास हुआ । 
फिर पन्द्रहवीं शताब्दी तक आते-आते इसका विकास दो स्रोतों में विभक्त हो गया, 
जिनमें से एक को ब्राह्मनिक तथा दूसरे को जैन लिपि को संज्ञा से अभिहित किया 
जाता है । ग्रन्थ लिपि से विकसित अन्य लिपियों में तुलु तथा मलयालम लिपि विशेष 
उल्लेखनीय हैं 


(५) कलिङ्ग लिपि 


कलिङ्ग लिपि मद्रास के चिकाकोल और गञ्जाम के मध्य भाग में लगभग 
सातवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तंक प्रचलित थी । उस लिपि पर मध्य प्रदेशी लिपि 
तथा तेलुगू-कन्नड़ी लिपि का पर्याप्त प्रभाव था । उसके अक्षरों के शीर्ष भाग मे 
भरे हुए चौकोर चित्र होते थे तथा अक्षरों का आकार समकोणात्मक होता था। 
कलिङ्ग-लिपि के नमूने पूर्वी गङ्गवंशी राजाओं के लेखों में उपलब्ध हे । उक्त 
लिपि का प्रचार सम्भवतः ग्यारहवीं शताब्दी के बाद समाप्त हो गया । उससे 
किसी ऐसी नयी लिपि का भी विकास नहीं हुआ, जिसमें उसकी कुछ विशेषता एं 
निहित होतीं । 


(६) तमिल लिपि 


तमिल लिपि का उद्धव लगभग पाँचवीं-छठी शताब्दी में ब्राह्मी की दक्षिणी , 
शैली से हुआ । उसका प्रचार-क्षेत्र मुख्यतः मद्रास प्रदेश रहा हे, जहाँ वह ग्रन्थ लिपि 
के साथ-साथ प्रचलित रही है । तमिल लिपि में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थं ग्यञ्जनो 


०८० का अभाव होने के कारण सस्कृत का लेखन उसमें सम्भव नही था । इसीलिए तमिल 
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भाषा के ग्रन्थों, लेखों आदि के लिए तो तमिल लिपि का प्रयोग होता था, किन्तु 
केवल संस्कृत-ग्रन्थो के लेखन में ग्रन्थ लिपि का ही प्रयोग होता था । इस प्रकार, साथ- 

साथ प्रचलन होने के कारण तमिल लिपि पर ग्रन्थ लिपि का भी कुछ प्रभाव पड़ा । 

लगभग चौदहवी शताब्दी के आसपास प्राचीन तमिल लिपि से आधुनिक 

तमिल लिपि का विकास हुआ । आधुनिक तमिल लिपि का व्यवहार मद्रास प्रदेश 

में तमिल भाषा के लेखन-काय में होता हे । उसमें अन्य स्वर वर्णो के अतिरिक्त 
हुस्व ए तथा ओ के लिए भी स्वतन्त्र वर्ण हैं । व्यञ्जन वर्ण केवल अट्टारह हैं । 

प्राचीन तमिल लिपि से सातवीं शताब्दी के आसपास एक अन्य लिपि भी 

विकसित हुई, जिसे बट्ट लुत्त लिपि कहते हैं। बनेल के अनुसार बट्ट लुत्त॒ लिपि 

. तमिल लिपि का पुर्वरूप थी; किन्तु, पं० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा के अनुसार 
बट्ट लुत्तु तमिल से कोई भिन्न लिपि नहीं, अपितु उसी का घसीट रूप है । कुछ 
विद्वान बट लुत्त को तमिल से भिन्न लिपि मानते है । 

अध्याय के अन्त में ब्राह्मी से उद्भूत भारतीय लिपियों की सारणी दी गयी है । 


ब्राह्मो से उदमत विदेशी लिपियाँ 


ब्राह्मो से उद्भूत उन मुख्य लिपियों का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा 
चुका है, जिनका प्रचार-क्षेत्र भारतवर्ष रहा है । उनके अतिरिक्त ब्राह्मी से विकसित 
अनेक लिपियाँ बौद्ध धर्म तथा उसके प्रचारकों के साथ-साथ भारतवर्ष की सीमा के 
"बाहर के देशों मे भी गयीं, जहाँ आजतक उनका तथा उनसे विकसित अन्यान्य 
आधुनिक लिपियों का प्रचार है। ब्राह्मी से उद्भूत उन विदेशी लिपियों मे 
१. सिहली लिपि, २. माल्दिवी लिपि, ३. सीरो-मालावारी लिपि, ४. हिन्देसियाई 
लिपियाँ, ५. चम्पा लिपि, ६. ख्मेर लिपि, ७. वर्मी लिपि, ८. शान लिपि, ९. स्यामी 
लिपि तथा १०. फिलीपाइनी लिपि विशेष उल्लेखनीय हैं । 
ब्राह्मी से उद्भूत उपयुक्त विदेशी लिपियों तथा उनसे विकसित प्रमुख 
वत्तेमान लिपियों का अति स क्षिप्त परिचय इस प्रकार है: 


(१) सिहली लिपि 


विद्वानों के अनुसार लड्धा में ब्राह्मी लिपि का प्रवेश ई० पृ० चौथी शताब्दी 
के पहले ही हो चुका था । आगे चलकर ई० पू० तीसरी शताब्दी में उसी से सिहली 


८६ ङ्ग पे र र, 
हँ हि विकसित हुई । डिरिद्धर के अनुसार वहाँ सिंहली के विकास की चार अवस्थाए 
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रही हैं। ई० पू० तीसरी शताब्दी से ई० सन्‌ चौथी शताब्दी तक की सिहली 
को उन्होंने पालि-प्राकृत-सिहली कहा है । फिर उसी से पुर्वी सिहली का विकास 
हुआ, जिसका प्रचारकाल पाँचवीं से आठवीं शताब्दी तक माना गया है। पूर्वी 
सिहली से आगे चलकर मध्य सिंहली का विकास हुआ, जो नवीं शताब्दी से तेरहवीं 
शताब्दी तक प्रचलित रही और फिर तेरहवीं शताव्दी के आसपास उसी से आधुनिक 
सिहली का विकास हुआ, जो आज तक प्रचलित हे । ५ 

आधुनिक सिंहली पर ग्रन्थ लिपि का प्रचुर प्रभाव है। उसमें कुल मिलाकर 
५४ वर्ण हैं। आधुनिक सिहली लिपि दो प्रकार की है, जिनमें एक इलु लिपि तथा 
दूसरी मिश्र लिपि कहलाती है । इलु लिपि प्रायः कविता लिखने में ही प्रयुक्त होती 
है । उसमें प्राचीन ध्वनियों के लिए तो वर्ण हैं, किन्तु कतिपय आधुनिक ध्वनियों के 
लिए स्वतन्त्र वर्णों का अभाव है । दूसरी ओर मिश्र लिपि में आधुनिक ध्वनियों के 
लिए भी स्वतन्त्र वर्ण हे; इसलिए उसका उपयोग सिहली भाषा के गद्य तथा पद्य 
नों के लिए होता हे । उसमें प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार के वर्ण हैं, इसीलिए 


~ 


उसे मिश्र लिपि कहा जाता है। 


| 


(२) साल्दिवी लिपि 


इस लिपि का प्रचार भारत महासागर के माल्दिव द्वीप में है । इसके प्राचीन- 
तम नमूने ग्यारहवी शताब्दी तक के प्राप्त हुए हैं। इसके प्राचीनतम रूप का नाम 
'एवेला अकुरु' था, जो तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी तक प्रचलित था । फिर उसी से 
'दिवेश अकुरु' नामक लिपि विकसित हुई, जिसका प्रचार लगभग अट्रारहवीं शताब्दी 
तक रहा। उसके दो रूप थे, जिनमें से एकके अक्षर अलग-अलग लिखे जाते 
थे और दूसरे के मिलाकर । अट्रारहवीं शताब्दी के आसपास 'दिवेश अकुरु से 'गाबुली 
ताना” लिपि का विकास हुआ, जो वत्तंमान समय में उक्त सम्पूणं द्वीप को लिपि 
हे । उस पर अरबी तथा सिहली लिपि का भी प्रभाव है । उसके कई स्थानीय भेद 


भी हें। 
(३) सोरो-मालावारी लिपि 


सीरो-मालावारी लिपि का प्रचार सीरिया तथा मालावार में है। उसके 
प्राचीनतम नमूने दसवीं शताब्दी तक के उपलब्ध हैं, जिनको देखने से यह अनुमान 
होता है कि उसका विकास गुप्तकालीन ब्राह्मी से हुआ होगा, क्योंकि दोनों के 


कतिपय वर्णो के आकार में स्पष्ट साम्य दीखता है । किन्तु, बर्नर के अनुसार सीरो- 
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मालावारी लिपि का विकास वट्टेलुत्तु थे हुआ । सीरो-मालावारी लिपि का वत्तेमान 
` रूप उसके प्राचीन रूप से पर्याप्त भिन्न हो चुका है, जो वहाँ के निवासियों के द्वारा 
उक्त लिपि के आधुनिकीकरण का परिणाम है । 


(४) हिन्दतियाई लिपियाँ 


वरतंभान समय में हिन्देसिया में यों तो मुख्यतः अरबी तथा रोमन लिपि का 
प्रचार है; किन्तु वहाँ के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अभी भी कुछ ऐसी लिपियाँ प्रचलित 
हैं, जो निश्चित रूप से ब्राह्मी के वंश की कही जा सकती हैं। उन लिपियों में 
(क) माङ ग्यान लिपि, (ख) कावि लिपि, (ग) बटक लिपि, (घ) लाम्पाङ्ग- 
रेज्जाङ्ग लिपि, (ङ) सेलेब्रिज लिपि तथा (च) बुगी लिपि विशेष उल्लेखनीय हैं । 


es) 


(क) माङ ग्यान लिपि का प्रचार कुछ शताव्दी पूर्व बोनियो में था। वहाँ 
से उपलब्ध प्राचीन शिलालेखों की भाषा सस्कृत तथा लिपि माङ ग्यान है, जिसे 
देखने से ऐसा प्रतिभासित होता है कि उसका विकास निश्चित रूप से ब्राह्मी की 
किसी भारतीय शाखा से हुआ होगा । वत्तमान समय में बोनियो में 'दयाक्स लिपि' 
का प्रचलन है । 

(ख) कावि लिपि का प्रयोग जावा में, वहाँ की भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं 
के लिए होता है । उसके प्राचीनतम लेख आठवीं शताव्दी तक के उपलब्ध हुए हैं । 
अधिकांश विद्वानों के अनुसार कावि लिपि का विकास प्राचीत ग्रन्थ लिपि से हुआ। 
किन्तु डॉ० ब्राण्ड्स का मत है कि उक्त लिपि का विकास लगभग आठवीं शताब्दी 
में गुजरातियों के जावा जाने के परिणामस्वरूप उन्हीं की लिपि से हुआ । कावि के 
gi रूप के उदाहरण पन्द्रहवीं शताब्दी तक के मिलते हैं.। तदनन्तर सोलहवीं 
शताब्दी मे प्राचीन कावि से मध्य कावि या जावेनीज लिपि का विकास हुआ और 
फिर अट्टारेहवीं शताब्दी के आसपास मध्य कावि से आधुनिक कावि या जावेनीज 
लिपि विकसित हुई । वर्तमान समय मे अ धुनिक कावि से कई क्षेत्रीय लिपियाँ भी 
विकसित हुई हैं, जिनमें क्रामाइङ्गल, बासाकेदातन तथा ङ गोको उल्लेखनीय हैं । 

(ग) बटक लिपि का प्रचार सुमात्रा में, वहाँ के मूलनिवासियों के बीच है, 
जो वटक जाति के हैं । विद्वानों के अनुसार बटक लिपि कावि लिपि से ही विकसित 
है, किन्तु अब दोनों में पर्याप्त भिन्तता आ गयी है । उक्त लिपि पृष्ठ के नीचे से 
प्रारम्भ करके ऊपरी सिरे तक बायीं ओर से दायीं ओर लिखी जाती हे 
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दुओं के बीच प्रचलित है । विद्वानों के अनुसार उक्त लिपि भी प्राचीन कावि से 
ही विकसित है । 

(ङ) सेलिब्रिज लिपि का प्रचार सेलिब्निज द्वीप में है । वह बुरी भाषा की 
एक क्षे त्रीय बोली के लिखने के लिए प्रयुक्त होती है । विद्वानों के अनुसार उसका 
विकास कावि लिपि से बटक लिपि के माध्यम से हुआ है । 


(च) बुगी लिपि का व्यवहार सेलिब्रिज में वुगी भाषा के लेखन के लिए होता 
है । यह लिपि भी कावि लिपि से ही विकसित है तथा आधुनिक हिन्देसियाई लिपियों 
में अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक 


(५) चम्पा लिपि 


इसका प्रकार चम्पाट्टीप तथा कम्बोडिया में है। यह लिपि आठवीं शताब्दी 
में ही पूर्णतः विकसित हो चुकी थी, यो इसके प्राचीनतम लेख तीसरी शताब्दी तक 
के उपलब्ध हैं । इस लिपि पर दक्षिण भारत को लिपियों; मुख्यतः मधब्यश्रदर्शा लिपि 
का पर्याप्त प्रभाव पहले यह लिपि बायीं से दायीं ओर लिखी जाती थी, किन्त्‌ 
वर्तमान समय में मुसलिम प्रभाव के कारण कुछ लोगा क हारा यह दाया स बायीं 
ओर भी लिखी जाती आजकल यह लिपि अखरखाह के नाम स अभिहित को 
जाती है । इसके दो मुख्य रूप प्रचलित हैं, जिनम सं एक का प्रचलन अन्ना मे 
और दसरे का कम्बोडिया में है । चम्पा लिपि के अन्य भेदा में अखर्‌रिक', 'अखर 
अतुओ' तथा 'अखर योक” विशेष उल्लेखनीय हैं । 


(६) ख्प्रेर लिपि 


इस लिपि का प्रचार-क्षेत्र भी कम्बोडिया ही इसका ग्रन्थ लिपि से 
बहत अधिक साम्य है । इसके प्राचीनतम नमूने सातवीं शताब्दी तक के उपलब्ध हुँ । 
यह अपने आधुनिक रूप में 'अखर ख्रींद्ध के नाम स ख्यात हू । ख्मेर लिपि के एक 
दूसरे रूप का नाम अखर मूल ह 


(७) बर्मी लिपियाँ 


बर्मा में अनेक जातियों एवं भाषाओं के लोगों का निवास होने के कारण, 
यहाँ अनेक प्रकार की लिपियां भी प्रचलित हैं। उनमें (क) वर्मी लिपि, (ख) 
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(क) वर्मी लिपि का प्रचार-क्षत्र वर्मा है, जो इसके नाम से ही स्पष्ट है । 
वहाँ के अधिकांश निवासी प्राय: इसी लिपि का व्यवहार करते हैं। इस लिपि के 
वर्ण पालि के हें । वत्तंमान समय में इस लिपि के दो रूप प्रचलन में हैं, जिनमें से 
एक का उपयोग केवल प्रस्तर-खण्डों पर लिखने के लिए होता है, जिसका नाम 
'किउसा लिपि' है और दूसरे का प्रयोग बौद्ध धर्म के ग्रन्थों के लेखन में होता है 
जिसका नम पालि लिपि” है । 'किउसा लिपि' से ही विकसित एक अन्य लिपि 
का नाम 'चाल्हो लिपि” है, जिसका व्यवहार मुद्रण के लिए भी होता है। 


(ख) मानलिपि भी वर्मा को ही लिपि है। इस पर ग्रन्थ लिपि का प्रत्यक्ष 
प्रभाव हे इसके प्राचीनतम नमूने बारहवीं शताव्दी के पूर्वाद्ध तक के उपलब्ध हैं । 
बर्मा में इस लिपि का प्रयोग प्राय: उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है, जो चम्पा 
या कम्त्रोडिया से वहाँ जाकर बस हैं। 

(ग) प्यू लिपि बर्मा की प्यू जाति की लिपि है। इसका प्रयोग प्राय: 
तिब्बती-वर्मी शाखा की एक भाषा को लिखने के लिए होता रहा है। वर्त्तमान 
समय में इसका प्रचलन प्राय: नहीं के वरावर रह गया है । 


(घ) करेन लिपि बर्मा की करेन जाति के लोगों की लिपि रही है। इसका 
आविष्कार १८३२ ई० के आसपास मिशनरियों के द्वारा हुआ । करेन जाति की 
एक ओर लिपि थी, जो चम्पा लिपि पर आधारित थी । किन्तु, अब वह प्रायः लुप्त 
हो गयी हे । 


बमा का अन्य लिपियो में 'ताङ ग्थू' तथा भेन्तो' उल्लेखनीय हैं । 


(८) शान लिपियाँ 


थ र? NS व 

नक स्याम को 'थाई' भाषा तथा उसकी बोलियों के लिए “लाओ' लिपि, “छ 

न लिपि, अहामा लिपि, 'खाम्ती' लिपि तथा 'एतोनिया' लिपि का 
व्यवहार होता हे । ' 


उपयु क्त लिपियों में 'लाओ' लिपि “शान” शाखा की प्राचीमतम लिपि है 
जिसका विकास ग्यारहवीं शताब्दी में “मान! लिपि से हुआ था । आधुनिक 'लाओ' 
पर 'बर्मी लिपि का कुछ प्रभाव है । दक्षिणी चीन की 'मीक्य [ङ्गः नदी की पहाड़ी 
घाटियों में रहनेवाले 'मोसो' जाति के लोग भी प्रायः 'लाओ' लिपि को ही प्रयोग 


में लाते हैं । 
ये 
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ब्रिटिश शान स्टेट में थाई लोगों के अतिरिक्त जो लोग रहते हैं, वे 'ल्‌ 
तथा 'कुन' बोलियाँ बोलते हैं और उन बोलियों के लिए 'लू एव कू नामक 
लिपियों का व्यवहार करते हैं। ये लिपियाँ 'लाओ' से साम्य रखती हैं । 


अहामी लिपि का प्रयोग शान की एक बोली के लिए होता था, जो अब 
लुप्त हो चुकी है। परन्तु, बर्मा के पश्चिमी तट पर आज भी कुछ लोग इस 
लिपि का व्यवहार करते हैं । इसी प्रकार खाम्ती लिपि का प्रयोग बर्मा के ऊपरी 
भागों में होता है। आसाम के शिवसागर जिले का जो भाग बर्मा में है, वहाँ 
'एतोनिया' लिपि का प्रयोग होता है । ये सभी लिपियाँ ब्राह्मी की वंश-परम्परा 
को ही हैं। 


(९) स्यामी लिपि 


स्यामी लिपि का विकास तेरहवों शताब्दी के अन्त में 'ख्मेर लिपि के आधार: 
पर “सिहली पालि' से हुआ । इस पर ग्रन्थ लिपि का भी प्रभाव है। इस लिपि 
में स्वर-वर्णो की संख्या तीस है । यह स्याम की सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि है।. 
इसका प्रयोग मुद्रण, टड्कन तथा लेखन सब मे होता है । 


(१०) फिलीपाइनी लिपि 


फिलीपाइन की लिपियों में 'तोगालाग तथा ' ताग्वानुआ' विशेष उल्लेखनीय ` 
हें । किन्त अब धीरे-धीरे इन लिपियों के स्थान पर रोमन लिपि का प्रचार बढ़ता 
जा रहा है । 

ब्राह्मी-वंश-परम्परा की विदेशी लिपियों में उपयु क्त लिपियों हे अतिरिक्त | 
और भी अनेक लिपियाँ आती हैं । किन्तु, उनके सम्बन्ध न विद्वानों र मतैक्य नही 
है; उदाहरणार्थ-'कोरियाई' और 'बोलीई' आदि ऐसी ही लिपियाँ हैं । सम्भव है. 
आधुनिक अनुसन्धानों के फलस्वरूप और भी ऐसी विदेशी लिपियाँ निकल gt 
जिनका ब्राह्मी के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा सके । आगे ब्राह्मी से उद्भूत भारतीय 
तथा विदेशी लिपियों की सारिणी दी जा रही है । 


x 
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5 ८ ० 
भारत की प्राचीन लिपियों का वाचन 


“गुप्त एवं कुटिल लिपि के लेखौं का वाचन 


आधुनिक युग के यूरोपीय विद्वानों के द्वारा प्राचीन भारतीय लिपियों के 
अभिलेखों के वाचन का इतिहास जितना रोचक है, उतना ही शिक्षाप्रद भी है। 
यह आइचर्य से अधिक लज्जा की वात हे कि भारतीय पण्डितो को अपने पूर्वजों की 
` लिपि तक विस्मृत हो गयी थी । इस बात के कई प्रमाण हैं कि १४वीं शताब्दी के 
. 'पहले हो भारतीय लोग ब्राह्मो, गुप्त तथा कुटिल लिपियों को भूल चूके थे । 

१३५६ ई० में दिल्ली के सुलतान फिरोजशाह तुगलक ने बड़े उत्साह के 
साथ टोपरा (पञ्जाब) तथा मेरठ से अशोक के लेखों वाले दो विशाल स्तम्भ उठवा 
कर असाधारण श्रम से दिल्ली मंगवाया । उनमें से एक को उसने फिरोजशाह के 
- कटरे में तथा दूसरे को कुशक शिकार (शिकारमहल) के पास खड़ा करवाया, जो 
आज भी रिज नामक पहाडी पर गुदर की यादगार के पास वर्त्तमान है। उसने उन 
-स्तम्भों के लेखों का आशय जानने के लिए देश के बहुत सारे विद्वानों को एकत्र 
किया, किन्तु किसी को उन लेखों के पढ़ने में सफलता नहीं मिली ।' कहा जाता है 
'कि बादशाह अकबर ने भी उक्त लेषों का आशय जानने की उत्कट इच्छा प्रकट की 
थी । परन्तु उस समय एक भी विद्वान ऐसा न निकला, जो उन लेखों को पढ़कर 

“बादशाह को इच्छा की पूर्ति करता । | 
आधुनिक युग में, १५ जनवरी, १७८४ ई० में सर विलियम जोन्स की प्रेरणा 
से एसिया के प्राचीन इतिहास-सम्बन्धी शोध के निमित्त जब 'एसिएटिक सोसाइटी” 
की स्थापना हुई, तो भारतीय शिलालेखों की ओर भी विद्वानों का ध्यान गया । 


- रक०, आ० सः रि०, जि ० 
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१७८५ ई० में चाल्स विल्किन्स ने दिनाजपुर जिले के बदाल नामक स्थान के पास 
मिले हुए एक स्तम्भ का लेख पढ़ा? । यह लेख बङ्गाल के राजा नारायण पाल के 
समय का था। उसी वर्षं प० राधाकान्त शर्मा ने टोपरावाले अ शोककालीन स्तम्भ 
के ऊपर खदे हुए अजमेर के चौहान राजा अन्नल्लदेव के पुत्र वीसलदेव (विग्रहराज 
चौथे) के तीन लेख पढ़े,* जिनमें से एक संवत्‌ १२२०, वेशाख शुति १५ का है | 
उसी वर्ष जे० एच० हैरिङ्गटन ने बोध गया के पास वाली 'नागाजु नी' ओर जज 
की गुफाओं में उपयु क्त लेखों से अधिक पुराने मौखरी वंश के राजा अनन्त वर्मन 
क्रे तीन लेख पाये, जिनकी लिपि गुप्तों के समय के लेखों की लिपि से मिलती-जुलती 
श्री । चाल्सं विल्किन्स ने १७८५ ई० से १७८९ ई० तक कठोर श्रम एवं साधना 
क्रे पश्चात उन तीनों लेखों को पढ़ लिया, जिसके फलस्वरूप गुप्त लिपि को लगभग 
आधी वर्ण म [ला की पहचान लोगों को हो गयी । 

१८१८ ई० से १८२३ ई० तक कर्नेल जेम्स टॉड ने राजपुताना तथा 
काठियावाड में कई प्राचीन लेखों का पता लगाया । उनमें से सातवीं शताब्दी से 
पन्द्रहवीं शताब्दी तक के कई लेखों को टॉड के गुरु यतिज्ञानचन्द्र ने पढ, जिनका सारांश 
टॉड के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'राजस्थान' में प्रकाशित हुआ । १ नरर ई० मे बी० जी० 
वेबिङ्गटन ने मामल्लपुर के कई सस्क्कत एवं तमिल भाभा वे प्राचीन लेखा को पढ़कर 
उनकी वर्णमाला तैयार की । इसी प्रकार १८३३ ३० म वाल्टर इलियट ने प्राचीन 
कन्नडी के कई लेखों को पढ़ कर उसकी वर्णमाला बनायी । र 

| १८३४ ई० में कप्तान ट्रायर ने प्रयाग के अशोककालीन स्तम्भ पर खू दे 

हुए गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त के लेख का कुछ अंश पढ़ा । कव उसी वर्ष र 8 
ने उसे पूरा पढ़ कर, १८२७ ई० में भिटारी के स्तम्भ पर गा स का ख़ | 
पढ लिया४। १८३५ ई० में डब्ल्‌० एच० बाँथन ने वल्लभी के कई दानपत्र पढ़े । 
१ र ३७ में जेम्स प्रिन्सेप ने दिल्ली, कहाऊं तथा एरण के स्तम्भो और साँची तथा 
अमरावती के स्तूपों, साथ ही गिरनार की चट्टान वाले गुप्त लिपि के सभी लेखों 
'को पढ़ने में सफलता पायी ।* 

gc sr Eo मर आज तन 

. इ० एँ०, जिल्द २, पु० १६१-६४ | 

. इं० एँ०, जिल्द १६, १० २१८] 

; ज० ए० सो० ब०, जिल्द ३, पु० ११८ | 

. उपरिवत्‌, जिल्द ६, पु० १ | 

. उपखितू, जिल्द ४, १० ४७७ | 

. उपरिवत्‌, जिल्द ६, पु० २१८, २४५९ | 
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५४ नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी 


इस प्रकार कप्तान ट्रायर, डॉ० मिल तथा जेम्स प्रिन्सेप के कठोर अध्यवसाय 
से चाल्स॑ विल्किन्स की गुप्त लिपि की अधूरी वर्णमाला पूरी हो गयी, जिसके 
फलस्वरूप गुप्तवंशी राजाओं के समय के सभी शिलालेख, ताम्रपत्र ओर सिक्कों को 
पढ़ने में सुगमता हो गयी । किन्तु अभी गुप्त लिपि से प्राचीनतर ब्राह्मी लिपि के 
लेखों का अध्ययन बाकी था । 


ब्राह्मी लियि के लेखों का वाचन 


ब्राह्मी लिपि गुप्त लिपि से अधिक प्राचीन थी, इस कारण ब्राह्मी लिपि के 
लेखों का पढ़ा जाना अपेक्षया अधिक दुस्तर कार्यं था । १७९५ ई० में सर चाल्पं 
मेय्ये ने एलोरा की गुफाओं के अनेक छोटे-छोटे लेखों की छापे तेयार कर सर 
विलियम जोन्स के पास भेजी । जोन्स ने उन्हें विल्फर्ड के पास पढ्ने के लिए भेज 
दिया । विल्फर्ड ने एक भारतीय पण्डित से उन लेखों को पढ़ने में सहायता ली, 
किन्तु वह पण्डित स्वय उस लिपि से अनभिज्ञ था । इस कारण, उसने विल्फर्ड को 
धोखा देकर धूर्तता से उन लेखों का मनमाना पाठ तैयार कर दे दिया । विल्फडं 
ने उसे ही सही समझकर उसका अँगरेजी अनुवाद जोन्स के पास भेज दिया । कई 
वर्षों तक लोग उसे ही सही समझते रहे, किन्तु बाद में उसका पोल खुल गया । 
१८३४-३५ ई० में जेम्स प्रिन्सेप ने इलाहाबाद, रिया और मथिआ के 
स्तम्भों पर के लेखों की छापे मंगवायीं और उनको दिल्ली के लेखों से मिलाकर यह 
देखना चाहा कि उनमें कोई शब्द एक समान है कि नहीं । किन्तु, मिलाने पर वे 
. चारों लेख एक ही प्रमाणित हुए । इससे प्रिन्सेप का उत्साह बढ़ा । उसने गुप्त लिपि 
के अक्षरों से मिला-मिला कर जब उन लेखों के अक्षरों को पहचानना प्रारम्भ किया, 
तो उसने पाया कि गुप्त लिपि के समान ही उनमें भी मात्राओं के पृथक-पृथक पाँच 
चिह्न हैं । इसके वाद उसने अक्षरों को पहचान-पहचान कर लिखना प्रारम्भ किया, 
जिससे कई अक्षर पहचान में आ गये । प्रिन्सेप की तरह जेम्स सिटवेन्सन ने भी 
प्रयत्नपूवंक क, ज, ब और प अक्षरों को पहचानने में सफलता पायी । 
प्रिन्सेप और स्टिवेन्सन के समान ही लासन भी इस कार्य में जुटा हुआ था । 
१८३६ ई० में उसने एक बैकिट्र्यन ग्रीक सिक्के पर इन्हीं अक्षरों में 'अगर्थॉक्लिस' 
नामक इण्डोवे विट्रयन राजा का नाम पढ़ा | बेक्ट्रिया के ग्रीक राजकर्ताओं ने अपने 
सिक्कों पर ग्रीक दन्तकथाएं छापी थीं, साथ ही सिक्के को दूसरी ओर ब्राह्मी लिपि 
में उसका आशय भी छापा था । दो लिपियों के ये सिक्‍के ब्राह्मी लिपि का रहस्य 


तलने को विलक्षण कृञ्जियाँ सिद्ध हुए उनके आथ स्‌ 
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कई अक्षरों को पहचानने में सफलता पायी । किन्तु, तब भी उसके कतिपय अक्षर 
अभी पहचानने को शेषथे। 

अन्त में, १८३७ ई० में प्रिन्सेप ने साँची के स्तूपों से सम्बन्ध रखने वाले 
स्तम्भों आदि पर खुदे हुए लेखों की छापों को एकत्र कर बड़े परिश्रम एव लगतः 
के साथ ब्राह्मी के सभी अक्षरों की वर्णमाला तैयार की । उसके आधार पर दिल्ली, 
एलाहाबाद, साँची, मधिआ, रधिआ, गिरनार और धौली आदि सभी स्थानों के लेख 
सुगमतापूर्वंक पढ़ लिये गये । इससे यह भी प्रमाणित हो गया कि उक्त ब्राह्मी लेखों 
की भाषा संस्कृत न होकर अलग-अलग स्थानों की तत्कालीन प्रचलित प्राक्त थी । 
इम प्रकार प्रिन्येप आदि विद्वानों के कठोर श्रम एवं सच्ची लगन से लगभग दो-ढाई 
हजार वर्ष पूर्वं की भारतीय लिपि ब्राह्मी का लुप्त स्वरूप प्रकाश में आया तथा उस 
लिपि के प्राचीन लेखों का वाचन सम्भव हुआ । इन विद्वानों के नाम भारतीयों के 
द्वारा चिरकाल तक आदर के साथ स्मरण किये जायंगे । 


सेन्धव लिपि का वाचन 


० 


सिन्धुघाटी के विभिन्न स्थानों को खुदाई का प्रारम्भ यों तो १८२० ई० में 
ही, मैसन के द्वारा हुआ, किन्तु विशेष महत्त्वपूणं खुदाई १९२० ई० से १९३४ ई० 
के बीच हुई । उस अवधि में वहां के दो स्थानों, मोहञ्जोदडो तथा हडप्पा में अनेक 
हत्त्वपूर्ण वस्तुएँ मिलीं, जिनमें वे सिकक्रे भी हैं, जितपर उस काग की लिपि के 
लेख हैं। उन लेखों को पढ़ने का प्रयास अनेक विद्वानों के द्वारा किया जा चुका है, 
किन्तु अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल सकी हे । उन विद्वानों में गेड, स्मिथ, 
लेड ग्डन और हण्टर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । हेरॉस नामक पादरी ने उस 
लिपि को तमिल लिपि से सम्बद्ध बताकर मनमाने ढङ्ग से उसके वाचत का 
हास्यास्पद प्रयास किया था, किन्तु उसका प्रयत्त भी निष्फल रहा । हेरॉस के प्रसङ्ग 
में अचानक उस भारतीय पण्डित का स्मरण हो आता है, जिसने ब्राह्मी के वाचन 
के क्रम में बिल्फ्ड को धोखा दिया था । अभी लोग सिन्धुघाटी की लिपि के सम्बन्ध 
में तरह-तरह कौ अटकल लगाने में ही व्यस्त हैं। उसपर जितता जमकर कार्य होना 
चाहिए, नहीं हो सका है । 


ह 
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नागरी के नामकरण का आधार 


'देवनागरी' अथवा 'नागरी' नाम की सार्थकता तथा आधार के सम्बन्ध में 
अनेक प्रकार के मत पाये जाते हैं। ओझा जी के मतानुसार 'नागरी' नाम कब से 
प्रसिद्धि में आया, यह निश्चित नहीं; परन्तु तान्त्रिक-काल में 'नागर' नाम प्रचलित 
था । 'नित्याषोडशिकाणंव' की पेतुबन्ध' नामक टीका का कर्ता भास्करानन्द एकार 
का त्रिकोण रूप 'नागर' (नागरी) लिपि में होना बताता है-- कोणत्रयवदुद्धवो 
सेखो यस्य तत्‌ । नागरलिप्या साम्प्रदायिक रेकारस्य त्रिकोणकार तयव लेखनात्‌ । ` 
'वातुलागम' की टीका में लिखा है कि शिवमन्त्र (ह्लीं) के अक्षरों से शिव की 
सृति केवल नागर (नागरी) लिपि से बन सकती है, दूसरी लिपियों से नहीं बन 

` सकती *--' शिवमन्त्रान्मूत्यु द्वारकृति : नागरलिपिरुद्धारयितं यज्यते। व्यतिरिक्त- 
लिपिभिर्नोद्धारयित यज्यते । इससे इतना तो स्पष्ट है कि प्राचीन तान्त्रिक 
युग में 'देवनागरी' के लिए 'नागर' नाम प्रचलित था । किन्तु यह नाम क्यों पड़ा, 
इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 

इस सम्बन्ध में राधेश्याम शास्त्री का मत है कि “देवताओं की मूतियाँ 
बनने के पुवं उनको उपासना सांक्रेतिक चिल्लो द्वारा होती थी, जो कई त्रिकोण तथा 
चक्रों आदि से बने हुए यंत्र के, जो 'देवनगर' कहलाता था-मध्य में लिखे जाते थे । 
'देवनगर' के मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिह्न कालान्तर में 
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उन-उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और 'देवनगर' के मध्य उनका स्थान 
होने के कारण उनका नाम 'देवनागरी' हुआ ।”१ इस मत के सम्बन्ध में ओझा जी 
ने लिखा हे कि “वह लेख बड़ी गवेषणा के साथ लिखा गया है और युक्तियुक्त 
अवश्य है, परन्तु जबतक यह सिद्ध न हो कि जिन-जिन तान्त्रिक पुस्तकों से अवतरण १ 
उद्धत किये गये हैं, वे वैदिक साहित्य के समय के पहले के, या कम-से-कम मौयंकाल 
से पहले के हैं, तवतक हम उनका मत स्वीकार नहीं कर सकते | * » 

कुछ विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि का सं प्रथम सम्बन्ध नागर ब्राह्मणों 
से था, इस कारण यह लिपि नागरी कहलायी । किन्तु, इस मान्यता का कोई भी 
ऐतिहासिक आधार या प्रमाण नहीं है । ऐसी स्थिति में इसे स्वीकार करना उचित 
नहीं प्रतीत होता । जू 

कतिपय विद्वानों ने बौद्धों के ग्रन्थ 'ललितविस्तर' में उल्लिखित नागलिपि ल 
को नागरी से अभिन्न मानकर यह अनुमान प्रकट किया है कि नागलिपि' शब्द से 
ही 'नागरीलिपि' शब्द बना होगा । किन्तु, डॉ० एल० डी० वार्नेट के अनुसार उक्त 
दोनों लिपियों में कोई सम्बन्ध नहीं । इसके अतिरिक्त, 'तागलिपि' शब्द से 
“नागरी लिपि' शब्द की रचना के समर्थन में कोई तक भी नहीं दीखता । 

इस सम्बन्ध में एक मत यह है कि प्रारम्भ में नागरी लिपि का प्रयोग नगरों _ 
में ही होता था, इस कारण नगर की लिपि “ना गरी' कहलाने लगी ।४ यह मत 
कुछ तर्क सङ्गत तो अवश्य है; किन्तु, इसे भी पूर्णतः प्रामाणिक नहीं स्वीकार किया 
जा सक्रता । 

कुछ विद्वानों का यह भी अनुमान है कि जजसे देववाणी संस्कृत इस लिपि 
में लिखी जाने लगी, तभी से इसका नाम 'देवनागरी' पड़ा । इस मान्यता से देवक 
शब्द की सार्थकता पर तो कुछ प्रकाश पड़ता है, किन्तु 'नागरी' शब्द की सार्थकता क 
स्पष्ट नहीं होती । 

डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार इस लिपि के.लिए देवनागरी या नागरी नाम 
चड्ने के कारण वास्तव में अनिश्चित हैं ।* इसी प्रकार डॉ० बाबुराम सक्सेना ने 


पण 


, ह एँ०, जिल्द ३५, प्‌? २५९३०६७, २७०-६०, ३११-२४ | 
. गौ० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ३० में उद्धत | 

, हॉ० उ3 ना० ति०, हि० भा० का उ० और वि०, पृ० ५६६ । 
, डॉ० धी० व०, हि० भा० का ३०, पृ० ८६ । 


. उपरिवत्‌ | 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४८ ०९ MN NAN 


धऽ नागरी लिपि और हि'दी-वर्तेनी 


लिखा है कि नागरी ताम की व्युत्पत्ति का अभी तक निश्चय नहीं हो सका हैं।' 
इस सम्बन्ध में अन्य विद्वानों के मत भी लगभग इसी प्रकार के हैं । 

| इस सम्बन्ध में मेरा अनुमान यह है कि आठवीं- नवीं शताब्दी में कुटिल 
लिपि का सर्वप्रथम परिष्कार पाटलिपुत्र नगर के नागरों अर्थात चतुर पण्डितो के 
द्वारा हुआ होगा । उस युग में नगर शब्द पाटलिपुत्र के लिए पर्याय बन गया था, 

* इस कारण 'नंगर' कहने से लोग पाटलिपुत्र का ही अर्थ ग्रहण करते थे । इस प्रकार 
पाटलिपुत्र नगर के नागरों अर्थात्‌ चतुर पण्डितों ने कुटिल लिपि का जो परिष्कृत 
रूप प्रस्तुत किया होगा, उसे कुटिल लिपि के बिपरीत सब प्रकार से सुन्दर, पूर्ण 
एवं लेखन के उपयुक्त समझकर जनसमाजं ने नागरी” (अर्थात 'नगर' के नागरों 
` की सर्वगुण आगरी लिपि) कहकर सम्मानित किया होगा । फिर जब पण्डितों ने 
देववाणी के आप ग्रन्थों को प्राचीन लिपि से हटाकर, इस नवीन लिपि में ढाला 
होगा, तो 'देववाणी' के साम्य पर इस लिपि को भी 'देवनागरी' कहा जाने लगा 
होगा । इस अनुमान के अनुसार प्रारम्भ से इस लिपि का नाम 'नागरी' ही रहा 
होगा ओर बाद में 'देवनागरी' पड़ा होगा । 


0000”... 000 


नागरी के अन्य नाम 


तागरी को प्रायः देवनागरी, नागर, देवनागर, लोकनागरी तथा हिन्दी 
लिपि भी कहा जाता है। इन नामों के अतिरिक्त नागरी की एक विशेष शेली का 
नाम नन्दिनागरी भी है, जिसका प्रयोग भारत के दक्षिणी प्रान्तों में मुख्यतः सस्कृत 
लिखने के लिए प्राय: आठवीं-नवीं शताब्दी से ही होता आया है, जिसका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है । 

नागरी के उपयु क्त विभिन्न नामों में 'नागरी' नाम ही सर्वाधिक लोक- 
प्रसिद्ध है । यह 'देवनागरी' का पूर्वरूप या संक्षिप्त रूप है, जो छोटा और सुन्दर 
होने के कारण लोगों को विशेंष प्रिय रहा हे । सम्भव है देवनागरी का मूल नाम 
'नागरी' ही रहा हो और जब इसमें देववाणी संस्कृत का वाङमय लिप्यन्तरित 
किया गया हो, तो विशिष्टता की सूचना देने के लिए पण्डितों ने इसके पूर्व देव 
शव्द जोड़ दिया हो । 

नागरी के लिए 'तागर' और 'देवनागर' नामों का प्रयोग प्राचीन तन्त्र- 
साहित्य में मिलता है । किन्तु तान्त्रिकाचार्थों ने 'नागरी और ' देवनागरी? जैसे 
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स्त्रीलिङ्ग नामों को पुलिङ्ग में बदल कर 'तागर' और 'देवनागर' क्‍यों कर दिया, यह 
अभी तक अज्ञात है । कुछ विद्वान अभी भी विशिष्टता-प्रदर्शन की भावना से प्र रित 
होकर इन नामों का प्रयोग करते पाये जाते हैं, किन्तु ऐसे लोग बहुत ही कम है । . 

नागरी को 'लोकनागरी' नाम देने का श्रेय आचायं विनोबा भावे को है। 
इस नवीन नाम के द्वारा उन्होने यह सङ्कोत देने का प्रयास किया है कि आज 
देवनागरी किसी जाति, वर्ग, भाषा या प्रान्त ` विशेष की लिपि नहीं; अपितु वह 
सम्पूर्ण राष्ट्र या लोक की जनसामान्य लिपि बन चुकी है । यह नाम उपयुक्त तो 
है, किन्तु 'नागरी' एवं देवनागरी का प्रचलन इतना प्राचीन हो चुका है कि अब 
उनके स्थान पर किसी अन्य नाम का लोकग्राह्य बन पाना सम्भव नहीं प्रतीत होता । 

नागरी को इधर कुछ वर्षों से कुछ लोग 'हिन्दी-लिपि' भी कहने लगे हैं, 
किन्तु यह नाम भ्रामक है । नागरी में हिन्दी ही नहीं, अन्य भाषाए भी लिखी 
जाती हैं । इसलिए, उपे हिन्दी-लिपि कहना अनुचित है । इसके अतिरिक्त हिन्दी, 
भाषा का नाम है, लिपि का नहीं; अतः भाषा के नाम को लिपि का नाम समझ | 
बैठना अज्ञात का सूचक कहा जायगा । किसी भाषाविशेष का किसी लिपिविशेष 
से परम्परागत सम्बन्ध होने पर भी नित्य या प्रकृत सम्बन्ध नहीं होता । ऐसी 
स्थिति में भाषा के नाम के आधार पर लिपि का नामकरण बुद्धि-दारिद्र य का 
सूचक है । भारतीय आर्यो ने एसी भूल क भी नहीं की । अतः जो लोग “नागरी के 
लिए 'हिन्दी लिपि' शब्द का प्रयोग चलाना चाहते हैं, उन्हें इस तथ्य का समुचित 
ज्ञान होता चाहिए । 


नागरी का प्रारम्मिक स्वरूप 


नागरी के प्रारम्भिक स्वरूप का उद्धव आठवीं-तवीं शताब्दी के बीच 
कुटिल लिपि से हुआ । इसका उद्धव उत्तरी भारत में हुआ, किन्तु इसके प्राचीनतम 
लेख भारत के दक्षिणी प्रान्तों में मिले हें । इससे स्पष्ट हे कि देवनागरी जन्म के 
साथ ही उत्तर से दक्षिण तक फैले गयी थी। यह इसकी लोकप्रियता का एक 
ज्वलन्त प्रमाण है । उत्तरी भारत में देवनागरी का कोई भी लेख दसवीं शताब्दी 
के पूर्वं का नहीं मिलता, किन्तु दक्षिणी भारत में आठवीं शताब्दी के लेख भी उपल 
हुए हैं । उदाहरणाथ, देवनागरी के प्राचीनतम लेख सर्व प्रथम राष्ट्रकूट वंश के राजा 
दन्तिदुर्गं के सामनगढ़' से मिले हुए ७५४ ई० के दानपत्र में, उसके बाद राष्ट्रकूट के 


१. इं० एँ०, जिल्द ११, पु० ११०-११३ | 
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राजा गोविन्द राज द्वितीय के धुलिया से मिले ७८० ई० के दानपत्र में, फिर पठण ' 
और वणीगाँव* से मिले हुए राष्ट्रकूट के राजा गोविन्द तृतीय के ७९४ ३० एव 
८०८ ई० के दानपत्रों में और तदन्तर राष्ट्रकूट के राजा श्र.वराज अमोघवष ४ 
और उसके शिलारवंशी सामन्त पुल्लशक्ति” के क्रमशः ८३५ ६०, ८४२६० तथा 
५१ ई० के दानपत्रों में उपलब्ध हैं। ओझा जी के अनुसार इस प्रकार नागरी 
लिपि आठवीं शताब्दी के उत्तरार्धं से विस्तृत खूप में लिखी हुई मिलती हे । परन्तु 
उससे पहले भी उसका व्यवहार होना चाहिए; क्योंकि गुजरात के गुज रवशा राजा 
जयभट तृतीय के ७०६ ई० के दानपत्र* में, जो दक्षिणा शली का पश्चिमी लिपि में 
हवै, उक्त राजा के हस्ताक्षर 'स्वहस्तो मम श्रीजयभटस्य नागरा लिपि में ही है । 
इसी प्रकार देवगिरि के यादवों“ एवं विजयनगर के राजाओं क दानपत्रा म भा 
इस लिपि का प्रयोग मिलता है। दक्षिण की नागरी लिपि 'तन्दिनागरो के नाम 
' से प्रसिद्ध है और अबतक दक्षिण में संस्कृत पुस्तकों के लिखने में उसका प्रचार ह । ) 


उत्तर भारत में प्राचीन नागरी का सबसे प्राचीन रूप कन्नौज के प्रतिहारवंशी 

राजा महेन्द्रपाल प्रथम के दिघवा दबौली के ८९८ ई० के दानपत्र ४ में 
प्राप्त होता है । उसके बादर के अनेक शिलालेखों एवं दानपत्रादि में उसके नमुने 
उपलब्ध हैं ।' * प्राचीन देवनागरी का परिचय देते हुए ओझा जीने लिखा हे कि 
“दसवीं शताब्दी की, उत्तरी भारतवर्ष की नागरी लिपि में कुटिल लिपि की नाई 

' अ,आ,ध,प,म,य,प और स के सिर दो अंशों से विभक्त मिलते हैं, परन्तु 
ग्यारहवीं शताब्दी से ये दोनों अंश मिलकर सिर की एक लकीर वन जाती है और 
प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लम्बा रहता है जितनी कि अक्षर की चौड़ाई होती 
है । ग्यारहवीं शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी से मिलती-जुलती है और 


. वही, जि० ३, पृ० १०६-१०७ | 

. वही, जि० ११, पृ० १५८-१६१ | 

; वही, जि? १४, पु० २००-२०१ | 

` वही, जि० १३, पृ० १३४-१३६ | 

. वही, जि० २, १० २५८ | 

. गौ० हो" ओ०, भार प्रा लि०, पु० ७० | 

. इं० ए ०, जि० १, पु० ३४१-३४४ । 

- वही, जि० ३, प्‌? ३७-३६ | 
९. डॉ० धी० व०, हि० भा० का इ०, पृ० ८६ । ' 
१०. इ० ए ०, जि० १५. पृ० ११२ के पास का प्लेट । 
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बारहवीं शताब्दी से वत्तेमान नागरी बन गयी है। केवल इ और घ में ही कहीं 
पुरानापन नजर आता है ।'बारहवीं शताब्दी से लगाकर अबतक नागरी लिपि 
बहुधा एक ही रूप में चली आती है, तो भी लेखन-शेली ओर देश-भेद से कुछ 
अन्तर रह ही जाता है |” ' 


दसवीं शताव्दी से बारहवीं शताब्दी के बीच, इसी प्राचीन नागरी से उत्तर 
भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का जन्म हुआ, जिनमें से एक लिबि वत्तंमान 
देवनागरी या नागरी भी है, जो अपने व्यापक प्रचार एवं अपनी विशिष्ट वेज्ञातिक 
विशेषताओं के कारण वतंमान युग में भारत की राष्ट्रलिपि बनी हुई है । 


नागरी का आधुनिक स्वरूप 


आधुनिक नागरी दसवों शताब्दी ई० की प्राचीन नागरी का ही विकसित 

` रूप हैं ।* इसे वत्तंमान रूप बारहवीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। जिस प्रकार सस्कृत 

से हिन्दी के विकास के मध्य प्राकृत और अपभ्र दा के दो मुख्य सोपान हुँ, उसी प्रकार 

त्राह्मी से नागरी के विकास के मध्य भी गुप्त लिपि एवं कुटिल लिपि के दो मुख्य 

सोपान हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो भारतीय आय॑भाषा और भारतीय आये 
लिपि, दोनों का विकास साथ-साथ होता आया हो । 


नागरी का वर्तमान स्वरूप शताब्दियों के प्रयोग पर आधारित क्रमिक 
विकास का प्रतिफल है । यह अपने जन्म के साथ ही सस्कृत, प्राकृत तथा अपश्र श 
के अतिरिक्त आधुनिक मराठी तथा हिन्दी-जँसी समृद्ध भाषाओं की संवाहिका बन 
गयी । यह भारतीय मनीषा का अपूर्वं शोध एव समस्त भारतीय चिन्तन-परम्परा 
की प्रधान सं रक्षिका है । आठवीं-तवीं शताब्दी से लेकर आजतक दक्षिण भारत से 
उत्तर भारत तक इसका व्यापक प्रचार, इसकी अनुपम जनप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण. 
है। १०१७ ई० में महमूदपुर (लाहौर) से महमूद गजनवी ने एक चाँदी का ऐसा 
सिक्का चलाया था, जिसकी एक पीठ पर नागरी लिपि में “अव्यक्तमेक मुहम्मद 
अवतार नपति महमूद” और दूसरी ओर "अयम्‌ टकम्‌ महमदपुर घटिले 
हिजरियेन संवति ४१८, छपा था । स्पष्ट है कि महमुद गजनवी ने इसकी लोक- 
प्रियता देखकर ही इसे अपने सिक्के पर स्थान दिया होगा । 


१. उपरित्रत्‌, पृ० ६६-७० | 
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नागरी की विशेषताए 

यों तो अपनी सन्तान के ही समान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही भाषा ओर 
लिपि सर्वाधिक सुन्दर और प्रिय प्रतीत होती हे, किन्तु तटस्थ, पूर्वाग्रह रहित एवं 
उदार दष्टि वाले व्यक्ति इस स्वाभाविक किन्तु परिहाये मोह से ऊपर उठकर 
वास्तविक सत्य का वरण करते हैं। विश्व के ऐसे अधिकांश विद्वानों की यही 
मान्यता है क्रि नागरी संसार की समस्त वत्तंमान लिपियों से अधिक वैज्ञानिक है । 
आइजक पिटमैन, जिन्होंने शीघलिपि (फोनोग्राफी) का अनुसन्धान किया था, का 
कथन है कि “संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एक मात्र देवनागरी 
ही ॥?१ इसी प्रकार मोनियर विलियम्स ने लिखा है कि “देवनागरी में यद्यपि 2 
और ह (ज और फ) के लिए वणं नहीं हैं, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से 
अधिक पूर्ण एवं सन्तुलित है ।”२ यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ज और फ 
के नीचे बिन्दी (नुक ता) के प्रयोग के द्वारा देवनागरी के उपयु क्त तथाकथित अभाव 
तथा इस प्रकार के अन्य कतिपय वणों के अभाव की भी पूति कर दी गयी है । 

जिन गुणों ने नागरी को विश्व की सर्वाधिक पूणं और सन्तुलित लिपि होने 
की योग्यता और गौरव प्रदान किया है, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं :-- 

(१) यह भाषान्तगंत आनेवाले अधिक से अधिक ध्वनि-चिह्नों (वर्णो) से 
सम्पन्न हे । | 

(२) इसकी वर्णमाला में स्वर एवं व्यञ्जन का वर्गीकरण ध्वनि वैज्ञानिक 
पद्धति से उच्चारण-स्थान एवं प्रयत्नो के आधार पर किया गया हे । 


I. Ifin the world we have any alphabet, the most perfect 
it is those Hindi ones—Pitman. दे० लि० स्व० विग सञ०—पु० ४९० 
(पुरुषोत्तमदास टण्डन द्वारा लोकसभा में दिये गये भाषण से सङ्कलित) । 

2. This although deficient in two important symbols 
(represented in the Roman Z and F), is on the whole the most 
perfect and symmetrical of known alphabets. ...... The Hindus hold 
that it came directly from the gods (whence its name), and truly 
its wonderful adaptation to the symmetry of the Sacred sanskrit 
seems almost to raise it above the level of human inventions.— 
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(३) इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग-अलग ऐसे स्वतन्त्र वर्ण हैं, जिनमें 
परस्पर भ्रम की कोई सम्भावना नहीं । 

(४) इसका वर्त्तमान स्वरूप युगों के प्रयोग पर आधारित है, इस कारण इसे 
दीघ॑ परम्परा का बल प्राप्त हे । 

(५) इसकी वर्णमाला और वतंनी को सीख लेने पर शब्दों का हिज्जे 
(स्पेलिंग) अर्थात्‌ वर्तनी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल शब्दों का शुद्ध 
उच्चारण जानने ही से उन्हें शुद्ध-शुद्ध लिखा जा सकता है । 

(६) ब्राह्मी की उत्तराधिकारिणी होने के कारण समस्त आधुनिक भारतीय 
'लिपियों से इसका यत्किञ्चित्‌ साम्य है । 

(७) इसमें जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है और जो बोला जाता हा 
वही लिखा जाता हे । | 

(=) इसमें प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से स्वतन्त्र मात्रा-चिह्ल निश्चित 
हैं, जिनके प्रयोग के द्वारा स्वरयुक्त व्यञ्जनो अर्थात्‌ अक्षरों (सिलेबुल्स) को 
उच्चारण के अनुरूप ही स्वतन्त्र अक्नरों में लिपिबद्ध किया जा सकता है । 

(९) उपयूक्त आठवें गुण के कारण इसमें कम स्थान में अधिक शब्द लिखे 
जा सकते हैं । 

(१०) इस लिपि में लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य 
होता है । | 

(११) यह लेखन एवं वाचन दोनों ही दुष्टियों से सरल एवं सहज हो 

(१२) इसका रूप अत्यन्त नेत्राकर्षक है । 

(१३) यह त्वरा-लेखन के अनुकूल हे । 

(१४) राष्ट्र का प्राचीनतम वैभवशाली वाडमय इसी में लिपिबद्ध है । 

(१५) यह वेदवाणी से सम्बद्ध होने के कारण शास्त्रपूत है । 

(१६) यह वैज्ञानिक पद्धति से निमित होने के कारण सरलता से सीखने 
योग्य है । | 

(१७) यत्किञ्चित्‌ अपेक्षित परिवर्धत कर देने पर संसार कोई भी भाषा 
इसके माध्यम से सफलतापूर्वक लिखी जा सकती है । 

(१८) यह भारत की अन्तर्देशीय लिपि तो है ही, साथ ही उपयु क्त सत्रहवे . 
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(१९) इस पर किसी भाषाविशेष का एकाधिपत्य नहीं है। यह संस्कृत, 

प्राकृत, अपश्र श, हिन्दी, महाराष्ट्री, नेपाली आदि अनेक भाषाओं को लिपि है और 
अन्य किसो भी भाषा को लिपि हो सकती है। 

(२०) यह अक्षरात्मक लिपि है और लिपि के अद्यतन विकास की अन्तिम 


(२१) इसके प्रत्येक वर्ण का सर्वत्र एक ही उच्चारण होता है । 

(२२) इसमें विभिन्न स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए तो अलग-अलग 
स्वतन्त्र वणे (ङ, डा., ण, न्‌, म्‌,) हैं ही, जो इतनी संख्या में संसार की किसी भी 
अन्य लिपि में नही हैं, साथ ही विभिन्न मात्रा में स्वरों के नासिक्यीकरण (नेजेलाइ- 
जशन) के लिए, अनुस्वार और चतन्द्रविन्द जैसे अयोगवाहों की उपस्थिति इसकी 
ध्वनि वैज्ञानिक पूर्णता को पराकाष्ठा तक पहुँचा देती है। 

(२३) इसमें संयुक्त वर्ण-रचना की विलक्षण क्षमता है, जो इसके वैज्ञानिक 
सन्तुलन एवं पूणता का ज्वलन्त प्रमाण है । 
| (२४) यह ध्वन्यात्मक तथा स्वनिमात्मक प्रतिलेखन एवं लिप्यन्तरण 
(फोनेटिक ऐण्ड फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्शन और ट्रान्सलिट्रेशन) के पर्याप्त अनुकूल है । 

(२५) इस लिपि में लिखे शब्दो को पढ़ने के लिए अनुमान या अटकल से 
कहीं भी सहायता लेने की आवश्‍यकता नहों पडती । 

(२६) इसके वणों में रोमन वर्णों के समान छोटे-बड़े (कैपिटल और स्मोल) 

` वर्णो के अलग-अलग रूप की उलझन नहीं है । इस कारण लेखन, मुद्रण एवं टडून, 
सबमें इसके वर्ण सर्वत्र (आदि-मध्य-अन्त में) एक समान रहते हैं । 

(२७) भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे रूप विकसित हुए हैं, जो केवल देव- 
नागरी में ही लिखे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, चित्रालङ्कारों के पद्मबन्ध, खड ग~ 
बन्ध, मुरजबन्ध, गोमूत्रिकाबन्ध आदि किसी अन्य लिपि में नहीं लिखे जा सकते । 
इसी प्रकार गतागत छन्द का विन्यास भी देवनागरी में ही सम्भव है ।' उदाहरणार्थ 
केशव दास का निम्नलिखित छन द्रष्टव्य है, जो किसी भी ओर से (अर्थात्‌ बायें 
से दार्थ या दायें से बायें) पढ़ा जा सकता है- 

मा सम मोह सर्जे बन बीन नवीन बजै सह मोम समा । 
मार लतानि बनावति सारि रिसाति बनावनि ताल रमा || 
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मानव ही रहि मोरद मोद दमोदर मोहि रही वनमा । 
माल बनी बल केसवदास सदा वसक्रेल बनी बलमा ॥ 

(२८) अक्षरों के समान देवनागरी अद्धों को लेकर भी अनेक चमत्कारपू्णः 
कविताएँ लिखी गयी हैं, जो अन्य अड्को में सम्भव नहीं हे ।' उदाहरणार्थ ;. 
निम्नलिखित पंक्तियों का स्वारस्य अन्य अङ्क! मे नहा रह सकता-- 

दम्पति के रस-रीति में तनिक भयो रस-रीस । 
अब ही रह्यो तिरेसठ छन में भयो छत्तीस ॥ 
घट्यो मान तेंतिस भयो पय पिय मानो नाहि । 
हल छतीस छाछठ भयो पुनि तिरसठ छन माहि ॥ 

(२९) भारतीय वाङमय को एक अति महत्त्वपूर्ण शाखा तन्त्र ह, जिसकी 
बहत सारी बातें देवनागरी के ही वर्ण-विन्यास पर निर्भर हैं । अन्य कोई भी लिपि 
तन्त्र के उस क्षेत्र में देवनागरी का स्थान नहीं ले सकती । 


(३०) प्राविधिक और वैज्ञानिक उपयोग की दृष्टि से भी देवनागरी सव थाः 
उपयुक्त लिपि है । यह दूसरी वात है कि इन क्षेत्रों में इसके लिए भी अपेक्षित 
प्रयत्न नहीं हए हैं, जिसका प्रमुख कारण सरकार को उपेक्षा-नीति एवं तटस्थता के 
साथ-ही-साथ अं गरेजी-समर्थक हिन्दी-विरोधियों का सामूहिक पड यन्त्र भी है । 


उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त देवनागरी में और भ॑; अनेकानेक खोटी: 
मोटी विशेषताएँ ढू ढ़ी जा सकती हें । 
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सञार 

४. ५ £ 
ऱनागरी-्प्रक्षरों एवं अड्डों का विकास 
-नागरी-अक्षरों का विकास-क्रम' 


यह स्पष्ट किया जा चुका है कि नागरी का मूल स्रोत ब्राह्मी से सम्बद्ध है 
-अर्थात नागरी ब्राह्मी-वंश-परम्परा की लिपि है । फलतः, ब्राह्मी-अ क्षरों से नागरी- 
-अक्षरों के वर्तमान स्वरूप के विकास की एक सुदीर्घ अविच्छिन्न परम्परा रही है । 
-यहाँ हमारा उद्देश्य यही स्पष्ट करना है कि आधुनिक नागरी-अक्षर प्राचीन ब्राह्मी- 


अक्षरों से किन-किन रूपों में विकसित होकर वर्तमान अवस्था तक पहुँचे हैं । 


उपयुक्त विषय का विवेचन करते हुए, पं० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा 
-ने लिखा है कि मनुष्य अपनी रचना में सदा परिवर्तनशील होता है, इसी से मनुष्य 
की निर्माण की हुई समस्त वस्तुओं में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है । 
संसार की समस्त लिपियों में मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार के पूर्वं समय के साथ बहुत 
कुछ अन्तर पाया जाता है और यही दशा हमारी नागरी लिपिको भी हुई है । 
मध्य एसिया, जापान आदि से मिले हुए नागरी लिपि के थोड़े से प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रन्थों एवं हमारे यहाँ से मिले हुए असंख्य प्राचीन शिलालेखों, ता म्रपत्रो तथा सिक्कों 
की नागरी लिपि में और वत्तंमान नागरी लिपि में बड़ा अन्तर है; जो समय के साथ 


, रं ? 
१. प्रस्तुत विवेचन पं० गौरीशङ्कर होराचन्द ओझा के 'नागरी अङ्क और अक्षर 
CC-O. Dr. Ramdev पक CHEER सुह). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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क्रमश: होता गया है । जिन्हें प्राचीन नागरी लिपि का बोध न हो, ऐसे विद्वानों केः 
सम्मुख यदि अशोक के लेख का फोटो रख दिया जाय, तो वे उसकी लिपि को कभी; 
नागरी न कहेंगे। इतना ही नहीं, अपितु वे इस वात को भी स्वीकार न करेगे 
कि उसी विलक्षण लिपि में परिवर्तन होते-होते हमारी वत्तमान नागरी बनी है । 
आधुनिक नागरी का मूल अर्थात्‌ प्राचीनतम रूप अशोक के शिलालेखों को 
लिपि में मिलता है, जो विक्रम सम्वत्‌ से लगभग २०० वर्षे पूर्व के, हैं ओर 
काठियावाड से उड़ीसा तक तथा नेपाल की तराई से मंसूर तक के अनेक स्थानों में. 
मिले हैं। अशोक के समय वह लिपि सम्पूण भारतवषं में उसी प्रकार प्रचलित 
थी, जिस प्रकार इस समय नागरी लिपि एक छोर से दूसरे छोर तक फली हुई है ।' 
अशोक के पूर्व नागरी का क्या रूप था ओर उसमे कैसे-केसे परिवर्तन होने के पश्चात्‌ 
वह उस स्थिति तक पहुँची; यह जानने का अबतक कोई निश्चित साधन उपलब्ध 
नहीं हो सका है। अशोक के पूर्वं का अवतक एक ही लेख मिल सका है, जो नेपाल 
की तराई के पिप्रावा नामक स्थान में शाक्य जाति के लोगों के बनाये हुए बोद्ध- 
स्तूप के भीतर रक्खे हुए छोटे से पत्थर के पात्र पर एक ही पंक्ति में खुदा है । उसमें 
नागरी लिपि के केवल १४ अक्षरों के प्राचीन रूप मिलते हैं । उसमें और अशोक के 
लेखों की लिपि में केवल इतना अन्तर है कि उक्त लेख में दीर्घ स्वर-चिल्लीं का 
अभाव है । इस कारण, अभी हमें अशोक के समय की लिपि को ही नागरी के उद्भवः 
का मूल मानमा होगा । 
नागरी-अक्षरों के विकास-क्रम की तालिका को तुलनात्मक दृष्टि से ध्यान- 
पूर्वक देखने पर, यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अशोक के लेखों की लिपि केः 
अक्षर, वर्तमान नागरी-अक्षरों की तुलना में अधिक सरल थे । उनमें शीर्प-रेखा का 
अभाव था । किन्तु, आगे चलकर त्वरापूर्ण ,धारावाहिक लेखन तथा अक्षरों कोः 
नेत्राकर्षक बनाने के निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप लेखकों के हाथ से उन मूल अक्षरों 
की आकृति में शनै:-शने: अनेकविध रूपान्तर होते गये, जिसके फलस्वरूप उस 
| एक ही मूल लिपि के अक्षरों से अनेकानेक आधुनिक लिपियों के अक्षरों का विकास 
। हुआ, जिनमें नागरी के अक्षर भी हैं। 
| अशोककालीन लिपि में जिन खूपान्तरों के पश्चात्‌ वत्तेमान नागरी लिपि के 
स्वरूप का निर्माण हुआ है, उसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ नागरी-अक्षरों के विकास- 
क्रम की एक तालिका दी जा रही है, जिसमें नागरी के प्रत्येक अक्षर का अशोक-- 
कालीन रूप तथा उसक्रे समस्त रूपान्तर, जो समय-समय पर हुए, दिये गये हैं ॥ 
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नांगरी के स्वराक्षरों का विकास-क्रम 


अ-नागरी-अक्षरों के विकास-क्रम की तालिका में उपस्थित प्रत्येक अक्षर का 

पहला रूप अशोक के शिला-लेखों से गृहीत है । अ का पहला रूप काठियावाड में 
स्थित गिरनार पर्वत के निकट की एक चट्टान पर खुदे हुए अशोककालीन लेख से 
लिया गया है । दूसरा रूप कुशनवंशी राजाओं के दूसरी शताब्दी के आसपास के 
लेखों में, उच्छकल्प के महाराज शर्वनाग के छठी शताब्दी के ताम्रपत्र में तथा मेवाड़ 
, के गुहिलवंशी राजा अपराजित के सातवीं-शताग्दी के लेखों में उपलब्ध है। इसमें 
सिर अर्थात्‌ शीषं रेखा देने का प्रयत्न स्पष्ट परिलक्षित होता है । प्रारम्भ में अक्षरों 
के सिर बहुत छोटे बनते थे, परन्तु आगे चलकर पुरे अक्षर पर बनने लगे । अनुमान 
है कि प्रारम्भ में अक्षरों पर शीषंरेखा देने का प्रयत्न उन्हे सुन्दर बनाने के उद्द श्य 
से किया गया होगा । तीसरे रूप का दूसरे रूप से बहुत कुछ साम्य है। दोनों में 
'भिन्नता केवल इतनी है कि दूसरे रूप की बायीं ओर के अंश में सुन्दरता लाने की 


“्द्ष्टि डाला गया है स्त मूल ग़ थे, 
७०-०५). पेनो Pi । ८) 0000 ३ त छि के BR By अश्षत् के टर है) ० जो दि. 
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और पाँचवे रूप में अ की दाहिनी तरफ की खड़ी लकीर को सुन्दर बनाने की चेष्टा 
दीखती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्षर की आकृति में पहले की अपेक्षा अधिक 
अन्तर दृष्टिगोचर होता हे । ये रूप लगभग नवीं शताब्दी से लेकर तेरहवी शताब्दी 
त्तक के लेखों तथा हस्तलिखित ग्रन्थों में मिलते हैं। कतिपय जैन लेखक तो अभी 
तक, प्रत्येक खड़ी पाई के अन्त में, सुन्दरता लाने के उद्देश्य से हलन्त-चिल्व जैसा 
चिह्न लगा देते हैं । ४ 

अ--अ के इस रूप का प्रचार पहले केवल दक्षिण में अधिक था, किन्तु 
लेखन में अधिक सुगम होने के कारण अब प्रायः इसी रूप का पूरे देश में प्रचलन 
है । इसका विकास अ के तीसरे रूप को उसको वास्तविक स्थिति में रखते हुए उसे 
अधिक सुन्दर बनाने के प्रयत्त का परिणाम है। इसके चौथे और पाँचवें रूपों की 
उपस्थिति अनेक प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा हस्तलिखित पुस्तकों में पायी . 
जाती हे ।' 

इ--इसका पहला रूप अद्योककालीन शिलालेखों का हे । दूसरा रूप गुप्त 
वंशी राजा समुद्रगुप्त के एलाहाबाद के चौथी शताब्दी के लेख में तथा तीसरा 
स्कन्दगुप्त के समय के छठी शताब्दी के कुमाऊ वाले लेख में मिलता है । इस रूप 
में इ को बिन्दियों पर सिर बनाने का प्रयत्न दृष्टिगोचर होता हे । चोथा रूप हैहय 
वंशी राजा जाजल्यदेव के बारहवीं शताब्दी के लख में तथा कई हस्तलिखित 
प्राचीन पुस्तकों में पोया जाता हे । पाँचवाँ रूप तेरहवीं शताब्दी के आसपास के 
'शिलालेखों तथा हस्तलिखित पुस्तकों में मिलता हे । यह रूप वर्तमान इ से बहुत 
कुछ मिलता-जुलता हुआ सा है । 

उ--इसका पहला रूप अशोककालीन शिलालखों से गृहीत हे । दूसरा रूप 
कुशनवंशी राजाओं के लेखों में मिलता हे । इस रूप में सिर बनाने का प्रयत्न 
'स्पष्ट दीखता है तथा नीचे की आडी लकोर के अन्तिम अंश को सुन्दर बनाने के 
अयत्न में कुछ नीचे झुकाया गया हे । उसी झुकाव को कुछ और बढ़ा देने से चौथे 
-रूप का विकास हुआ है, जिसकी उपस्थिति अनेक प्राचीन लेखों तथा हस्तलिखित 
'युस्तको में हे । * ॥ 

ए--इसका पहला रूप अशोककालीन शिलालेखो में उपलब्ध है । दूसरे 
रूप में त्रिकोण को इस प्रकार उलटा गया गया है कि उसके ऊपर की ओर सिर 


१. पं० गौ० हो० ओ०, भा० प्रा लि०, लिपिपत्र--१, १२, १६, १७, १८ | 


२, उपरिवत्‌, लिपिपन्न--५, १२, १३ । 
. CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(अर्थात्‌ शिरोरेखा) जैसा दिखाई पड़ता हे । यह रूप समुद्रगुप्त के लेख में तथा 
कई अन्य लेखों में भी मिलता है ।' तीसरे और चौथे रूप में त्रिकोण की आकृति 
इस प्रकार की हो गयी है कि वह वर्तमान श जेसा प्रतीत होता है। उक्त रूप 
मन्दसौर से प्राप्त राजा यद्योधर्म के छठी शताब्दी के लख म॑, मारवाड़ क पाड्हार 
राजा कक्कुक के नवीं शताब्दी के लेख में तथा कई अन्य लेखों में मिलते हैं। पाँचवाँ 
रूप जिसका वर्तमान ए से बहत अधिक साम्य है, राठौड़ राजा गाविन्दराज तृतीय 
के नवीं शताब्दी के, परमार राजा वाकपति राज मुञ्ज के दसवीं शताब्दी के तथा 
कलच री राजा कणंदेव के ग्यारहवीं शताब्दा क ताम्रपत्रा तथा लखा न मिलता हे । 


नागरी के व्यञ्जनाक्षरों का विकास-क्रम 


क-इसका पहला रूप अशोककालीन शिलालेखों से गृहीत है । दूसरे रूप 
में शिरोरेखा बनाने का प्रयास है तथा बीच की आड़ी लकीर को झुका दिया गया 
. गया है ।* तीसरे रूप में बीच की लकीर को कुछ और अधिक झुका दिया गया 
है । यह रूप कलचुरी राजा कर्णदेव के ताम्रपत्र में मिलता हे । चौथा तथा पाँच 
रूप अनेक शिलालेखों तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में पाया जाता हे ।' 


ख--इसका पहला रूप अशोककालीन शिलालेखो का है। दूसरा रूप 
कुशनवंशी राजाओं के लेखों में तथा गिरनार पव॑त के पास चट्टान पर खुदे हुए 
क्षत्रवंश के राजा रुद्रदामा के दसरी शताब्दी के लेख में मिलता है | तीसरे रूप 
में शिरोरेखा बनाने के कारण अक्षर दो खण्डों में बॅट गया है, जिनमें से प्रथम 
खण्ड सुन्दर बनाने के प्रयास में 'र' के समान तथा दूसरा खण्ड 'व' के समान बन 
गया है।* 

ग--इसका प्रथम रूप अशोककालीन है । दूसरा रूप मथुरा के क्षत्रप राजा 
सुदास और राजा नहपान के दामाद शक उषवदास के लेखों में तथा कई अन्य लेखों 
में भी मिलता है। इस रूप में ऊपर के कोण के स्थान में वक्रता पायी जाती है। 
इसी रूप के ऊपर शिरोरेखा देने तथा पहली खड़ी पाई को बायीं तरफ मोड़ देने 


« उपरिवत्‌, लिपिपत्र--३, १२, १३। 
 उपरिवत्‌, लिपिपत्र-३, ५, ६ | 

. उपरिवत्‌, लिपिपत्र-१३; १६, १७। 
„ उपरिवत्‌, लिपिपत्र-२ | 


५. उपरिवत्‌, लिपिपत्र-१२, १३, १६ | 
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से तीसरे रूप को उत्पत्ति हुई हे, जो वत्तंमान ग से मिलता-जुलता दष्टिगोचर : 
होता है। इस प्रकार ख की तरह ग के रूपान्तरों का मुख्य कारण भी शिरोरेखा 
देने का प्रयत्न ही है । 
घ--इसका पहला रूप अशोक के शिलालेखों में उपलब्ध है। दूसरा रूप 
[लवा के राजा यद्योवर्म के मन्दसोर के लेख में मिलता है । दूसरे रूप में शिरोरेखा 
देने का प्रयत्न स्पष्ट है तथा दायों ओर की दोनों ऊध्वं रेखाओं की उँचाई भी 
बढ़ायी गयी है ।* इसी रूप में शिरोरेखा को पूर्ण करने तथा त्वरापूर्ण लेखन के 
योग्य बनाने के-प्रयास में अक्षर को कुछ टेढ़ा लिखने के परिणामस्वरूप तीसरे रूप 
का विकास हुआ, जिससे क्रमश: चौथा तथा पाँचवाँ रूप बना, जो वत्तेमान घ के 
प्राय: समान हे । 
| ङ--यह अश्नर अशोक के किसी लेख में उपलब्ध नहीं है। यह पहले-पहल 
कुशनवंशी राजाओं के लेखौं में केवल संयुक्ताक्षरो में मिलता है । इसका प्रथम रूप 
समुद्रगुप्त के एक लेख के संयुक्ताक्षर से गृहीत है । परवर्ती काल में इसके नीचे 
के हिस्से की गोलाई में वद्धि होती गयी और इसकी आकृति ड से मिलने लगी । 
तब इसको उससे भिन्न बनाने के लिए इसके सिर के अन्त में गाँठ लगायी जाते 
लगी, जो कहीं चतुरस्र, कहीं गोल और कहीं त्रिकोण से साम्य रखती है। इस 
गांठ का प्रादर्भाव आठवीं शताव्दी के आसपास होना माना जाता है। आगे 
चलकर वही गाँठ बिन्दी के रूप में अक्षर के मध्यभाग में लगायी जाते लगी, जिसक्रे 
परिणामस्वरूप इसके वर्तं मान स्वरूप का विकास हुआ । 
च--इसका पहला रूप अशोककालीन शिला-लेखो में मिलता है । दूसरे 
रूप में सिर के अतिरिक्त वायीं ओर के नीचे के हिस्से में नोक सी बन गयी है । 
तीसरे रूप सें वर्तमान च की आकृति झलकती सी है, जो चोथे रूप में आकर पूर्णत: 
स्पष्ट हो गयी हे ॥४ 
छु--इसका पहला रूप अशोककालीन शिला-लेखों में मिलता हे । दूसरे 
रूप में खडी पाई वत्त को पार कर बाहर निकल गयी है ।” इस रूप में शिरोरेखा 
का प्रयास स्पष्ट है। तीसरा रूप कन्तौज के गहरवार (राठोर) वशी प्रसिद्ध 


, पं० गो० हो० ओ०, भार प्रा लि०, लिपिपत्र--&, १२ | 

. उपखितू, लिपिपत्रशा 2, | 

. उपरिवत्‌, लिपिपत्र--६, १३, २१, २३, १४ | 

» उप रिवत्‌, लिपिपत्र--२, ४, ८, ६, १६, १७, १६, १० | 

| ५. उपरिवत्‌, लिपिपत्र--१६ । 
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८२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नी 


राजा जयचन्द के बारहवीं शताब्दी के लेख में तथा मालवा के परमार वशी 
महाकुमार उदयवर्मा के १२०० ई० के ताम्रपत्र में मिलता है। आगे के रूप इसी 
रूप से विकसित हैं । 


ज--इसका प्रथम रूप अशोक-कालीन शिला" लेखों से लिया गया है। दूसरे 
रूप में शिरोरेखा बनाने का प्रयत्त है तथा नीचे के हिस्से को सुन्दर बनाने के लिए 
कुछ आगे बढ़ाकर नीचे झुकाया गया है ।' उसी हिस्से को बाया ओर $ से 
तीसरे रूप की उत्पत्ति हुई है।* चौथा तथा पांचवा रूप आधुनिक जसे बल्कुल 
मिलता-जुलता सा है । ये सारे रूप अनेक प्राचीन लेखों तथा हस्तलिखित पोथियां 
में उपलब्ध हैं । 

मझ--इसका पहला रूप अशोक-कालीन हे । यह अक्षर प्राचीन इ में 

ज ~ ws ठः 

बहुत कम मिलता है । इसका दूसरा रूप ब्राह्मण राजा शिवगण के पज ( ॥ T 
से कुछ दूर) के ७३८ ई० के लेख में और तीसरा राठौर राजा गोविन्दराज तृतीय 

i ; ०७ शि ` 
के ८०७ ई० के ताम्रपत्र में मिलता हे । दूसरे तथा तीसरे रूप में शिरो रेखा बनाने 
की चेष्टा दीखती है। चौथा रूप क से मिलता हुआ है। जेनिया की पुस्तकों में 
प्राय: इसी रूप का प्रयोग मिलता है, तथा राजपुताने म प्राय: यही रूप लिखा 
जाता है । 

झ-यह झ विशेषकर दक्षिण में प्रचलित हे । इसके प्रारम्भिक तीन रूप 
पुर्वेविवेचित झ के पहले दो रूपों के समान हे । तीसरे रूप के निचले हिस्से में गांठ 
लगाने से चौथा रूप बता है, जो प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में कहीं-कहीं मिलता है । 


वर्तमान नागरी में झ का जो रूप प्रचलित है, उसकी उत्पत्ति कंसे हुई, 
इसका निश्चित पता नहीं है; क्योंकि प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में उसका प्रयोग 
कहीं नहीं मिलता । 


डा--यह वर्ण संस्कृत के लेखों में प्रायः संयुक्ताक्षरों में ही पाया जाया है । 


इसका पुरा रूप प्राकृत लेखों में मिलता है । इसका प्रथम रूप अशोककालीन है । 
दूसरा रूप मेवाड़ के गुहिलत्रंशी राजा अपराजित के समय के ५३१ ई० के लेख में 


१. पं० गो० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपिपत्र-५, & | 
२. उपरिवत्‌, लिपिपत्र--११, १२ | 
३. उपरिबत्‌, लिपिपत्र-१३। 
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तथा तीसरा कुमारगुप्त के समय के मन्दसौर के लेख में मिलता है। तीसरे रूप की 


४. दायीं ओर की खड़ी पाई को ऊपर की ओर उठाने से चोथा रूप बना है, जिसका 
वत्त॑मात डा से बहुत कुछ साम्य है 


ट--इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखों से लिया गया हे । दूसरा रूप 
पहले से साम्य रखता है । उसमें शिरोरेखा बनाने के प्रयत्न के कारण ऊपर के हिस्से 
में कुछ परिवर्तन मालम होता है ।* तीसरा और चौथा रूप, जो वृर्तमान ट से 
विल्कुल मिलता-जुलता सा हे, अनेक प्राचीन लेखों में उपलब्ध हे । 


ठ--इसका पहला रूप अशोक-कालीन है । दूसरे रूप की उत्पत्ति केवल 
शिरोरेखा देने के प्रयत्न के फलस्वरूप हुई है, यों सामान्यतः पहले तथा दूसरे रूप में 
कोई अन्तर नहीं है ।४ तीसरे रूप में ऊपर शिरोरेखा के प्रयोग के कारण तथा नीचे 
वृत्ताकार हिस्से के बीच में छोटी सी खड़ी पाई देने के कारण वर्त मात ठ का विकास 
हुआ है ।” 

म्र--ड का यह रूप मुख्यतः प्राचीन जैन पुस्तकों में मिलता है । राजपुताने 
में अभी भी ड के इस रूप का प्रचलन है । इसका पहला रूप अशोक के शिललेखों 
में मिलता है । दूसरे रूप में नीचे का हिस्सा कुछ दाहिनी ओर बढ़ाया गया है, 
जिसका कारण व्वरापूर्ण लेखन का प्रभाव माना जा सकता है । इससे मिलता- 
जुलता रूप उड़ीसा की हाथी गुफा में, जो कटक से कुछ दूर पर स्थित है, खुदे हुए 
जैन राजा खारवेल के लेख में पाया जाता है, जो दूसरी शताब्दी ई० पु० के आसपास 
का है । दूसरे रूप को सुन्दर बनाने या त्वरा से लिखने के प्रयत्त-स्वरूप तीसरे 
और चौथे रूपों का विकास हुआ है ।* पाँचवें रूप का विवेच्य ड से बहुत कुछ 
साम्य है ।® 

ड--इसके प्रारम्भिक चार रूप तो पूर्वे विवेचित ड के समान ही हैं । पाँच वें 


. पं० गौ० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपिपत्र--४ । 
« उपरिवत्‌, लिपिपत्र--३,४,७,८ | 
. उपरिबत्‌, लिपिपत्र--१ । 
„ उपरिवत्‌, लिपिपत्र-७ । 
. उपरिवत्‌, लिपिपत्र-१३, १७, १६॥ 
« उपरिवत्‌, लिपिपत्र--८ | 
७. उपरिवत्‌, लिपिपत्र--११ | 
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४ नागरी लिपि और हिन्दी-वतन 


रूप में मध्य का घमांव बढ़ा देने के कारण उसकी आकृति वतमान ड के समान बन 
गयी हे । ` 


ढु--वर्त मान नागरी लिपि की वर्णमाला में एकमात्र ढ ही ऐसा वर्ण है, जो 
अपने प्राचीन रूप में अबतक बना हुआ है । इसपर केवल शिरोरेखा का अश बाद 
का है। इसका पहला रूप अशोक-कालीन है तथा परवर्ती रूप अनेक लेखों तथा 
हस्तलिखित पोथियों में मिलते हैं । 


ण--इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखों में मिलता हे । दूसरा तथा 
तीसरा रूप कुशनवंशी राजाओं के लेखों में मिलता है । चोथे से ठे तक के रूप 
अनेक लेखों तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में उपलब्ध हैं।* छठ रूप के ऊपर 
शिरोरेखा बढ़ा देने से वर्तमान रा का रूप बना है। 

ण--ण का यह रूप दक्षिण में पहले ही से विशेष प्रचलित रहा है, किन्तु अब 
इसका प्रचलन पूरे देश में हो चूका हे । इसके पाँचवें रूप तक का विकास पूर्व- 
विवेचित रा के समान ही है और इसका वर्तमान रूप पांचवे रूप में शिरोरेखा 
जोड़ देने तथा दाहिनी ओर के घुमाव को नीचे तक बढ़ा देने से बना हे । 

त-इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखों में मिलता है। दूसरे रूप में 
शिरोरेखा की उपस्थिति स्पष्ट हे । यह रूप अनेक लेखों में उपलब्ध है। इसी 


दूसरे रूप से तीसरा रूप विकसित हे, जो वतेमान त के विल्कुल समान है । 


थ-इसका प्रारम्भिक रूप अशोक-कालीन लेखों में उपलब्ध है । दूसरा रूप 
समुद्रगुप्त के लेख में मिलता हे । तीसरे से पाँचवे तक के रूप अनेक लेखों में मिलते 
है ।४ पांचवें रूप से वतमान थ का विकास हुआ है । 

द--इसका पहला रूप अशोक-कालीन है और दूसरा रूप भी अशोक के ही, 
मद्रास हाते के गञ्जाम जिले में स्थित, जोगड़ के लेख में तथा एलाहावाद से ३२ 
मील दूर यमुना-तट पर स्थित पभोंसा के लेख में मिलता है, जो दूसरी शताब्दी 
ई० पू० का हे । तीसरा रूप कुदानवंशी राजाओं के लेखों में तथा चौथा रूप अनेकः 
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लेखों एवं प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में मिलता है ।' पाँचवाँ रूप वर्तमान द के 
$ प्राय: समान ही है । 
ध--इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखों में मिलता है । दूसरा रूप 
कन्नोज के प्रतिहार राजा भोजदेव के ग्वालियर वाले लेख में मिलता है, जिसका 
समय ८७६ ई० है। यह रूप पीलीभीत से २० मील पर स्थित देवलगांव की 
९९२ ई० को प्रशस्ति में भी उपलब्ध हे । तीसरा रूप कन्तोज के राठौर राजा 
जयत्रम्द के ११७५ ई० के ताम्र-पत्र में मिलता है । चौथा रूप वर्तमान ध जैसा 
टी हे। 
| न--इसका पहला रूप अशोक-कालीन शिला-लेखों में मिलता हे । दूसरा 
रूप क्षत्रप राजा रुद्रदामा के लेख से गृहीत है । तीसरा रूप राजानक लक्ष्मण चन्द्र 
के समय के वैद्यनाय के लेख में मिलता है, जो ८०४ ई० का हे । चोथा रूप तीसरे 
से विकसित है, जो वतमान न के समान ही हे । 
प--इसका प्रारम्भिक रूप अशोक के शिला-लेखों में उपलब्ध है । दूसरे रूप 
में शिरोरेखा देने का प्रयत्न है । तीसरा रूप अनेक लेखों तथा प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तको में पाया जाता हे ।४ इंसी से वर्तमान प का रूप विकसित हुआ है । 
फ--इसका पहला रूप अशोककालीन है । दूसरा रूप प्रायः पहले के ही 
समान है, केवल उसमें शिरोरेखा देने का प्रयास दीखता है । तीसरा रूप समुद्रगुप्त 
के लेख से लिया गया है। चोथा रूप त्वरा-लेखन के परिणामस्वरूप तीसरे रूप से 
ही विकसित है। यह रूप अनेक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में उपलब्ध है। 
याँचवाँ रूप चोथे के ही समान हे ओर उसी से वतमान रूप का विकास हुआ है । 
ब--ईसका प्रारम्भिक रूप अशोक के लेखों में मिलता है । दूसरा रूप राजा 
3 यशोधर्म के लेख” तथा कई अन्य लेखों मे भी मिलता है ।* तीसरा रूप कुछ लेखों 
में प के समान” और कुछ में व के समान पाया जाता हे । इसको उक्त वणा से 
भिन्न बनाने के लिए इसके बीच में बिन्दी का प्रयोग होने लगा, जिससे चोथा रूप 
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बना । पाँचवाँ रूप चौथे के प्रायः समान ही है, जो गुजरात के सोलङ्की राजा 
भीमदेव के १०२९ ई० के एक ताम्रपत्र में मिलता हे । 

भ--इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखों से लिया गया हे । दूसरा रूप 
कुरनवंशी राजाओं के लेखों में मिलता है । तीसरा रूप गुप्तवंश के राजा स्कन्दगुप्त 
के इन्दौर से मिले हुए ताम्रपत्र में मिलता है, जो ४६५ ई० का है । चौथा रूप 
तीसरे के आय: समान ही है । इसी से वर्तमान भ का विकास हुआ हे । 


म--इसका प्रारम्भिक रूप अशोक के रिलालेखों में उपलब्ध है । दूसरे, 
तीसरे तथा चौथे रूपों का विकास शिरोरेखा देने के प्रयत्न के फलस्वरूप हुआ ह्‌ । 
चौथा रूप वर्तमान म के प्रायः समान ही हे । 


य--इसके प्रारम्भिक दो रूप अशोक के शिला-लेखों में मिलते हैं। दूसरे 
रूप को कलम उठाये बिना लिखने के प्रयत्त के फलस्वरूप तीसरे रूप का विकास 
| हुआ है । चौथा रूप वतमान य के प्रायः समान ही हे । 


र--इसका पहला रूप अश्योक-कालीन है । दूसरे रूप का विकास पहले रूप 
की खड़ी पाई के अन्त को सुन्दर बनाने के उद्देश्य से, दाहिती ओर कुछ नीचे की 
तरफ झुकाने से हुआ है । यह रूप बौद्ध श्रमण महानामन्‌ के ५०८ ई० के लेख 


[a 


में पाया जाता है । तीसरा रूप वर्तमान र के समान ही है । 


ल--इसका प्रारम्भिक रूप अशोक के लेखों में मिलता हे । दूसरा रूप हूण- 
वंशी राजा तोरमाण के लेख में उपलब्ध है, जो ५०० ई० के आसपास का है । 
तीसरा रूप कई लेखों में पाया जाता है ।' इसी को अधिक सुन्दर बनाने के प्रयत्न 
के फलस्वरूप चौथे रूप का उद्व हुआ । पाँचवाँ रूप वर्तमान ल के समान ही है। 


व-इसका पहला रूप अशोक-कालीन है। उसी को बिना कलम उठाये 
लिखने के प्रयास से दूसरे रूप की उत्पत्ति हुई।* फिर दूसरे के नीचे के हिस्से में 
सुन्दरता लाने के प्रयत्न से परवर्ती रूपों का विकास हुआ ।' 


श--इसका पहला रूप अशोक-क्रालीन है । इसी से दूसरे रूप का विकास 
हुआ । दूसरे रूप से ही क्रमशः तीसरा और चौथा रूप विकसित है । ये रूप अनेक 
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लेखों में मिलते हैं ।' पाँचवाँ रूप भी कई लेखों तथा हस्तलिखित पुस्तकों में उप- 
लब्ध है । इसी से छठ रूप का विकास हुआ है।* इसके विभिन्‍न रूपों के विकास 
में शिरोरेखा का प्रयोग तथा वणं को सुन्दर बनाने के प्रयत्न ही मुख्य कारण रहे हैं । 


ष-यह वणे अशोक के लेखों में नहीं मिलता । इसका पहला रूप मेवाड़ 
में स्थित घोसुण्डा के शिला-लेखों से लिया गया है, जो ई० प्‌ ० दूसरी शताब्दी का 
हे । दूसरा रूप पहले से विकसित है ओर तीसरा कई लेखों में मिलता हे ।, 


स--इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखों में मिलता है। दूसरा रूप 
पहले के समान ही है । तीसरा रूप समुद्रगुप्त के लेखों से लिया गया है“ और, 
चौथा रूप कई अन्य लेखों में मिलता है ।* इसके विभिन्न रूपों के विकास में शिरो- 
रेखा का प्रयोग तथा सुन्दर बनाने के प्रयास ही मुख्य' कारण रहे हें ॥ 


ह--इसक्रा पहला रूप अशोककालीन शिला-लेखों से गृहीत हे । दूसरा रूप 
पहले के समान ही है तीसरा रूप उच्छक्रल्प के महाराज शवंनाथ के ताम्रपत्र से 
लिया गया है, जिसका समय ४६३ ई० है । चोथा रूप तीसरे रूप से विकसित है ।* 
पाँचवाँ और छठा रूप अनेक लेखों तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में पाया 
जाता है । 

व्य--इसका पहला रूप रुद्रदामा के लेख से लिया गया है ।” दुसरा रूप 
दक्षिण के सोलङ्कियो के नवीं शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक के लेखों में 
पाया जाता है । तीसरा रूप दूसरे से मिलता-जुलता हुआ ही है । यहाँ यह उल्लेख- 
नीय है कि इस अक्षर का प्रयोग वेदों के अतिरिक्त सस्कृत साहित्य में अन्यत्र नहीं 
मिलता । किन्तु संस्कृत के शिलालेखों में इसका प्रयोग ल या ड के स्थानों में यत्र- 
तत्र मिलता है । दक्षिण के शिला-लेखों में इसका प्रयोग अधिक मिलता है। आज 
भी गुजरात से लगातार कन्याकुमारी तक इस अक्षर का प्रयोग भाषण तथा लेखन, 
दोनों में, सर्वत्र होता है। राजपुताने में यह बोला तो जाता है, किन्तु लिखा नहीं 
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जाता । वहाँ इसके स्थान पर लेखत मल का प्रयोग किया जाता है, जो सर्वथा 
अनुपयुक्त हैं । 
भ्र-यह सन्ध्यक्षर है, जो क और ष की सन्धि से बना है । दसवीं शताब्दी 
तक के शिला-लेखों, ताम्रपत्रों, सिवकों तथा पुस्तका म इसके दोनों वर्ण अन्यान्य 
यक्‍ताक्षरों की तरह ही मिलाकर लिखे जाते थ । परन्तु पीछे के लेखकों के द्वारा 
इसका रूप ऐसा विलक्षण बता दिया गया कि इसमे इसक से योगियों के रूप का कहीं 
लेश भी नहीं बचा । इसका पहला रूप क्षत्रप राजा सोडास (सुदास) के मथूरा के 
लेख से लिया गया है । दूसरा रूप पहले से मिलता-जुलता ह तथा तासरा प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों में सर्व त्र मिलता है 
| ज्ञ-यह भी क्ष की तरह ही एक सन्ध्यक्षर है, जो ज्‌ और वा की सन्धि से 
बना है । इसका पहला रूप रुद्रदामा के लेख में मिलता हे । दूसरा रूप पहले से 
मिलता-जुलता है तथा अन्तिम दो रूप प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में सवत्र 
मिलते हैं । 
उपस्थित सारिणी से प्रायः यह भी स्पष्ट हो जाता है कि व्यञ्जनो के साथ 
जुड़ने वाले मात्रा-त्रि्लों अर्थात्‌ स्वर-चिह्मों की उत्पत्ति कसे हुई । 


देवनागरी अङ्को का विकास 


देवनागरी लिपि के समान देवनागरी अङ्कु भी ब्राह्मी के प्राचीन अङ्का के 
विकसित रूप हैं । प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों, सिवकों तथा हस्तलिखित ग्रन्थों 
को देखने से पता चलता है कि लिपियों के समान ही प्राचीन एवं अर्वाचीन अङ्कां 
में भी अन्तर है । यह अन्तर केवल आळृतिगत नहीं है, अपितु उनके लिखने को 
पद्धति में भी है । वत मान समय में जैसे १ से ९ तक अङ्क और शून्य, इन दस चिल्ली 
से अङ्कविद्या का सम्पूणं कार्यं चलता है, ऐसा प्राचीन काल में नहीं था । उस 
समय शून्य का व्यवहार नहीं होता था और दहांई, सँकड़ा, हजार आदि के लिए 
अलग-अलग चिह्न निश्चित थे । अङ्को की इस शैली को विद्वानों ने प्राचीन शेली 
तथा जिसमें शुन्य का व्यवहार होता है, उसे नवीन शैली की सज्ञा दी है। 

प्राचीन शेली :-प्राचीन शैली में १ से ९ तक के अक्को के लिए नौ चिह्न, 
१०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० और ९० के लिए अलग-अलग नौ चिल्ल 


१. पं? गौ० ही ० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपिपत्र-२ | 
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और १०० तथा १००० के लिए दो चिल्ल, कुल मिला कर बीस स्वतन्त्र चिह्न नियत 
थे। इन बीस चिह्नों से ९९९९९ तक की संख्या लिखी जा सकती थी । लाख 
करोड़, अरब आदि के लिए जो चिह्न थे, उनका पता अबतक नहीं लग सका है। 


“> 


डा० बनेल ने भारतंवपं की प्राचीन शेली के अङ्कों की उत्पत्ति मिश्र के 
डिमोटिक अङ्को से मानी है ।' वेलेने उन अङ्को के क्रम को मिश्र के हिएरोग्लिफिक 
अड्डों से प्रभावित माना है तथा अधिकांश अङ्कौं की उत्पत्ति फिनीशियन, बे किट्र्यन 
तथा अक्केडियन अक्को से मानी है ।* वूलर का अनुमान है कि वे अङ्क मिश्र के 
हिएरेटिक अङ्कं से उत्पन्न हुए । ' 

पं० गौ० ही० ओझा ने उपयुक्त विद्वानों की मान्यताओं का सप्रमाण 
खण्डन करते हए यह सिद्ध किया है कि “प्राचीन शेली के भारतीय अङ्क भारतीय 


~ 


| 
आयौँ के द्वारा स्वतन्त्र रूप से निर्माण किये हुए हैं! । ८ 


नवीन शेली :--तवीन शैली के अङ्कु-क्रम में १ से ९ तक के लिए नो अङ्क 
गैर एक शून्य (०) है । इन्हीं दस चिह्नों से अङ्क-विद्या का समस्त व्यापार चलता 


है । इस शेली में प्राचीन शेली के समान प्रत्येक अङ्क केवल नियत संख्या का ही 


सूचक नहीं है; अपितु प्रत्येक अङ्क इकाई , वहाँई , सँकड़ा, हजार आदि प्रत 
स्थान पर आ सकता है और स्थान के अनुसार दाहिनी ओर से बाँयीं ओर हटने पर 
प्रत्येक अङ्क का स्थानीय मुल्य दसगुना बढ़ता जाता है । इसी कारण इस संख्या- 
सूचक क्रम को दशगुणोत्तर संख्या कहते हैं । इस समय सम्पूण ससार म यही अङ्कु 
क्रम प्रचलित हैं 


इस अङ्क-क्रम का भारत में कब से प्रचलन हुआ, इसका ठीक-ठीक पता नहीं 
है। प्राचीन शिला-लेखों तथा दानपत्रों में ई०सन्‌ की छडी शताव्दी तक के आस- 
पास तक प्राचीन शैली के ही अङ्क खदे या लिखे हुए मिलते हैं। परन्तु ज्योतिष 
ग्रन्थों में छठी शताब्दी के बहुत पहले से ही इस शैली के प्रमाण मिलते हैं। ५०५ ई० 
में लिखित वराहमिहिर के 'पञ्चसिद्धान्तिका' नामक ग्रन्थ में सर्वत्र नवीन शेली 
के अङ्कों का ही प्रयोग हुआ है । इससे स्पष्ट है कि पांचवी शताब्दी में नवीन 


१. ब०, सा? इं० पे०, पृ० ६५ | 
२. ज० रॉ० ए० सोऽ ( न्यू सिरीज ), जि० १४, पृ० ३३५ से, जि० १५, पृ० १ से। 
३. बू०, ३० पे०, पृ० ८२ | 

, गौ० ही० ओ०, भाग प्रा० लि०, प्‌? १११-११४ | 
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शैली के अद्धों का प्रचलन सर्वसाधारण में तो था, किन्तु शिलालेखों एवं दानपत्रों 
में प्राचीन शैली के ही अद्धों का प्रयोग होता था। इसका कारण, सम्भवत: 
शुन्य को अमङ्गल-सूचक चिह्न मानने का विश्वास रहा हो, जो हिन्दुओं में आज भा 
क्रम या अधिक मात्रा में वर्तमान है । 


बराहमिहिर ने “पञ्च सिद्धान्तिका' में पुलिश, रोमक, वशिष्ठ, सौर (सूर्य ) 
औंर पितामह, इन पाँच के सिद्धान्तग्रन्थों का करण रूप से ओर लाटा चाय, सिहा- 
चार्य, सहांचाय॑ के गुरु, आर्यभट, प्रद्युम्न तथा विजय नन्दिन के नाम एव मतों का 
अनेक स्थलों पर विशेष रूप से उल्लेख किया है । दुर्भाग्य से इस समय आयभट्ट 
के अतिरिक्त अन्य किसी भी आचार्य के ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। उपयु वत सभी 
आचाय पाँचवीं शताब्दी के बहुत पुव हुए थे । * 

कुछ शताब्दी पूर्व पळ्जाब के बख्शाली नामक गाँव में भोजपत्र पर लिखा 
एक ग्रन्थ जमीन के नीचे से मिला था, जिसमें नवीन शेली के अङ्कों का उपयोग 
किया गया है । हॉनली ने उसका रचना-काल तीसरी या चौथी शताब्दी माना 
है ।* बूलर ने इसके सम्बन्ध में लिखा है कि यदि हॉर्नली का अनुमान ठीक हो 
तो उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नवीन शैली के अङ्का के निर्माण 
का समय ई० सन्‌ के प्रारम्भ या उसके भी पूर्व का होगा । ८ 

शुन्य की योजना के द्वारा नौ अद्धों से गणितशास्त्र को सरल करने वाली 
शैली के अङ्को का सर्वप्रथम आविष्कार तथा प्रचार किस आचाय के द्वारा हुआ, 
इसका आजतक भी पता नहीं चल सका है । किन्तु यह निश्चित है कि नवीन शेली 
के अङ्कों की सृष्टि भारतवर्ष में ही हुई। बाद में अरब वालों ने भारत से यह 
अङ्कु-क्रम सीखा ओर फिर अरब से सम्पूर्ण यूरोप में इसका प्रचार हुआ । * 


१. उपरिवत्‌ । 

२. उपरिवत्‌ | 

३. इ० एं०, जि० ७, १० २६ | 

४. बु० इं० पे०, पृ० ८२ | 

५. The socalled Arabic numerals are probably of Indian 
origin, having been brought by Arab Traders from the 
east, and introduced by them into Spain in the middle 
ages, whence they spread over Europe, coming into us® 
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इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका” के अनुसार-''यह सर्वथा निस्संशय कहा 
जा सकता है कि हमारे (अंगरेजी के) दशगुणोत्तर अङ्कु-क्रम की उत्पत्ति भारतीय 
है । सम्भवत: खगोल सम्बन्धी उन सारणियों के साथ, जिनको एक भारतीय 
राजदूत ने ७७३ ई० में भारत से बगदाद लाया था, भारतवासियों से उसका प्रवेश 
अरब में हुआ । वस्तुतः ई० सन्‌ की नवीं शताब्दी में प्रसिद्ध विद्वान अबुजुफर 
मुहम्मद अल खारिजी ने अरबी में उक्त क्रम का विवेचन किया और उसी समय से 
उसका प्रचार अरब में बढ़ने लगा । यूरोप में शुन्यसहित यह सम्पूर्ण अद्धू-क्रम 
बारहवीं शताव्दी में अरब वालों से लिया गया । 


अल्वेरनी ने भारत सम्बन्धी तहकीकात की अपनी अरबी पुस्तक में, जो 
१०३० ई० के आसपास की है, लिखा है-" हिन्दू लोग अपनी वर्णमाला के अक्षरों 
को अङ्कं के स्थान में काम में नहीं लाते जसे कि हम हिन्न, वणंमाला के क्रम से 
अरबी अक्षरों को काम में लाते हें । हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्से में जिस 
प्रकार अक्षरों की आकृतियाँ भिन्न हैं, उसी प्रकार संख्यासूचक चिल्लो की भी, 
जिनको अङ्क कहते हैं, भिन्नता है । जिन अङ्कों को हम काम में लाते हैं, वे हिन्दुओं 
के सबसे सुन्दर अङ्को से लिये गये हैं ।""""जिन भिन्न-भिन्न जातियों से मेरा सम्पक 
रहा उन सबकी भाषाओं के संख्या-सूचक क्रम के नामों का मैंने अध्ययन किया है,. 
जिससे मालूम हुआ है कि कोई जाति हजार से आगे नहीं जानती । अपने अङ्कू-- 
क्रम में हजार से अधिक संख्या जानने वाले केवल हिन्दू ही हैं । वे संख्यासूचक क्रमः 
को १८ वें स्थान तक ले जाते हैं, जिसको पराद्ध कहते हैं ।'':“'मैंने एक पुस्तक 
लिखकर यह बतलाया है कि इस विषय में हिन्दू हमसे कितने आगे बढ़े हुए हैं। 

उपयुक्त ऐतिहासिक प्रमाण इस तथ्य को प्रकट करने के लिए पर्याप्त हैँ 
कि वर्त्तमान शैली के अङ्कु-क्रम का जन्म भारत में ही हुआ । प्राचीन ब्राह्मो अद्धों 
से आधुनिक देवनागरी अङ्को के विकास-क्रम का स्वरूप क्या और कसा था, यह. 
अङ्को के विकास-क्रम की मिम्नाङ्कित सा रिणी से स्पष्ट होगा । 


whether India invented them, or borrowed them from 
Greek or other traders from the west, is unknown. 
Edward Glodd, The story of Alphabet, P. 209. 


१. Encyclopaedia Britanica, vol. l7. P. 626. 
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नागरी अङ्को का विकास-कम :-- 


१--इसका पहला रूप पूना जिले के नानाघाट तथा दक्षिण में नासिक आदि 
“की गुफाओं में खुदे हुए आन्ध्रभृत्य सातवाहन तथा अन्य क्षत्रिय राजा के शिला- 
लेखों में, मथुरा तथा उसके आसपास के प्रदेशों में प्राप्त क्षत्रिय एवं कुशन वंशी 
राजाओं के शिलालेखों में तथा मालवा, गुजरात, राजपुताना आदि पर राज्य करने 
वाले क्षत्रिय राजाओं के पुराने सिक्कों में मिलता है।* ईसवी सन्‌ को चौथी 
'शताब्दी के आसपास तक १ अङ्कु प्रायः अपने पहले रूप में हो लिखा जाता था , 
आजकल भी व्यापारी लोग खाता-बही में रुपये के अङ्को के बाद आने का अङ्क इसी 
'रूप में लिखते हैं। १ का दूसरा रूप गुप्तवंशी राजाओं के शिला-लेखों, ईसवी सन 
'की छठी शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक के वल्लभी राजाओं के ताम्रपत्रों' तथा 
` आठ त्रीं शताब्दी के आसपास लिखे गये नेपाली शिला-लेखों में पाया जाता है । इस 
रूप में पाया जाने वाला घुमाव अङ्क को सुन्दर बनाने तथा त्वरापूणं लेखन के 
'अनुकूल बनाने के प्रयत्न का परिणाम है। दूसरे रूप के आरम्भ के हिस्से में छोटी 
`सी गांठ लगाकर घुमाव बढ़ाने के प्रयत्न के फलस्वरूप तीसरे रूप का विकास हुआ 
महै । यह रूप 'बाबर में नुस्क्रप्ट' से लिया गया है । तीसरे रूप के अन्त के हिस्से को 
'नीचे को ओर बढ़ाने से चौथे रूप का विकास हुआ है । यह रूप ग्यारहवीं शताब्दी 
“तक के अनेक हस्तलिखित ग्रन्थों में मिलता है। इसीका विकास क्रमशः पाँचवें और 
«छठे रूपों में हुआ है, जो वर्तमान १ के प्रायः समान ही हैं । 
२-इसका पहला रूप दो आडी लकीरों का था। उसी में क्रमशः सुन्दरता 
लेखन की सुगमता तथा त्वरा लाने के उपक्रम के फलस्वरूप परवर्ती रूपों का विकास 


१. पं० गौ० ही० १. पं० गौ० ही० ओ०, भा० प्राऽ लिग, भा० प्रा० लि०, लिपि-पत्र—४१ | 
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< > 


आ । तीसरा रूप 'वाबर मनुस्क्रिप्ट' में मिलता है । तीसरे रूप के अन्तिमांश के 


परस्पर मिल जाने से चौथा रूप विकसित हुआ है । २ का वर्तमान घुण्डीदार रूपः 


लेखनी को बिना उठाये लिखने के प्रयास का परिणाम है, जो अनेक शिला-लेखों, 
ताम्रपत्रों तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में पाया जाता है। 

३-इसका प्रारम्भिक रूप पहले तीन आडी लकीरों का था, जिनमें घ॒मावः 
डालने से दूसरा रूप तथा प्रारम्भ के अंश में छोटी-छोटी सी गाँठ बनाने से तीसरा 
रूप विकसित हुआ । तीसरा रूप वर्तमान रूप के प्रायः समान ही है । इसके विभिन्न 
रूपों के विकास के मूल में सुन्दरता लाने के प्रयत्न तथा त्वरापूणं लेखन के अनुकूल 
रूप प्रदान करते के प्रयत्न मुख्य कारण के रूप में वर्तमान रहे हैं । 


४--इसका पहला रूप देहरादून में कालसी के निकट मौयवंशो राजा अशोकः 
के तेरहत्रीं धर्माङा वाले शिला-लेख में मिलता है। यह रूप अशोक-कालीन नागरा 
के क अक्षर के छूप से साम्य रखता है। दूसरा रूप दक्षिण के नानाघाट तथा अन्यः 
स्थानों के शिला-लेखों में मिलता है ।' तीसरा छूप क्षत्रिय वंशी राजाओं के सिक्कों 
में पाया जाता है, जिसमें नीचे की तरफ की खड़ी लकीर के अन्त में घुमाव डाला 
गया है । त्वरापूर्ण लेखन के प्रयत्न में उसी घुमाव को गाँठ का रूप देने तथा बीच' 
की आडी लकीर के साथ उसको मिला देने से चौथे रूप का विकास हुआ है, जो ४ 
के वर्तमान रूप से बहत अधिक साम्य रखता है । यह रूप दसवी शताब्दी के आसपास: 
की अनेक हस्तलिखित पुस्तकों में पाया जाता हे ।* 

५--इसका पहला रूप आ्भ्र-भृत्यों तथा क्षत्रिय राजाओं के लेखों में मिलता 
है ।२ दूसरा रूप गुप्तवंशी राजाओं के शिला-लेखों में पाया जाता है, जिसमें खड़ी 
पाई को कुछ टेढ़ा बनाकर सुन्दरता लाने का प्रयत्न किया गया है। तीसरा रूपः 
नेपाल के शिला-लेखों तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में मिलता है । चोथा तथा 
पाँचवाँ रूप नवीं तथा दसवीं शताब्दी के लेखों में पाया जाता हे ।४ ये रूप नागरी: 
के बर्तमान ५ के ख्य के समान ही हैं। इस समय देश में ५ के पांचवे तथा छठ, 
दोनों रूपों का प्रचलन हे । 

६--इसका पहला रूप बिहार के शाहाबाद जिले के सहसराम के लेख में तथ 


१. पं ० गो० ही० ओऽ, भा? प्रा लिऽ, लिपि-पत्र--४१ । 
२. उपरिवत्‌ । 

३. उपरिवत्‌, लिपि-पत्र-४१ । 

४. उपरिवत्‌ । 
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४ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनो 


जब्बलपुर जिले के रूपनाथ के लेखों में उपलब्ध हैं। इस रूप का वर्तमान ६ के रूप 
से पर्याप्त साम्य है । इसके दूसरे रूप का विकास पहले रूप से ही हुआ है, जो मथुरा 
और उसके आसपास पाये जाने वाले शिला-लेखों में मिलता है ।' तीसरा रूप दूसरे 
रूप के प्रायः समान ही है, जो काठियावाड़ के हडाला से मिले हुए कन्नौज के 
प्रतिहार वंशी राजा महिपाल के ९४१ ई० के ताम्रपत्र से लिया गया है । 

७-इसका प्रारम्भिक रूप आन्ध्रभृत्य वंशी राजाओं के शिला-लेखों से लिया 
गया है ।२० दूसरा रूप क्षत्रिय वंशी राजाओं के सिक्कों में पाया जाता है।' इस 
रूप में खड़ी पाई के निचले हिस्से को बायीं ओर घुमाव दिया गया है । उसो घुमाव 
को कुछ और बढ़ाने से तीसरा और चौथा रूप विकसित हुआ है। ये दोनों रूप 
क्षत्रिय राजाओं के सिक्कों तथा वल्लभी राजाओं के ताम्रपत्रों में मिलते हें । इसी 
रूप से ७ के वर्तमान रूप का विकास हुआ है । 


८५-इसका पहला रूप आन्श्रभृत्य वंशी राजाओं के लेखों में मिलता है ।४ 

दूसरा तथा तीसरा रूप गुप्तवंशी राजाओं के लेखों में पाया जाता है ।* तीसरे 

खूपसे ही चोथा रूप विकसित है । तीसरे रूप के निचले हिस्से के घुमाव को बायीं 

ओर से दायीं ओर कर देने से चौथा रूप वना है, जिससे वतमान ८ का रूप विकसित 
हुआ है। 


८ --इसका पहला तथा दूसरा रूप आन्ध्नभृत्यो के लेखों में मिलता है ।* 
तीसरा रूप क्षत्रिय राजाओं के सिक्कों में पाया जाता है। त्वरापू्ण लखन के 
परिणाम स्वरूप तीसरे रूप से चोथे रूप का विकास हुआ है। चौथा रूप गुप्तवंशी 
राजाओं के लेखों में मिलता है। चोथे रूप में बायीं भोर के निचले हिस्से की 
गोलाई बढ़ा देने से पांचवे रूप का विकास हुआ है, जिसका वतमान ९ से कुछ साम्य 
है। यह रूप दसवीं शताब्दी के लेखों में पाया जाता है। इसी से छठ रूप का 
विकास हुआ है, जिसका प्रयोग अभी भी लोग कहीं-कहीं करते हैं । इसी रूप से 
वर्तमान ८ का रूप विकसित है । 


. पं० गो० हो० ओ०, , भा० प्रा० लि०, लिपि-पत्र-४१ | 
. उपरिवत्‌ | 

, उपरिवत्‌ | 

« उपरिवत्‌, लिपि-पत्र--४१ | 

« उपरिवत्‌ | 

, उपखित्‌ | 
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| ९--यह & का ही भिन्न रूप हे । इसका पहला और दूसरा रूप ८ के पहले 

न तथा दुसरे रूपों के ही समान हे । तीसरे रूप में ऊपर के हिस्से में गाँठ लगा दी गयी 

हे । त्वरापूर्ण लेखन के कारण इसी रूप से चौथा रूप विकसित हुआ है, जो ९ के 
वर्तमान रूप के समान हे । 


हम ऊपर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि नागरी अङ्को में शून्य (०) का प्रयोग 
छठी शताब्दी तक के शिला-लेखों, ताम्रपत्रो, सिक्को या हस्तलेखो में नहीं मिलता । 
छठी शताब्दी से शून्य का प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि उसके पूर्व नागरी अङ्क 
प्राचीन पद्धति से ही लिखे जाते थे, जिसमें शून्य के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी, 
नवीन पद्धति के अङ्कों का लेखन, जिसमें शून्य का प्रयोग होता है, बाद में प्रचलित 
हुआ । 


न 


| 
। 
। 
| 
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नागरी-विरोधी त्मान्दोलन 
पस :- 


अंगरेज लोग भारत में अपने शासन के प्रारम्भिक काल ते ही, रोमन-लिपि 
के व्यापक प्रचार के लिए उतना ही प्रयत्नशील रहे, जितना अपने धर्मे, साहित्य, 
सम्यता एवं भाषा के प्रचार के लिए। मेकॉले की १८८३ ई० वाली घोषणा ने 
अँगरेजो की इस सुनिदचत योजना को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वे भारतीयों 
के केवल रङ्ग और रक्त को ही भारतीय रहने देना चाहते थे । तागरी के स्थान पर 
रोमन लिपि का प्रचार भी उनकी इसी योजना का एक अङ्ग था, जिसकी प्रतिक्रिया 
के रूप में, आगे चलकर, सम्पूर्ण देश में देवनागरी लिपि के प्रचार का आन्दोलन उठ 
खड़ा हुआ । यहाँ संक्षेप में उन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाल देना आवश्यक है । 


अंगरेजी भाषा एवं साहित्य के व्यापक प्रचार के साथ, यों तो रोमन लिपि 
का प्रचार स्वतः हो ही रहा था, किन्तु अँगरेज लोग मात्र इतने से सन्तुष्ट नहीं थे । 
वे भारत को विभिन्न भाषाओं की भिन्न-भिन्न लिपियों के स्थान पर भी रोमन 
लिपि को ही प्रतिष्ठित करना चाहते थे । इस प्रकार वे समस्त भारतीय लिपियों 
का सर्वनाश करने पर तुले हुए थे । 


अपने उपयु क्त उद्देश्यों की पुति के लिए उन लोगों ने साम-दाम-भयःभेद 
भादि सभी प्रकार की नीतियों का उपयोग किया । धर्म-प्रचारक पादरी हों या: 
पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश हों या फौजी अफसर, कोई भी अँगरेज तथा उनके 
फरमावरद।र भारतीय; चाहे वे किसी भी विभाग या क्षेत्र के क्यों न हों, रोमन 
लिपि के गुणगान को प्रभु-भजन के समान ही अपना परम कर्तब्य समझते थे । 
रोमन-प्रचार के लिए पुस्तकें छापी गयीं, लेख लिखे गये, भाषण दिये गये, गोष्ठियाँ 
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आयोजित हुई और इस प्रकार भारत के हजारों शिक्षित दासानुदासों के मन में यह 
धारणा बद्धसूल कर दी गयी कि रोमन लिपि संसार की अद्वितीय लिपि हे । 


दुसरी ओर, रोमन की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उस पर आधारित 
टङ्कुन, मुद्रण, दूरालेखन (टेली प्रिन्टर), तार (मोसंकोड), शीश्रलिपि (शौटंहैण्ड), 
सङ्क त-शब्द (कोड वड स) आदि अनेक प्रकार के यान्त्रिक तथा प्राविधिक छपकरणों 
के अस्त्रो से सज्जित कर, उसे लोगों के समक्ष उपस्थित किया गया । फिर भला 
उसका लोहा कौन नहीं मानता ? चकाचौंध में पड़कर सरल भारतीयों ने रोमन 
के अस्त्रों की शक्ति को ही उसकी भुजा की शक्ति मान ली, अलटद्ठारों को ही 
आकृति का सौन्दयं समझ लिया । परिणाम स्वरूप, भारत के अनेक ख्यातनाम 
भाषाशा स्त्रियों, शिक्षाविशारदों एवं उच्च पदासीन व्यक्तियों ने रोमन-प्रचार का 
झण्डा अपने स्वामी अंगरेजो के हाथ से अपने हाथ में ले लिया और बिना गम्भीरता 
पूर्वक सोचे-समझ , देवनागरी के विरुद्ध रोमन का खुलेआम प्रचार करने के लिए, 
कृतसङ्कुल्प हो, रणक्षेत्र में कूद पड़े ।' 
उस तूफानी विजय-अभियान मे रोमन लिपि के सम्मुख दो प्रचण्ड समस्या एं 
थीं, एक संस्कृत साहित्य के लिप्यन्तरण की और दूसरी देवनागरी लिपि के 
उन्मुलन की । 
भारत की अन्य लिपियों को अपदस्थ कर उनका स्थान स्वयं लेने के पूर्व 
रोमन लिपि के लिए सस्कृत साहित्य के लिप्यन्तरण की परीक्षा में उत्तीण होना 
अनिवार्यं था; क्योंकि वही उसकी योग्यता की कसौटी थी । यह परीक्षा वास्तव 
में रोमन की आन्तरिक योग्यता की परीक्षा थी । इसमें उसे अपने अस्त्र-शस्त्र से 
कोई विशेष सहायता नही मिल सकती थी । यदि इस परीक्षा में रोमन सफल हो 
जाती, अर्थात्‌ यदि उसमें प्राचीन वेदिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत और अप्र श के 
वाङ. मय का लिप्यन्तरण सम्भव हो जाता तो प्राय: यह निश्चित था कि वह भारत 
की अन्यान्य आधुनिक भाषाओं की एकमात्र सफल लिपि के रूप में इस देश में सदा 
के लिए प्रतिष्ठित हो जाती । किन्तु इस परीक्षा में वह अनुत्तीणं हो गयी । वेदिकी, 
संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं की ध्वन्यात्मक विविधताओं एवं विशिष्टताओं के 


में f 0 री. 
१. डॉ० सु० कु? चटर्जी ने १६३५ ई० में कलकत्ता वि० वि" के जनल, डिपाटमेन्ट 

नद में ~» ५ f 0 ल 
| ऑफ नेट के भाग २७ में 'रोमन अल्फावेट फॉर इण्डिया? शीषक एक निबन्ध 
र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने भारत की समस्त भाषाओं के लिए रोमम लिपि 
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९८ नागरी लिपि और हिन्दी-वते न 


सम्मुख परास्त होकर उसे घुटने टेक देने पड़ । इस प्रकार उसके समर्थकों का 
समस्त भारतीय लिपियों के स्थान पर उसे प्रतिष्ठित देखने का सङ्कल्प, बहुत कुछ 
प्रारम्भ में ही शिथिल पड़ने लगा । किन्तु, मात्र इतने से वे हारकर बैठ जाने वाले 
जीव नहीं थे । 

अब उन लोगों ने रोमन की योग्यता प्रमाणित करने के लिए दूसरे मोर्चे पर 
सङ्कषं की तैयारी की । जो कार्य वे प्रत्यक्ष रचनात्मक पद्धति से नहीं कर सके, 
उसे अब परोक्ष ध्वंसात्मक पद्धति से साधना चाहा। अपनी समस्त शक्ति एवं 
उपलब्ध साधनों से सुसज्जित होकर रोमन के पक्ष धरों ने सङ्घबद्ध रूप से देवनागरी 
के विरुद्ध प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया । चारों ओर से अभेद्य व्यूह बनाकर उन 
प्रोत्सिक्त व्यक्तियों ने देवनागरी पर तीक्ष्ण कुतक-बाणों को अजज वर्षा प्रारम्भ कर 
दी । देवनागरी, जो वैदिकी, संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं अपभ्र श जैसी समृद्ध प्राचीन 
भाषाओं की नितान्त सक्षम वाहिका रह चुकी थी तथा जो हिन्दी, मराठी, नेपाली 
आदि अनेक विकासोन्मुख आधुनिक भाषाओं की सफल लिपि थी; इतना ही नहीं, 
बल्कि जो हजारों वर्ष से प्रतिकूल स्थितियों के बीच रहने पर भी अपनी योग्यता 
एवं वैज्ञानिक स्वरूप के कारण धीरे-धीरे सम्पूर्ण देश में स्वतः व्याप्त होकर 
राष्ट्रलिपि के रूप में घोषित किये जाने की सम्भावनाओं से भरी थी; उसे रोमन के 
पक्षघरों ने समवेत स्वर से नितान्त अयोग्य, अवैज्ञानिक एवं सर्वथा त्याज्य लिपि 
घोषित किया । इसके मूल में कई प्रकार के कारण वर्त्तमान थे, जो संक्षेप में आगे 
दिये जा रहे हैं । 


नागरी-विरोधी आन्दोलन के मूल कारणु :-- 


जिन कारणों से प्रेरित होकर रोमन के पक्षधर देवनागरी का विरोध कर 
रहे थे (या आज भी कर रहे हैं), वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं :-- 

(१) अँगरेजी भाषा एवं रोमन लिपि के प्रति अतिरिक्त मोह । 

(२) हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि के प्रति ईर्ष्या-द्व ष के भाव । 

(३) प्रान्तीयता की सङ्कीण मनोवृत्ति । 

(४) राष्ट्रीयतावादी उदार दृष्टिकोण का अभाव । 

(५) तटस्थ विवेचन-शक्ति का अभाव । 

(६) देवनागरी लिपि के ऐतिहासिक-विकास-क्रम से अनभिज्ञता । 

(७) दासतामुलक संस्कार के कारण स्वदेश एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रति 
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नागरी-विरोधी आन्दोलन २९ 


(८) विशिष्टता-प्रदशंन एवं आत्मप्रचार को क्षूद्र प्रवृत्ति । 
(९) ध्वनि-विज्ञान एवं लिपि-विज्ञान का अपर्याप्त ज्ञान । 
(१०) अँगरेजों को अपनी चाटुकारिता से प्रसन्न रखने की नीति । 
नागरी के विरुद्ध प्रचार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रायः इन्हीं कारणों में से 
किसी एक या एकाधिक से प्रेरित और प्रभावित हो रहा था (और आज भी हो 


रहा है )। द 
नागरी के विपक्ष में विरोधियों के आक्षेप :— 


नागरी को रोमन से हीन प्रमाणित करने के लिए नागरी-विरोधी विद्वानों 
. के द्वारा आजतक प्रायः जितने तक दिये गये हैं, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं :-- 
(१) नागरी रोमन की अपेक्षा अधिक क्लिष्ट लिपि है । 
(२) नागरी के लेखन में रोमन के समान त्वरा सम्भव नहीं हे । 
(३) नागरी में वर्णो की संख्या अधिक है, इसलिए उसे सीखने में तथा 
उसके टङ्कन, मुद्रण आदि में कठिनाई होती है। | 
(४) नागरी में शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलङ्करण के रूप में 
ता है, इससे लेखन में अतिरिक्त श्रम पड़ता है । 
(५) नागरी में अनेक ऐसे अनावश्यक वणं हैं, जिनका शुद्ध उच्चारण 
सम्भव नहीं, इसलिए वे वर्ण अन्य वर्णो के समान उच्चरित होते हैं, जसे--ऋ, ऋ, 
ल, ल, डा, ष आदि । 
= (६) नागरी के कई वर्णो के रूपों में इतना साम्य है कि एक से दूसरे का 
भ्रम हो जाता है; जैसे-ख से रव का, ध सेघ का, भसे मका आदि। इन 
५ सन्दिरध वर्णो के कारण देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि नहीं कहा जा सकता । 

(७) नागरी में कई संयुक्त वर्णों के लिए अलग से स्वतन्त्र वणं हैं, जो 
अनावश्यक हैं और जिनसे व्यर्थ ही वर्णों की संख्या बढ़ती है, जैसे क्ष के लिए क्ष, 
त्त्र के लिए त्र तथा ज्ञा के लिएज्ञ। 

(८) नागरी में कई वर्णों के लिए दो-दो रूप प्रचलित हैं, जिनसे अनावश्यक 
ही उलझने उत्पन्न होती हैं, जेसे-अ-अ, ६-७, म-झ, ण-ण ओर क्ष-च्त । 

(९) नागरी में अनुस्वारे और चन्द्रबिन्दु के प्रयोग का कोई भी निश्चित 
नियम नहीं है । कहीं तो पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग होता है: जैसे--चाँद, सास 
आदि में और कहीं केवल बिन्दु का, जिते वहाँ अनुस्वार का भ्रम होने लगता है; 
` जैसे-में, मैं आदि में । इसी प्रकार अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यञ्जनों के प्रयोग 
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१0006. नागरी लिपि और हिन्दो-वतंनी 


में घाँघली है, कोई पण्डित, चञ्चल, अङ्गद, चन्दन ओर सम्बन्ध लिखता है तो 
कोई पंडित, चंचल, अंगद, चंदन और संबंध । 

(१०) नागरी में र के चार रूप हैँ--र, ^, / और । यह विविधता तथा 
इनके प्रयोगों के विधान नितान्त अर्वेज्ञानिक हैं । 

(११) नागरी में वर्णों को संयुक्त करने की कोई निश्चित पद्धति नहीं हे । 
कभी वर्शों का संयोग आमने-सामने होता है; जैसे क्क, वख, च्च, च्छ आदि और 
कभी ऊपर-नीचे, जैसे-ट, हु आदि । कभी-कभी तो कोई वर्ण अन्य वर्णो के 
ठीक माथे पर जा विराजता है, जैसे-कमं, धर्म आदि में र्‌ । 

(१२) नागरी में स्वरों के लिए स्वतन्त्र वर्ण के अतिरिक्त अलग से मात्रा- 
चिह्न होने के कारण एक स्वर के लिए दो-दो चिल्ल स्मरण रखने पड़ते हैं, जेसे-- 
आ इ ई, उ-- , ऊ--_, ए-, ऐ--, ओतो और ओ । 

(१३) नागरी में मात्राएँ वर्ण के चारों ओर लगती हैं, जो टङ्कुन-मुद्रण 
आदि के लिए असुविधाजनक तथा अर्वज्ञातिक है । 

(१४) नागरी में इ की मात्रा ( £) वर्ण के पहले लगती है, जो ध्वनि- 
विज्ञान की दृष्टि से अनुपयुक्त है । 

(१५) नागरी में अ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के लिए स्वतन्त्र वणे 
अनावश्यक हैं, क्योंकि अ में मात्रा लगाकर सबका काम चल सकता है, जेसे--आ, 
सि, औ, अ, भू, अ, अ, ओ और औ । 

(१६) नागरी लिपि ध्वनि-विइलेषण की दृष्टि मन के समान वैज्ञानिक 
नहीं है । 

(१७) नागरी-लेखन में बार-बार हाथ उठाना पड़ता है, कभी मात्रा-प्रयोग 
के लिए, कभी शिरोरेखा देने के लिए, कभी अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु लगाते के 
लिए और कभी विराम-चिह्न के लिए। इसलिए इसमें अधिक श्रम पड़ता है और 
गति मन्द हो जाती है। 

(१८) नागरी में कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं की अनेक ध्वतियों के 
लिए वर्णों का अभाव है । 

(१९) नागरी का स्वरूप कोड वर्ड स (सडू त-शब्द), शी घ्रलिपि (शौ टंहैण्ड) 
तार (मोसंकोड) तथा दूरालेखन (टेलीप्रिण्टर) आदि के अनुकूल नहीं है । 

(२०) नागरी के मुद्रण में अधिक समय, श्रम, स्थान और व्यय लगता है। 

इसमें एक पंक्ति के लिए तीन पंक्तियाँ संग्रथित करनी पड़ती हैं। साथ ही इसमें 
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नागरी-विरोधी आन्दोलन १०१ 
(२१) नागरी में रोमन के समान त्वरा वाले टङ्कन-यन्त्र का निर्माण सम्भव 
नहीं । इसके टङ्कन में अधिक समय, श्रम, स्थान और व्यय लगता है । 


नागरी-विरोधी आक्षेपो की समीक्षा :-- 


(१) क्लिष्टता 


यह आरोप किसी भी प्रकार सर्वमान्य नहीं हो सकता कि नागरी रोमन की 
तुलना में अधिक क्लिष्ट लिपि है। लिपि की क्लिष्टता या सरलता बहत कुछ 
व्यक्ति एवं अभ्यास सापेक्ष होती है । अनभिज्ञ एवं अनभ्यस्त व्यक्ति को सरल 
लिपि भी क्लिष्ट प्रतीत होती हे, किन्तु अभिज्ञ एवं अभ्यस्त व्यक्ति के लिए 
क्लिष्ट लिपि भी सरल बन जाती हे । जिन्हें रोमन के साथ देवनागरी का भी 
सम्यक्‌ ज्ञान है, वे कभी भी देवनागरी को रोमन से अधिक क्रिलष्ट नहीं स्वीकार 
करेगे। एक दूसरी वात यह भी है कि नागरी रोमन के समान वर्णात्मक न होकर 
उससे अधिक विकसित अवस्था की अक्षरात्मक लिपि है। इसमें उच्चरित ध्वनि- 
समूहों को रोमन की तरह वणं-क्रम में नहीं, अपितु अक्षरक्रम में (सिल्लेविकली) 
अधिक सन्तुलित एवं वैज्ञानिक पद्धति से पूर्ण विशुद्धतापृवंक लिपिबद्ध करने का 
प्रयास किया जाता है। इसलिए यदि यह रोमन से कुछ जटिल प्रतीत होती है तो 
इसका एक मात्र कारण इसमें रोमन की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिकता का निर्वाह है । 
इस प्रकार थोड़ी सी क्लिष्टता के कारण यदि यह रोमन से अधिक वैज्ञानिक, पूर्ण, 
सन्तुलित एवं. विशुद्ध हे तो यह इसका दोष नहीं, बल्कि सभी दृष्टियों से वरेण्य 
गुण है 


(२) लेखन की त्वरा 


लेखन को त्वरा भी लिपि से अधिक लिखने वाले की क्षमता पर निर्भर 
करती है । प्रत्येक लिपि में कुछ तीव्रगतिशील एवं कुछ मन्दगतिशील लिखने वाले 
हुआ ही करते हैं। तेज लिखने वाला व्यक्ति किसी भी लिपि में समान तेजी 
प्रदर्शित कर सकता है, किन्तु मन्द लिखनेवाले के लिए कोई भी लिपि त्वरा नहीं 
दे सकती । इसीलिए अनेक व्यक्ति रोमन में भी घोंधे की चाल चलते पाये जाते 
हैं और दूसरी ओर अनेक व्यक्ति नागरी में भी मिग॒जेट की उड़ान भरते देखे जाते 
हैं। ऐसी स्थिति में इस तर्क को स्वीकार करने का कोई भी विशेष कारण उपलब्ध 

लिपि में रोमन के समान त्वरा सम्भव नहीं 
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१०२ नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी 


(३) वर्णो को अधिकता 


यदि नागरी में वर्णो के संख्याधिक्य को दोष मान लिया जाय तो उसके 
साथ ही संस्कृत में ध्वनियों के संख्याधिक्य को भी उसका दोष मानना होगा । 
स्पष्ट ही यह एक असङ्गत और अनर्गल आरोप है। किसी लिपि को वण-सख्या 
उससे सम्बद्ध भाषा की ध्वनि-संख्या पर निर्भर करती है । लिपि को वैज्ञानिकता 
की यहाँ पहली शतं हे कि उसमें सम्बद्ध भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतन्त्र 
वर्ण हो । इस दृष्टि से रोमन एक नितान्त अर्वेज्ञानिक लिपि है, जिसे बर्नाड शा 
जसे व्यक्ति ने भी स्वीकार किया हे । रोमन में एक-एक ध्वनि के लिए कई-कई 
वर्णो को एक साथ मिलाना पड़ता है, साथ ही उसमें ध्वनि एवं वर्ण का परस्पर 
कोई निश्चित सम्बन्ध है ही नहीं। रोमन का एक वर्ण कभी-कभी पाँच-पाँच 
ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता हुआ पाया जाता है। इसके विपरीत नागरी में 
कहीं भी इस प्रकार का दोष नहीं है । नागरी में वर्णो का संख्याधिक्य, उससे 
सम्बद्ध बैदिकी, संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्र श, हिन्दी, मराठी आदि अ नेक 
भाषाओं की ध्वनियों के संख्याधिक्य पर निर्भर है। अतः यह उसका दोष नहीं, 
वैज्ञानिकता का प्रमाण है । यदि इस वैज्ञानिक अनिवार्यता के कारण उसे सीखने 
या टड्धून-मुद्रणादि में कुछ अधिक कठिनाई भी होती है तो इसके लिए नागरी को 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता । 


(४) शिरोरेखा 


नागरी में दिरोरेखा का प्रयोग, मात्र अलङ्कुरण के उद्देश्य से नहीं होता । 
उसके और भी कई उद्देश्य हैं; जैसे-(क) शिरोरेखा के माध्यम से अनेक वर्णो 
का परस्पर पार्थक्य सूचित किया जाता है, उदाहरणार्थ-ध-घ, भ-म आदि। ध 
और भ के ऊपर के दोनों छोर शिरोरेखा से सम्बद्ध नहीं किये जाते; किन्तु घ ओर 
म के ऊपर के दोनों छोर सम्बद्ध कर दिये जाते हैं। यदि शिरोरेखा का प्रयोग न 
किया जाय तो ये वर्ण परस्पर सन्दिग्ध और भ्रमोत्पादक बन जायंगे। (ख) 
शिरोरेखा के प्रयोग से लेखन में शब्दों का परस्पर पार्थक्य सूचित किया जाता है । 
शिरोरेखा के अभाव में शब्दों को परस्पर सटाकर नहों लिखा जा सकता, क्योंकि 
उस स्थिति में पूवं वर्ती शब्द के अन्तिम वर्ण परवर्ती शब्द के प्रारम्भिक वर्णो के 
साथ मिलकर भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कम ला कर को कोई कमलाकर तथा 
महा देव को कोई महादेव पढ़ सकता है | शिरोरेखा शब्दों को अलग-अलग रखकर 
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तो शब्दों को अलग-अलग लिखने से भी हो सकता है, जैसा कि रोमन में होता है 
तो उसका उत्तर यह है कि उस स्थिति में अधिक स्थान (स्पेस) लगेगा, जिससे 
व्यय में वद्धि हो जायगी । (ग) शिरोरेखा समस्त पदों को स्पष्ट करने का कार्य 
भी करती है। उसके अभाव में लम्बे-लम्बे समस्त पद; जेसाकि बाणभट्ट आदि 
संस्कृत लेखकों और कवियों के ग्रन्थों में मिलते हैं, दुर्बोध और भ्रमोत्पादक बन 
जायेगे । इस प्रकार स्पष्ट है कि शिरोरेखा को अनावश्यक अलद्धुरण कहना, एक 
नितान्त असङ्गत एवं भ्रामक प्रचार करना है। वस्तुतः देवनागरी 'को वेज्ञानिक 
ल्य देने में बहुत कुछ शिरोरेखा का भी योगदान है । 


(५) अनावश्यक वर्ण 
नागरी के ऋ, क्र, ल, ल, प्‌ और डा वर्ण आधुनिक भारतीय भाषाओं 


की ध्वनियों की दष्टि से अनावश्यक बतलाये जाते हैं। इनमें जहाँ तक प्‌ आर 
ला ६ 5 इनसे सम्बद्ध ध्वनियाँ, क्रमशः मूर्धन्य तथा तालव्य व्यञ्जनों के 
पर्व आधुनिक भाषाओं में भी श्रुतिगोचर होती हैं । इस कारण सूक्ष्म ध्वनि वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से उक्त वर्णो को व्यतिरिक्त नहीं माना जा सकता । हाँ, ऋ, ऋ तथा 
ल, ल का स्वरत्व आज निश्चय ही लुप्त हो चुका है। किन्तु हमें यह नहीं भूलना 


चाहिए कि नागरी का सम्बन्ध वेदिको, संस्कृत आदि प्राचीन भारतीय भाषाओं 
से भी है, जिनमें इन वर्णों से सम्बद्ध ध्वनियाँ वतमान थो । उन भाषाओं के 
सभी ग्रन्थों में इन वर्णों का प्रयोग मिलता है । ऐसी स्थिति में आधुनिक भाषाओं 
की दष्टि से अनावश्यक समझकर इन वर्णों का बहिष्कार नहीं किया जा सकता 
और न इन्हें अनावश्यक ही कहा जा सकता है । आधुनिक भाषाओं में भी प्राचीन 
भाषाओं से गहीत तत्सम शब्दों में इन वर्णों का प्रयोग सवत्र हाता है। प्रधानत 

वैदिक साहित्य की दृष्टि से तो ये सबके सब वर्ण अनिवार्य हैं । यदि इन वर्णों को 
आज अनावश्यक समझकर देवनागरी 'वर्णमाला से अलग कर दिया जाय ता कुछ 
दिनों के बाद वैदिक तथा संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन सिन्धुघाटी-लिपि तथा ब्राह्मी 
लिपि के लेखों के समान ही दुस्तर हो जायगा । इसालए आज लोग इन वरणो का 
शुद्ध उच्चारण जानें या न जान; जब तक इन वर्णो से युक्त भारत को प्राचीन 
भाषाओं का वाड मय वर्तमान रहेगा और उनके अध्ययन-अध्यापन की उपयोगिता 
बनी रहेगी, तत्रतक नागरी वर्णमाला के अन्तगंत इन वर्णों की उपस्थिति अनिवाय 
रहेगी । 
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१०४ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 
(६) सन्दिग्ध वर्ण 


नागरी के ख वर्ण में रव की सन्दिग्धता का आरोप सैद्धान्तिक दृष्टि से 
एक सीमा तक सही माना जा सकता हैं: क्योंकि उसका स्वरूप पूर्ण वेज्ञानिक 
नहीं है । किन्तु व्यवहार में वस्तुतः कभी किसी को ख से रव का भ्रम होता नहीं । 
इस प्रकार के एकाध सन्दिग्ध वर्ण प्राय: प्रत्येक लिपि में पाये जाते हैँ । रोमन में 
भी ०-० और ७-५ वणां के युग्म इसी प्रकार के हैं, जिनके लिखित रूप में 
प्रत्यक्षतः कोई विशेष अन्तर नहीं प्रतीत होता और लोग पढ़ते समय प्राय: अनुमान 
से ही इन वर्णों को पहचानते हैँ। इसी प्रकार अरवा-फारसी लिपि में तो ऐसे 
सन्दिग्ध वर्णों की भरमार है । 
नागरी में ध घ और भ म की पारस्परिक सन्दिः्धता का आरोप बिल्कुल 
असङत है । यह पहले भी बताया जा चुका है कि इन तथाकथित सन्दिग्ध वर्णों का 
पारस्परिक पार्थक्य शिरोरेखा के माध्यम से स्पष्ट रूप से सूचित हो जाता है। थ 
में ऊपर के दोनों छोर शिरोरेखा से परस्पर सम्बद्ध नहीं किये जाते, किन्तु घ के 
दोनो छोर शिरोरेखा से सम्बद्ध रहते हैं। इसी प्रकार भ के ऊपर के दोनों छोर 
भी परस्पर शिरोरेखा से असम्बद्ध और म के दोनों छोर सम्बद्ध रहते हें । इतना 
स्तर उन वर्णो के पारस्परिक पार्थक्य को सूचित करने के लिए पर्याप्त हे । 
उनमें न तो भ्रम की कोई सम्भावना हे और न आजतक किसी को भ्रम हुआ हैं । 
इस प्रकार इन वर्णो में सन्दिग्धता का आरोप करना, एक काल्पनिक भ्रम का 
अनुचित प्रचार करना है । 


Aye /ज 


(७) क्ष, त्र, ज्ञ 


नागरी के क्ष, त्र ओर ज्ञ वर्णों के स्वरूप एवं अनिवायंता पर अलग-अलग 
विचार करना अधिक समोचीन होगा । 


क्ष :-यह क्‌ और ष के संयुक्‍त रूप का स्वतन्त्र चिल्ल माना. जाता है । 
इसके सम्बन्ध में प्रश्न उठता है कि यदि यह क्‌ और ष के संयुक्‍त रूप को ही प्रकट 
करता हे तो उसके लिए इस स्वतन्त्र चिह्न की क्या आवश्यकता है ? जिस प्रकार 
अन्य संयुक्त वणं देवनागरी में लिखे जाते है, उसी प्रकार क्ष भी क्यों नही लिखा 
जाय ? व्यर्थं ही एक अलग स्वतन्त्र वणं रखकर वर्णो की संख्या में वृद्धि करने से 
क्या लाभ है? यहाँ सोचना यह है कि क्‍या हमारे पूवंजों ने व्यर्थं ही इस वणं 
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लाघव को पुत्र-जन्स के समान हृषंप्रद समझते थे, उनके सम्बन्ध में हम ऐसी कल्पना 

नहीं कर सकते । वास्तविक तथ्य यह है कि क्ष ध्वनि में क्‌ और प व्यञ्जनो के 
उच्चारण के प्रयत्न तत्सम्बन्धी उच्चारण-स्थानो पर बिल्कुल साथ-साथ (साइमल- 
टेनियसली ) होते हैं और प्रयत्न की समाप्ति भी साथ-साथ होती हे, जिसके फल- 
स्वरूप दोनों व्यञ्जन अ स्वर से युक्‍त होकर बिल्कुल एक साथ उच्चरित होते हैं । 
उनमें कोई किसी के आगे-पीछे नहीं होता अर्थात्‌ दोनों में पूर्वापर सम्बन्ध नहीं, 
साहचर्य सम्बन्ध है । इसलिए लिपि में एक को पहले और दूसरे को बादन्मे लिखकर 
चष के रूप में संयुक्त दिखाना अवैज्ञानिक होता; जिससे बचने के लिए ही इस स्वतन्त्र 
वर्ण क्ष का निर्माण किया गया । इस प्रकार क्ष हमारे विद्वान पूर्वजों के ध्वनि-विज्ञान 
एवं लिपि-विज्ञान सम्बन्धी पूर्णंतम ज्ञान का विलक्षण प्रमाण हे । क्ष का शुद्ध 
उच्चारण, इसके विशिष्ट ध्वन्यात्मक स्वरूप के कारण, पहले ही से सामान्य 
अशिक्षितो के लिए कठिन रहा है; जिसक्रे फलस्वरूप म० भा० आ० के शब्दों में 
यह ध्वनि ख, छ आदि ध्वनियों में परिवतित हो गयी । किन्तु संस्कृत में यह सदा 
अपने शुद्ध मुलरूप में सुरक्षित रही । इसलिए वर्णमाला में भौ यह सदा स्वतन्त्र 
वर्ण के रूप में वर्तमान रही । हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त होनेवाले 
तत्सम शब्दों में आज भी इस ध्वनि का शुद्धरूप में प्रयोग होता है, जेसे-क्षत्रिय, 
लक्षण, पक्ष आदि । इससे सिद्ध हो जाता हे कि क्ष वस्तुतः कष का प्रतिरूप नहीं है, 
बल्कि एक स्वतन्त्र ध्वनि के लिए एक स्वतन्त्र वर्ण है, जिसका उसी रूप में रहना 
अनिवार्थ है । यह सन्ध्यक्षर है, संयुक्ताक्षर नहीं । 


त्र:--यह कोई नितान्त स्वतन्त्र वर्ण नही है, अपितु त्त्र का ही सुविधाजनक 
विकसित रूप है। त्रकात्र के रूप में विकास का मुख्य कारण प्रयत्न लाघव है । 
त के पेट में “/२' (र्‌) लगाने में कितनी अतिरिक्त सावधानी बरतने को आवश्यकता 
पड़ती है, यह कोई भी व्यक्ति स्वयं लिखकर ही समझ सकता है । सावधानी रखने 
पर भी प्रायः त के बाँयें छोर का '^' वाले अंश से मिल जाने को सम्भावना बनी 
ही रहती है, जिससे इसका रूप कुछु-कुछ विकृत व या अपरिचित वर्ण के समान 
लगने लगता है। इसी सन्दिग्धता से तथा असुविधा से बचने के लिए त्र के 
त अंश को बाँयीं ओर के छोर को नीचे न मोइकर सीधा करके (त) लिखने की 
प्रवृत्ति चल पड़ी जिससे त्र रूप का विकास हुआ । त के इस (म) रूप को हम 
संयुक्त त्त में भी देख सकते हैं । इस प्रकार यदि त्र में त के भिन्न रूप “न! को यदि 
हम अमान्य ठहराते हैं तो फिर संयुक्त त्त में जो प्रथम 'न..है उसका रूप क्या 
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ज्ञ :-क्ष के समान ही ज्ञ भी संगुक्ताक्षर नहीं, सन्ध्यक्षर हे; अतः इसका 
भी स्वतन्त्र वर्ण के रूप में रहना अनिवार्य है। ज्ञ में ज्‌ और डा के उच्चारण 
प्रयत्न एक ही साथ होते हैं। इस कारण इन दोनों में भी पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है, 
साहचर्य -सम्वन्ध है । अतः इन दोनों को भी आमने-सामने (ज्ञा) या ऊपर-नीचे 
(ज्ञा) लिखना 'ज्ञ' ध्वनि के उच्चारण की दृष्टि से वैज्ञानिक नहीं होता । इसीलिए 
प्राचीन आयौँ ने ज्ञ जैसे स्वतन्त्र वर्ण का निर्माण किया | इसका शुद्ध उच्चारण भी 
क्ष के शुद्ध उच्चारण के समान ही सबके लिए सहज नहीं था । आज भी भिन्नः भिन्न 
प्रान्तों के लोग इसका उच्चारण भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं, जँसे-ज्डा,ग्य, 
ग्य, ग्न आदि । ऐसी स्थिति में ज्ञ को यदि संयुक्त वर्ण के रूप में दिखाया जाय 
तो कहीं भी एकरूपता नहीं रहेगी । उपयु वत कारणों से ज्ञ का स्वतन्त्र वर्ण के 
रूप में रखना देवनागरी के लिए अनिवायं हे । 


(९) द्विविध वणं 


नागरी लिपि का प्रयोग इसके जन्म काल से ही एकाधिक भाषाओं के लिए 
अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में होता रहा है; जिसके फलस्वरूप इसके कुछ वर्णो में 
यत्किञ्चित भिन्नता आ गयी है, जिससे उनके द्विविध रूप मिलतें हैं; जसे 
अ-अ, छ-छ, झ-फ, ण-ण और क्ष-क्ष । ऐसा होना स्वाभाविक हे । इन वर्गो में 
झ-झ के अतिरिक्त और किसी भी वर्ण का रूप इतना असमान नहीं हे कि पहचानने 
में कठिनाई हो । इसके विपरीत रोमन लिपि में तो प्रत्येक वर्ण के कम से 
कम दो, प्रायः बिल्कुल असमान रूप पाये जाते हैं। किसी-किसी वर्ण केतो दो 
` से भी अधिक बिल्कुल असमान रूप हैं, जैसे--२-7-«, उन आदि । इसकी तुलना 
में देवनागरी वर्णों की उपर्युक्त असमानता को असमानता कहना भी अनुचित हे । 
यों, एकरूपता लाने के लिए उपयुक्त वर्णो के विभिन्न रूपों में से एक-एक रूप को 
मानक मानकर उनका प्रयोग करना अधिक वाञ्छनीय है, जैसा करने का भारत 
सरकार ने निर्णय किया भी है । 


(९) अनुनासिकता, अनुस्वार और नासिक्य व्यञ्जन 

नागरी में अनुनासिकता (चन्द्रबिन्दु), अनुस्वार और नासिक्य व्यञ्जनों के 
प्रयोग के लिए कोई सुनिश्चित नियम नहीं है, ऐसा आरोप निराधार है। यहाँ 
इन तीनों पर अलग-अलग विचार करना उचित होगा । 

अनुनासिकता या चन्द्रबिन्दु ( ` ) :-यह स्वर की अनुनासिकता का चिह्न 


रयत बुङ थु पयुव इसके का 
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अभी प्रचलित नियम यह है कि जिन वणों के ऊपर स्वर की मात्रा नहीं लगती 
वहाँ पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग होता है, जेसे-हंसी, चाँद, साँस, पूछ आदि, और 
जिन वर्णो के ऊपर स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है, वहाँ चन्द्रबिन्दु के केवल 
बिन्दु अंश का प्रयोग किया जाता है, यथा-सिचाई, भींगना, भेंट, सेस, चोंच, 
चौंकना आदि । चन्द्रबिन्द्र के केवल बिन्दु अंश के प्रयोग को वैज्ञानिक नहीं कहा 

. जा सकता, क्योंकि इससे अनुस्वार का भ्रम उत्पन्न होता हे । सिह, हिंसा, किशुक 
और सिंचाई, भींगना, भेंट में केवल लिपि के आधार पर अनुस्वार और चन्द्र बिन्दू 
का अन्तर करना सम्भव न क्योंकि सबके ऊपर स्वर की मात्रा और बिन्दु का 
प्रयोग ३ | यहाँ, यदि कोई व्यवित इन शब्दों से परिचित नहीं है, तो उसे कसे 
यह बतलाया जायगा कि कौन-सा बिन्दु अनुस्वार का है और कौन चन्द्रबिन्दु का । 
इसीलिए प्राचीन लेखक चन्द्रबिन्दु के स्थान पर सर्वत्र पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयाग करत 
थे, चाहे वर्ण के ऊपर स्वर की मात्रा हो या नहीं, जेसे-म मे, भेट भस 
आदि । इसके विपरीत आधुनिक कई लेखकों ने चन्द्रविन्दु का पूर्णतः बहिष्कार ही 
कर दिया है और चन्द्रबिन्दु तथा अनुस्वार दाना के लिए समान छूप से बिन्दु का 
प्रयोग करने लगे हैं । वैज्ञानिक दृष्टि से उचित यह था कि लग ऊपर मात्रा लगन 
वाले वर्ण में भी पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग करते, उसके बदले पूर चन्द्रबिन्दु को ही 
सम्पूर्ण लिपि से बहिष्कृत कर देने का उपक्रम किया जा रहा है । यह प्रवृत्ति धोर 
अवैज्ञानिक है। अनुस्वार और चन्द्रबिन्ट्र वस्तुतः दो पृथक्‌-एथक्‌ अथ भदक 
ध्वनियाँ अर्थात्‌ स्वनिम (फोनीम) हैं, जेसे-हंस-ह स, आदि में। इस कारण 
लिपि में दोनों के लिए स्वतन्त्र चिल्लो की अनिवार्यता है। इसके साथ ही यह 
भी आवश्यक है कि अनुस्वार, के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार और चन्द्रबिन्ढु के 
स्थान पर सर्वत्र पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग हो । दुर्भाग्य से वर्तमान युग में ऊपर 
मात्रा वाले वर्णो के साथ चन्द्रबिन्दु के स्थान पर केवल बिन्दु का प्रयोग इतने 
व्यापक एवं निरपवाद रूप में प्रचलित हो गया है कि अब अशुद्ध होने पर भी 
इसका निराकरण शीघ्र सम्भव नहीं प्रतीत होता । किन्तु, यह है वैज्ञानिकता: 
के प्रतिकूल, इसे स्वीकारने में सङ्कोच नहीं किया जा सकता । 


अनुस्वार :-यह नासिक्य अयोगवाह है, अर्थात्‌ बिना किसी स्वर 
ध्वनि के कन्धे का सहारा लिए यह न तो उच्चरित हो सकता है और न बिना 
किसी वणं के सहारे लिखा जा सकता है । इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह 
स्वर या व्यञ्जन किसी में भी योग नहीं पाता फिर भी कार्य वहन करता हैं। 


०००. ० का कतार सर के पराव हेरे एदा ही ता हु, लिए 


।। Gyaan Kosha 
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बैसे ही प्रदशित भी किया जाता हे । यह केवल अन्त:स्थ और ऊष्म ध्वनियों के 
'पूर्व ही शुद्ध रूप से उच्चरित हो सकता है और इसीलिए उन्हीं वणा के पूर्व आता भी 
है । जैसे--सं यम, संरचना, संलाप, संवाद, वंश, द्र ष्ट्रा, हस, सिह आदि में । कुछ 
वर्षों से हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं में वर्गीय पञ्चमों (क, झा, ण्‌, न्‌ और 

) के स्थान पर भी सर्वत्र अनुस्वार के ही प्रयोग को प्रथा चल पड़ी हूं । यह व्वनि- 
चिज्ञान की दृष्टि से अशुद्ध है, जिससे लिपि को वेज्ञानिकता नष्ट होती है, यों सुविधा 
चाहे जितनी ही । 


नासिक्य स्पर्श या वर्गीय पञ्चम :-देवनागरी में ङ., झा, ण्‌, न्‌, और 
-म॒ क्रमशः कण्ठ या कोमल तालु, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओठ; इन पाँच स्थानों से 
उच्चरित स्पर नासिक्य व्यञ्जनों के सूचक वर्ण हैं, जो अनुनासिकता सूचक चन्द्र- 
बन्दर ( ) तथा अनुस्वार (`) से नितान्त भिन्त हैं। इन्हें वर्गीय पञ्चम भी 
'कहते हैं । इनका प्रयोग संयुक्ताक्षरों में अपने-अपने वर्ग के व्यञ्जनों के पूव 
होता है, जहाँ इनका स्थान अनुस्वार या चन्द्रबिन्दु नहीं ले सकते । किन्तु, इधर 
कुछ वर्षों से संयुक्ताक्षरों में इनके स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रचलन 
` हो गया है, जो ध्वनि वैज्ञानिक दृष्टि सेसमीचीन नहीं है, यों सुविधा उसमें चाहे 
जितनी हो । 


इस प्रकार चन्द्रबिन्दु, अनुस्वार तथा नासिक्य वर्णो के प्रयोग के नियम 
देवनागरी में बिल्कुल निश्चित हैं। फिर भी यदि लोग इन नियमों का पालन नहीं 
करे तो यह उनका दोष है, लिपि का नहीं । 


(१०) र की रूप-भिन्नता 


नागरी में र के चार नहीं, केवल दो ही मूल रूप होते हैं, --एक र्‌ 
और दूसरा कोणात्मक ,। रेफ (` ) वस्तुतः कोणात्मक , का ही सुविधाजनक 
अधं वृत्ताकार रूप है, जो प्रयतनलाघव का परिणाम है। इन दोनों रूपों में से र्‌ 
रूप सदा स्वतन्त्र रूप से स्वरयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है और कोणात्मक 
रूप ( ) संयुक्‍ताक्षरों में व्यवहूत होता है । किसी व्यञ्जन के पूर्व आने पर रू 
'का कोणात्मक रूप ( , ) उस व्यञ्जन की शिरोरेखा के ऊपर तिरछे होकर लगता 
है, जिसे रेफ कहते हैं । पहले रेफ का रूप कोणात्मक ( ) ही था । बाद में लेखन में 
त्वरा लाने के लिए यह अधंवृत्ताकार ( ) बन गया । इस प्रकार रेफ कोणात्मक ", 
का ही प्रतिरूप है । इसी प्रकार जब र्‌ के पूर्व कोई व्यञ्जन आता है, तब कोणात्मक 
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है तो कोणात्मक ( का अगला छोर उस व्यञ्जन की खड़ी पाई में मिल जाता है,. 
जेसे--प्र, त्र, म्र, घ्र आदि में, और यदि व्यञ्जन वर्ण खडी पाई वाला नहीं होता. 
तो कोणात्मक “ अपने पूर्ण स्वरूप में उस व्यञ्जन के नीचे जुड़ जाता है, जैसे-. 
ट“ ठ, डु ढ़ आदि में। इससे स्पष्ट है कि र के दो ही रूप देवनागरी में हैं। ये 
दोनों ही रूप अति प्राचीन हैं। देवनागरी से उद्भूत कुछ अन्य लिपियों; जेसे,. 
कैथी आदि में र का कोणात्मक “ रूप ही स्वतन्त्र वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है । 
देवनागरी में कोणात्मक रूप की उपयोगिता केवल संयुक्ताक्षरों के लिए है। र 
का अपना स्वरूप संयुक्ताक्षर के उपयुक्त नहीं है, इसीलिए उसके दूसरे कोणातमक 
रूप का निर्माण हुआ था । व्यञ्जन के पूर्वं आने वाले र्‌ को रेफ के खूप में. 
शिरोरेखा ऊपर लगाये जाने का कारण उसके स्वरूप में ही निहित है । उसका स्वरूप 
ही कुछ ऐसा है कि उसे व्यञ्जन के पूर्व रेफ के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से. 
सुविधाजनक रूप में नहीं जोड़ा जा सकता । इसीलिए प्राचीन काल से ही वह 
शिरोरेखा के ऊपर रेफ रूप ( ` ) में जुड़ता आया है । इस प्रकार देवनागरी में रः 
के दोनों रूप तथा उनके उपयोग की पद्धति नितान्त वैज्ञानिक है । देवनागरी के 
विपरीत रोमन में तो अनावश्यक रूप से र के 2, /, 7 तीन खप हैं । ऐसी स्थितिः | 
में देवनागरी को रोमन से हीन कंसे कहा जा सकता है ? 


(११) वर्ण-संयोग को पद्धति 


नागरी में वर्णों को परस्पर संयुक्त करने की पद्धति पूर्णत: ध्वनि वैज्ञानिक 
है । इसमें ध्वनियों के उच्चारण-क्रम के अनुसार ही वर्णों का संयोजन होता है । 
ध्वनियाँ जिस क्रम में उच्चरित होती हैं, उसी क्रम में लिखी जाती हैं ओर जिस 
क्रम में लिखी जाती हैं, उसी क्रम में पढ़ी जाती हैं। वणों को सुविधा के अनुसारः 
आमने-सामने या ऊपर-नीचे संयुक्त किया जाता है। जब वर्ण ऊपर-नीचे के क्रम 
में संयुक्त होते हैं तो उनका रूप ज्यों का त्यों रक्खा जाता है, जँसे-ट्ट, इ. 
आदि । किन्तु जब वर्ण आमने-सामने संयुक्त होते हैं तो-(क) जिनके अन्त में खड़ी" 
पाई रहती है, उनमें से खड़ी पाई निकाल दी जाती है, जेसे-ए, ग, ६, च, ज आदि, 
और (ख) जिनके मध्य में खड़ी पाई रहती है, उनमें खड़ी पाईं के बाद का अंश 
छोटा कर दिया जाता है, जेपे-क, पं आदि । जिन वणों में खड़ी पाई नहीं होती, 
उन्हें सदा ऊपर-नीचे क्रम में संयुक्त किया जाता है, किन्तु खड़ी पाई वाले वर्णो 
को सुविधानुसार दोनों क्रमों में (आमने-सामने और ऊपर-नीचे) संयुक्त किया जा 


सकता है। संयुक्ताक्षरों में र का रूप सदा कोणवत्‌ ( , ) रहता है। यह जक 
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पहले आता है तो रेफ के रूप में ऊपर जुड़ता हे और यदि अन्त में उच्चरित होता 
है तो खडी पाई वाले वर्णों में आगे का अंश मिलाकर युक्‍त होता है, जेसे-प्रम, 
त्राण, क्रम, व्याघ्र आदि में और बिना खड़ी पाई वाले वर्णो में पूरे रूप में नीचे 
जुड़ता है, जेसे ट्राम, ड्राम आदि में। हलन्त चिह्न लगाकर वर्णों को संयुक्त करने 
की पद्धति संहिता और सन्धि के नियमों की दृष्टि से अवेज्ञानिक है । 


उपयु वत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हे कि नागरी पर, वरणो को संयुक्त 

करने की निश्चित पद्धति के अभाव का आरोप निराधार है। इसमें तो एक स्वर 

के साथ चार-चार व्यञ्जन तक्र संयुक्त होकर एक अक्षर बनाते हैं, जेसे-कात्स्ने, 
वत्स्यं आदि । 


(१२) सात्रा-विधान 


मात्राओं का विधान नागरी लिपि की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता हे । इसी के 
कारण वह वर्णात्मक लिपियों से अधिक विकसित दशा की वैज्ञानिक लिपि बन 
सकी है । देवनागरी के स्वरूप की अक्षरात्मकता मात्राओं के स्तम्भो पर ही टिकी 
हुई है । मात्राए स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं। वे विभिन्न स्वरों का प्रतिनिधित्व करने 
वाले ऐसे अवर्णात्मक चिह्न हैं, जो व्यञ्जनों के साथ जुड़कर अपने से सम्बद्ध स्वरों 
की उपस्थिति सूचित करते हैं तथा व्यञ्जनों को अक्षरात्मक (सिलेविक) रूप देते 
हैं। इस प्रकार देवनागरी के लिए मात्राओं का महत्व सर्वोपरि हे । 

किसी लिपि के ऐसे महत्त्वपूर्ण उपयोगी अङ्ग को अनावश्यक बोझ समझना, 
विवेक का पूर्ण दारिद्रय प्रकट करना है । जिन्हें नागरी के स्वर वर्ण एवं भात्रा- 
चिह्न के दो भिन्न रूपों को देखकर उसमें कठिनाई का आभास मिलता है, उन्हें एक 
दृष्टि रोमन पर भी डाल लेनी चाहिए जिप्तमें न केवल स्वर, अपितु ब्यञ्जनों के 
लिए भी अनिवार्यंतः दो, और कहीं-कहीं तीन-चार तक रूप मिलते हैं, जिनकी 
प्रत्यक्षतः कोई भी उपयोगिता नहीं है । 


(१३) टंकन-मुद्रण की सुविधा 


लिपि का सबसे पहला उपयोग लेखन के लिए होता है । टड्कुन,मुद्रण आदि 
से उसका सम्बन्ध बाद का है। जहाँ तक लेखन या हाथ से लिखने का सम्बन्ध है, 
मात्राएं किसी ओर लगें, उससे श्रम में अन्तर नहीं पड़ता । टङ्कुन, मुद्रण आदि 
प्राविधिक उपयोगों में यदि मात्राओं के कारण कुछ कठिनाई होती भी है तो केवल 


००९ | के ST युन्त्रो के निर्माण का, आभीतक, समुलित प्रयास नहीं 5 
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क्रिया गया । इस कारण, जो दोष सरकार तथा समाज का है; उसके लिए लिपि 
को दोषी ठहराना न्यायसङ्गत नहीं । यों, जहाँ थोड़ी सी असुविधा उठा लेने से 
वैज्ञानिकता की रक्षा होती हो, वहाँ उस असुविधा को असुविधा मानना ही भूल हे । 


(१४) ह्वस्व इ' की मात्रा ( £) का विधान :-- 


यह खेद से अधिक आइचये की बात है कि इस देश के शत-प्रतिशत विद्वानों 
ने वर्ग के पीछे लगायी जाने वाली 'इ' की मात्रा के विधान को एक स्वर से 
अवैज्ञानिक घोषित किया है । इसका एकमात्र कारण नागरी के अक्षरात्मक स्वरूप 
की विशेषताओं के सूक्ष्म ज्ञान का अभाव कहा जा सकता है । मात्रा-चिह्णों के 
सम्बन्ध में यह सभी जानते हैं कि वे स्वतन्त्र वणं नहीं, अपितु स्वर-वर्णो के ऐसे 
कल्पित चिह्न हैं, जो व्यञ्जत वणों के साथ युक्‍त होकर उनमें अपने से सम्बद्ध स्वर 
की उपस्थिति की सूचना देते हैं। मात्रा चिल्लो के प्रयोग की पद्धति साडू तिक है । 
वे वर्ण के किस ओर लगते हैं, इसका कोई महत्त्व नहीं होता । वे चाहें वर्ण के जिस 
ओर भी लगे, प्रत्येक स्थिति में वे उस वर्ण में अपने से सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति 
के सूचक होते हैं। इस कारण मात्रा के स्थान को ही, उससे सम्बद्ध स्वर का रे | 
मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है । यदि ऐसा होता तो मात्राए वण के चार ओर 
न आकर केवल वर्ण के बाद आतीं, जिस प्रकार वर्णात्मक लिपि में मात्रा का काये 
करने वाले स्वर आते हैं। अतः स्पष्ट है कि महत्त्व केवल माजा केसुतका 
होता है, उसके स्थान का नहीं । यदि विद्वानों की समझ में इतनी सी बात आ गयी 
होती, तो चे 'इ' को मात्रा के प्रयोग की पद्धति को कभी अवैज्ञानिक नही कहते । 


थोडी देर के लिए यदि यह मान भी लिया जाय कि मात्रा का स्थान ही 
स्वर की उपस्थिति का भी स्थान होता है, तो उस स्थिति में केवल इकी मात्रा | 
को ही नहीं, ए और ऐ की मात्राओं को भी अवं ज्ञानिक मानना होगा , जो वणं के 
ऊपर ही विराजमान रहती है, जैसे-क्रे और के । ये मात्राए चू कि वर्ण के ऊपर 
अर्थात वर्ग के पूर्व ही आती हैं, इसलिए इनसे सम्बद्ध स्वरों का उच्चारण भी नीचे 
के न्स नों के उच्चारण के पूर्व ही होता चाहिए; क्योंकि यही तकं ड्की मात्रा 
को वर्ण के पूर्व लगाये जाने के विपक्ष में भी दिया जाता है । ऐसी स्थिति में मात्राओं 
को तोड़कर ध्वनि-विश्लेषण करने से केर एक और के > ऐक्‌ होगा जिसे मानने | 
को कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत नहीं होगा । अतः स्पष्ट है कि मात्राओं के स्थान को 
स्वर की उपस्थिति का स्थान नहीं स्वीकारा जा सकता । 


५५-७०. Dr. रब तक छा की, सिद्ध करने के. लिपियो सी पसाद दिये 
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जा सकते हैं; उदाहरणाथं-बँगला लिपि को लें, जो देवनागरी के समान ही 
आक्षरिक ओर उसी से उद्भूत भी हे । बँगला में इ के अतिरिक्त ए और ऐ की 
मात्राए भी वर्ण के पूर्व ही लगती हैं। यदि मात्राओ के स्थान का महत्त्व होता तो 
नागरी से बंगला में जाकर ए और ऐ की मात्राओं का इस प्रकार स्थान-परिवर्तन 
सम्भव नहीं होता । इसपे सिद्ध है कि मात्राएँ वणे से अलग, स्वर की उपस्थिति . 
के स्थान का सडू त नहीं दे सकती हैं । 
स्वयं नागरी में ही इस स्थापना की सत्यता को प्रमाणित करने वाले कई 
प्रमाण मिलते हैं; उदाहरणाथ उ और ऊ की मात्रा पर विचार करे । ये मात्राएँ 
अन्य वर्णों के साथ जहाँ उनके नीचे लगती हैं, जैसे कु, क्‌ आदि में, वही र के नीचे 
नहीं लगकर उसके पेट में लगती हैं, जैसे- और रू । यदि मात्राएँ अपने-अपने 
स्थानों के कारण सार्थक होतीं तो भिन्न-भिन्न वर्णो के साथ उनका हमेशा किसी 
एक ही स्थान में संयोग होता, भिन्न-भिन्न स्थानों में नहीं अतः यह एक प्रत्यक्ष 
सत्य है कि मात्रा के स्थान का कोई भी महत्त्व नहीं होता । 
यहाँ संक्षेप में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि मात्राओं को वर्ण केः 
चर्तुदिक्‌ लगाते की आवश्यकता क्यों पड़ी । इसका एकमात्र कारण उनकी संख्या 
का आधिक्य है। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों के लिए स्वतन्त्र मात्रा-चिह्न है, 
जिनकी संख्या ऋ, ऋ, लू, छ तथा अनुस्वार-चन्द्रविन्टु को लेकर १५ होती हे । 
इतने चिह्लों का प्रयोग वर्ण में केवल एक या दो ओर में किसी भी प्रकार सम्भव 
नहीं था । वसा करने से अनेक प्रकार के भ्रम तथा सन्देहं के उत्पन्न होने की 
सम्भावना थी । इसीलिए स्पष्टता और सुविधा को ध्यान में रखकर मात्रा-चिह्लों 
के प्रयोग का स्थान वर्ण के चारों ओर नियत किया गया; क्योंकि ये भात्राएं 
सद्ध त चिल्लमातर थीं, वणं नहीं । देवनागरी को अक्षरात्मक रूप देने के लिए 
मात्राओं के इस वैज्ञानिक विधान में प्राचीन भारतीय विद्वानों ने जितनी सूक्ष्म दृ ष्टि, 
वंज्ञानिकता तथा व्यावहारिकता का परिचय दिया है, उसे देखकर लिपि का कोई 
भी ममज्ञ श्रद्धावनत हो सकता हे । इसके 'नागर' या 'नागरी' नाम की सार्थकता 
का यह भी एक कारण है। ऐसी वैज्ञानिक लिपि के विरुद्ध उंगली उठाने के पव 
विद्वानों को अपने ज्ञान को पूंजी टटोल लेनी चाहिए । 
एतद्विपयक उपयु क्त सम्पूर्ण विवेचन के निष्कर्ष को सूत्ररूप में निम्नलिखित 
प्रकार से रक्खा जा सकता है-- 


(क) मात्राएं स्वतन्त्र स्वर वर्ण नहीं है, स्वर वर्णो के सङ्कोतात्मक सूक्ष्म 


००-०) जि 58 (० DS तो हें, 87 Sona डा 4 ते की. 
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उपस्थिति का सङ्केत देती हैं। (ग) मात्राओं के प्रयोग की पद्धति साडू तिक है । 
(घ) मात्राओ के अपने स्थान का महत्त्व नहीं होता । (ङ) मात्रा का अपना स्थान, 
उससे सम्बद्ध स्वर को उपस्थिति के स्थान का सूचक नहीं होता (च) मात्रा जिस 
वर्ण में लगती है, उससे सद्ध तित स्वर की उपस्थिति उसी वर्ण में होती है । (छ) 
विश्लेषण करने पर मात्रा द्वारा सङ्के तित स्वर सदा सम्बद्ध वणं के पश्चात्‌ र्‌क्खा जाता 
है, जेसे-चन्द्रिका -च +अ-न्‌+इ-+र+इ-+क+आ । (ज) वर्ण से अलग 
किये जाने पर मात्रा का अपना रूप लुप्त हो जाता है और उससे सम्बद्ध स्वर उस वर्ग 
के पश्चात्‌ प्रकट हो जाता है । (झ) सुविधा तथा स्पष्टता के लिए मात्राएं वर्ण के 
चारों भोर पूर्व निश्चित स्थानों पर लगायी जाती हैं । 


नागरी के मात्रा-विधान की उपयुक्त विशिष्टताओं को समझ लेने के बाद 
कोई भी व्यक्त 'इ' को मात्रा या किसी भी अन्य स्वर की मात्रा के प्रयोग की 
पद्धति को अवैज्ञानिक कहने की भूल नहीं कर सकता । मात्राओं की यह साडू तिक 
पद्धति देवनागरी के अक्षरात्मक स्वरूप की एक ऐसी विशेषता है, जो उसे संसार 
की अन्यान्य सभी लिपियों से अधिक विकसित, सन्तुलित एवं श्रेष्ठ प्रमाणित 
करती है । 


(१५) 'अ' की बारहखड़ी की अवज्ञानिकता 


कुछ विद्वानों का ऐसा सोचना स्वाभाविक हे कि जब अ में मात्रा लगाकर 
आ, ओ और ओ बन सकते हैं तो फिर अ, औ, अ, अ, ओ और अ भी क्‍यों नहीं 
बन सकते ? किन्तु, विचार करने पर स्पष्ट होगा कि यह तक ऊपर से जितना 
निर्दोष प्रतीत होता है, उतना वास्तव में है नहीं । सच पूछा जाय तो आ, ओ और ओ 
में भी केवल आ और ओ अदोष हैं, अन्यथा ओ के लिए भी कोई स्वतन्त्र वर्ण ही 
होना चाहिए, और जँसा कि ओझा जी तथा अन्य विद्वानों ने लिखा है कि प्राचीन 
काल में ओ के लिए स्वतन्त्र वर्ण था भी, जो बाद में किसी अज्ञात कारण से लुप्त 
हो गया । पुराने हस्तलिखित ग्रन्थों में कहीं-कहीं ओ के लिए ठो रूप मिलता है, 
जो सन्धि-नियम की दृष्टि से शुद्ध भी है, किन्तु नागरी के आधुनिक रूप में प्रचलित 
ओ, किसी भी दृष्टि से शुद्ध और वैज्ञानिक नहीं है, यह बात नीचे के विवेचन से 
स्पष्ट हो जायगी । 


नागरी के निर्माताओं ने मात्रा-चिह्णों के लिए जो लक्षण ओर काय स्थिर 


उन्हें में में मात्रा लगाकर स्वरो का स्वरूप निर्मित 
पच्यु थे, eT तबन पर at (0835) Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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करने में उनके सम्मुख विश्लेषण की बैज्ञानिकता तथा सन्धि-नियमों के निर्वाह की 
समस्या उत्पन्न हो जाती थी । उस निकष पर केवल आ और आओ रूप ही शुद्ध 
ठहरते थे । इसलिए इन दोनों को तो इसी रूप में रक्खा गया, किन्तु शेष के लिए 
स्वतन्त्र वणे निमित किये गये । ओ के सम्बन्ध में हम पहले बता चूके हैं कि उसका 


प्राचीन शुद्ध रूप डोथा, जो बाद में वर्तमान अशुद्ध रूप ओ में, सम्भवतः औ के 
साम्य पर सरिर्वातत हो गया । 


०२ 4६ 


अब हम इस तथ्य पर विचार करें कि अ में मात्रा लगाकर अन्य स्वरवर्णा 
की रूप-रचना में कौन सी अशुद्धि बाधा बनती थी । यह हम पहले भी बता चुके हैं 
कि मात्राएँ स्वरव्णो के सडू त-चिह्न हैं ओर ये चिल्ल जिस किसी भी वर्ण में लगते 
हैं, उसमें अपने से सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति सङ्के तित करते हैं। इसके अतिरिवत 
यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि ध्वत्ति-विश्लेषण के क्रम में मात्रा का अपना 
रूप लुप्त हो जाता है और उससे सम्बद्ध स्वरवर्ण, उस वर्ण के परे आ जाता 
है, जिसके साथ वह मात्रा जुड़ी रहती है, जेसे--चिन्तन = च्‌ त्‌ गण न पा 
अ । यह वैज्ञानिकता की माँग है कि मात्रा के सम्बन्ध में इन नियमों का सवंत्र 
पालन हो । इस दृष्टि से अ में मात्रा लगाकर स्वर-वर्णो के जो रूप निष्पन्न होते 
हैं, उनमें से अधिकांश विश्लेषण को कसौटी पर सन्धि-नियमो की दृष्टि से अपेक्षित 
परिणाम नहीं उत्पन्न करते; जो निम्नलिखित विश्लेषण को ध्यानवूर्वक देखने से 
स्पष्ट होगा-- 


आ: अगा >अनआन्आ "" ह ११ दीघंसन्धि 
भि:-- (अ+!)=अ+इ=अ ४5५ 22 5 गुण एग ॐ) 
औ :-- (अ+) च्अलाईन्च्ओ 2 द त्र कक, 
आ: (अ+_)=अ+ उ=ओ 50८ orc 200 ब 
अ :-- (अ नै.) 3्अनऊच्ञओ 2 
दी कन (यन) वृद्धि ,, १, 
ओ पी (अ-+- ) =अत॑-ऐ=अ 000 900 550 अ. पक आम 
ओ :-- (अर्घ )) -आ--ओऱ्च्ओ " 49; 4 00 रुळ 8 
औँ :-- (अनौ)नअनऔतऔ ७ क DE), 


नागरी स्वरों के उपयुक्त विश्लेषण में सम्धि-नियम की दृष्टि से केवल आ, 

अ और ओ के खूप ही शुद्ध ठहरते हैं । ऐसी स्थिति में देवनागरी के निर्माताओं के 

लिए आ, अँ और ओ के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरों के लिए स्वतन्त्र वणं बनाना 

०८-०. एच्च, पिडा HR उन्ह लेउ न, लिए स्वतन्त्र वण की रचना को । 


ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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यदि अ में मात्रा-प्रयोग के द्वारा सभी स्वरवर्णो का निर्माण वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध 
होता, तो वे निश्चय ही इतने अबोध नहीं थे कि वर्णमाला में अनावश्यक स्वतन्त्र 
वर्णो की जमघट लगाते । अ का रूप शुद्ध होते हुए भी सम्भवतः इसलिए नहीं 
स्वीकार किया गया कि वर्णानुक्रम में इसका स्थान ए के बाद पड़ता था, अतः 
इसके लिए वैकल्पिक रूप ऐ सम्भव था । निष्कषं के रूप में कहा जा सकता है कि 
नागरी में वर्तमान ओ के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरवर्णो के रूप वैज्ञानिक एवं 
अनिवाये हैं । 


(१५) ध्वनि-विश्लेषण की क्षमता 


नागरी के मात्रा-चिह्लों के साडू तिक स्वरूप तथा उनकी कार्यगत विशेंष- 
ताओं के सम्यक्‌ ज्ञान के अभाव के कारण अनेक विख्यात भाषाशा स्त्रियों ने भी इस पर 
यह भ्रामक आरोप लगाया है कि इसमें रोमन के समान ध्वनि-विद्लेषण की क्षमता 
नहीं है। एक विद्वान' ने इस आरोप को सिद्ध करने के लिए “चन्द्रिका' शब्द का 
विश्लेषण इस प्रकार किया है-च्‌ +अ-+- -+न्‌+द+र +क-+भा। उन्हें नागरी 
के स्वरूप का इतना भौ ज्ञान नहीं है कि इसमें विश्लेषण के क्रम में मात्रा-चिहक्न का 
लोप हो जाता हे और उससे सम्बद्ध स्वरवर्ण उस वर्ण या वर्ण-समूह के बाद 
प्रदशित होता है, जिसके साथ वह मात्रा जुड़ी रहती है; जैसे--चन्द्रिका = 
च्‌ू+अ-+न्‌+द्‌ू+र्‌+३+क+आ । इसी तरह अनेक विद्वान यह नहीं जानते 
कि देवनागरी के मात्रा-चिह्न वर्ण नहीं हैं, अपितु स्वर वर्णों के ऐसे सङ्कत-सूचक 
चिह्न मात्र हैं; जो जिस वणं में जुड़ते हैं, उसी वणं में अपने से सम्बद्ध स्वर की 
उपस्थिति को सूचना देते हैं, न कि उस स्थान में, जहाँ वे स्वयं रहते हैं। यदि 
देवनागरी की मात्रा की इस साडू तिक कार्ये-पद्धति का ज्ञान विद्वानों को रहता, तो 
वे कदापि इसकी विश्लेषण-क्षमता पर सन्देह नहीं करते। सच पूछा जाय तो 
नागरी लिपि विश्लेषण एवं संयोजन, दोनों ही दृष्टियो से, संसार की अद्वितीय 
लिपि है । इससे अधिक वैज्ञानिक विश्लेषण अन्य किसी भी लिपि में सम्भव नहीं । 
रोमन लिपि, जिसमें चन्द्रिका, चार्द्रिका, चार्द्रिक तथा चन्द्रिक इन चारों में कोई 
भिन्नता नहीं प्रदर्शित की जा सकती तथा सबको एक ही प्रकार से GHANDRIKA 
लिखा जाता है, तथा जिसमें बर्नार्ड शॉ के अनुसार फिश (ह$) और घोटी 
(GHOT!) दोनों के समान उच्चारण सम्भव हैं, उकसे देवनागरी जेसी वैज्ञानिक 
लिपि को किसी भी दृष्टि से हीन बताना अपने ही अज्ञान का प्रदशन करना है । 
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(१७) लेखन में हाथ उठाने की बाध्यता 


संसार में ऐसी कोई भी लिपि नहीं, जिसमें लिखते समय हाथ न उठाना 
पड़ता हो । रोमन में भी टी (६) को काटने के लिए, आइ (2) पर बिन्दु देने के लिए 
तथा अनेक विराम-चिह्नों आदि के प्रयोग के लिए बार-बार हाथ उठाना ही पड़ता है। 
फिर इसे देवनागरी का ही दोष कंसे कहा जा सकता है ? जहाँ तक हाथ उठाने के 
कारण लिखने में मन्दता का प्रश्न है, यह तक नितान्त भ्रममूलक है। लिपि में 
बाधा या मन्दता हाथ उठाने से नहीं आती । उदू में नुकक्‍्तों की अधिकता के कारण 
जितनी वार हाथ उठाना पड़ता है, उतनी बार शायद ही किसी लिपि में उठाना 
पड़ता हो । किन्तु लिखने वाले उसमें भी बिल्कुल आशुलिपि के समान द्र तगति से 
लिखते हैं।' अतः देवनागरी के विदद्ध यह आरोप निराधार है कि उसमें अधिक 
बार हाथ उठाने से लिखने को त्वरा में कमी आती हे । 


(१८) वर्ण को अपर्याप्तता 


यह किसी भी लिपि के लिए सम्भव नहीं है कि उसमें संसार की सभी 
भाषाओं की ध्वनियो के लिए स्वतन्त्र वर्ण हों। किसी लिपि का सम्बन्ध जिस 
भाषा से होता है, उसमें उसी की ध्वनियों के सूचक वर्ण होते हैं। ऐसी स्थिति 
में अगर देवनागरी में हिन्दीतर भाषाओं की कतिपय ध्वनियों के लिए वर्ण नहीं हैं, तो 
ह इसका दोष नहीं माना जा सकता । जेसे-जेसे इसका सम्बन्ध अन्य भाषाओं से 
बढ़ता जायगा, वेसे-वैसे इसमें आवश्यकतानुसार नयी ध्वनियों के लिए वर्ण भी 
बढ़ते जायंगे। अभी भी संसार की जितनी ध्वन्यात्मक लिपियाँ हैं, उनमें सबसे 
अधिक ध्वनियो के लिए वर्ण देवनागरी में ही हैं । 


(१९) प्राविधिक उपयोग की योग्यता 


यह कहना कि नागरी का स्वरूप 'कोडवडंस' (सङ्कत शब्द), शॉर्ट हैण्ड 
(शीघ्ललिपि), मोसंकोड (तार) तथा टेली श्रिण्टर (द्रालेखन) आदि प्राविधिक 
उपयोगों के अनुकूल नहीं हैं, तक नहीं, कुतक है । वर्तमान दशाब्दी में आकर 
तो इस आरोप की व्यर्थता स्वतः प्रमाणित हो गयी है, जबकि देवनागरी 
के इन या ऐसे अधिकांश अभावों की पूर्ति हो चुकी है ओर शेष की भी होने हीः 
वाली है । 
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(२०) स्थान, श्रम एवं समय का व्यय 


नागरी के विपक्ष में ऐसा मानने का कोई भी सैद्धान्तिक या व्यावहारिक 
कारण नहों है कि इसके मुद्रण में रोमन की अपेक्षा अधिक स्थान, श्रम एवं समय का 
व्यय होता है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि देवनागरी में तिमडिजला सङ ग्रथन 
करना पड़ता है--अर्थात्‌ एक पंक्ति छापने के लिए तीन पंक्तियाँ सङ ग्रथित करनी 
पड़ती हैं; मध्य की पंक्ति मुख्य रूप से वर्ण के लिए और ऊपर-नीचे की मात्राओं के 
लिए । इस कारण इसमें अधिक स्थान, श्रम और समय का व्यय लगता है । यह 
आरोप लगाने वाले प्राय: यह भूल जाते हैं कि देवनागरी में यदि मात्राओं के कारण 
ऊपर-नीचे का स्थान घिरता है, तो रोमन में मात्राओं के लिए प्रयुक्त होने वाले 
स्वरवर्णा के लिए आमने-सामने का । देवनागरी में जितना एक वर्ण के स्थान में 
लिखा जाता है, उतने के लिए रोमन में कभी-कभी सात वर्णों का स्थान लगता है, 
जेसे-श्र -THR00GH आदि । ऐसे भी सामान्यतः रोमन में देवनागरी से 
अधिक स्थान लगता है, जैसे-नलेज--ENOWLEDGE, क्‍य—QUEUE 
भादि । इस प्रकार देवनागरी में यदि मात्राओं के कारण कुछ अधिक स्थान लगता 
भी हे, तो वर्ण-संयोजन की पद्धति तथा एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होने के 
कारण बहुत अधिक स्थान की वचत भी होती है। सब मिलाकर देवनागरी में 
रोमन से अधिक स्थान लगने की बात व्यर्थ प्रमाणित होती है । जहाँ तक श्रम और 
समय का प्रश्‍न हैँ, कुछ लोग देवनागरी के वर्णाधिक्य, मात्रा-चिह्न तथा संयोजन- 
पद्धति के कारण सङ ग्रथन में अधिक्र श्रम की कल्पना करते हैं। यहाँ यह स्मरण 
रखना चाहिए कि रोमन में बड़े-छोटे (कैपिटल और स्मॉल) वर्णो को मिलाकर 
उनको अनिवार्य संख्या ५२ होती है। तब इतना सही है कि देवनागरी में मुद्राओं 
(टाइपों) की संख्या रोमन से अधिक लगती है, किन्तु यह इसकी उस पूणं 
वेजानिकता की माँग है, जो रोमन में कभी आ ही नहीं सकती । इसके अतिरिक्त 
यह मानने को कोई भी प्रकाशक या प्र स-मालिक प्रस्तुत नहीं हो सकता कि रोमन 
की पुस्तकों से देवनागरी की पुस्तकों की छपाई में अधिक व्यय लगता है, यों विपक्षी 
चाहे जो कहें । 


(२१) त्वरापूर्ण टङ्कन-यन्त्र का अभाव 


नागरी में यदि रोमन के समान त्वरा वाले टद्कुन-यन्त्र का अभाव है, तो 
चह इसलिए नहीं कि देवनागरी का स्वरूप उसके प्रतिकूल है, बल्कि इसलिए कि 


उसके अ नुरूप मुद्रीपटल वाले टङन-यन्त्र के निर्माण का पहले कभी प्रयास नहीं किया 
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गया । आज तक प्राविधिक दृष्टि से देवनागरी की जो भी उपलब्धियाँ हैं, वे सब 

न < ii २ अ / कार 
गैर सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों के प्रयास के फलस्वरूप ही । तः सरकार 
और देवनागरी-विपक्षियों के दोष को देवनागरी का दोष मानना कथमपि उचित 


नहीं है । 


१. (० ना० रा०. रा० दिश स० स०, पृ० १३४ | क 
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अ्ध्याऱ्य 


>: 


नागरी-प्रचार-प्रसार-श्रान्दोलन 


रोमन लिपि के समर्थकों के द्वारा प्रचारित नागरी-विरोधी आन्दोलन को 
प्रतिक्रिया ने देश में दो और अन्य प्रकार के आन्दोलनों को जन्म दिया, जिनमें से 
एक था “नागरी-प्रचार-प्रसार-आन्दोलन' और दूसरा था 'नागरी-सुधार-आन्दोलन । 
आगे चलकर इनमें से प्रथम का परिणाम नागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा के उत्थान 
की दृष्टि से जितना ही अधिक साधक और हितकर प्रमाणित हुआ, दूसरे का 
उतना ही अधिक बाधक और अहितकर । इस कथन की सत्यता आगे के विवेचन 
से स्वतः स्पष्ट तथा प्रमाणित हो जायगी । इस अध्याय में 'नागरी-प्रचार-प्रसार- 
आन्दोलन” का मात्र संक्षिप्त परिचय देना ही मेरा अभीष्ट है। 'नागरी-सुधार- 
आन्दोलन' का विवेचन आगे के अध्याय में किया जायगा । 


भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि के प्रयोग का प्रस्ताव उस समय 
लोगों के सम्मुख आया, जबकि सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय जागरण की लहर व्याप्त हो 
चुकी थो । इस कारण मुट्री भर स्वार्थी एवं सद्ीर्ण प्रान्तीयतावादी मनोवृत्ति वाले 
रोमन-समर्थक भारतीयों के अतिरिक्त प्रायः सबने उस प्रस्ताव का विरोध किया । 
उस समय कुछ दूरदर्शी महापुरुषों ने किसी एक समर्थं भारतीय भाषा तथा लिपि के 
सूत्र में समस्त भारतीय प्रान्तों को निबद्ध कर राष्ट्र की भावात्मक तथा सांस्कृतिक 
एकता की नींव को सुदृढ़ करने की लोक-हितकारी योजना बनायी । इस कायं के 
लिए, बहुत चिन्तन-मतन के पश्चात्‌, उन लोगों ने अन्त में हिन्दी भाषा और 
नागरी लिपि को ही योग्य ठहराया । इसके बाद हिन्दी तथा अहिन्दी, दोनों तरह 
के प्रान्तों के उन राष्ट्रप्रेमी पुरुषाथियों ने हिन्दी और नागरी का पक्ष लेकर रोमन 
के विरुद्ध इसके व्यापक प्रचार एव प्रसार का प्रयत्न प्रारम्भ किया । 
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अहिन्दी-भाषी प्रान्तो में नागरी लिपि के प्रचार का प्रयत्न दो रूपों में हुआ; 
एक तो हिन्दी के प्रचार के माध्यम से हिन्दी की अपनी लिपि के रूप में और दूसरे 
हिन्दीतर भाषाओं के लिए प्रस्तावित सावंदेशिक लिपि के रूप में । 

हिन्दी प्रचार के माध्यम से नागरी के प्रचार का प्रयत्न करने वाले प्रारम्भिक 
महापुरुषों में सम्भवतः सबसे पहला नाम बङ्गाल के राजा राममोहन राय का आता 
है। उन्होंने १८२६ ई० से ही अपने पत्र 'बद्गदूत' में, जो हिन्दी, अँगरेजी, बंगला 
और फारसी लिपियों में छपता था, स्वयं हिन्दी में लिखना तथा दूसरों को हिन्दी 
में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना प्रारम्भ कर दिया था ।' दूसरे महापुरुष मर्हाप 
दयानन्द सरस्वती थे, जिनकी मातृभाषा गुजराती थी; किन्तु उन्‍होंने अपना 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'सत्याथ प्रकाश' हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि में 
लिखकर प्रकाशित कराया । इन महापुरुषों ने आज से सेकड़ों वर्ष पुर्व हिन्दी 
भाषा तथा देवनागरी लिपि को, भारत की राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपि के रूप में 
स्वीकार कर, आपेतु हिमाचल उसके प्रचार एवं प्रसार का प्रयत्न किया था । इनके 
पश्चात्‌ केशवचन्द्र सेत, भूदेव मुखर्जी, महात्मा हंसराज, स्वामी श्रद्धानन्द, लोकमान्य 
बालगङ्गाधर तिलक, महामना प ० मदनमोहन मालवीय, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, 
महात्मा गाँधी, काका कालेलकर, पुरुषोत्तमदास टण्डन, विनोबा भावे आदि सँकड़ो 
राष्ट्रहितेषियों ने देश की राजनेतिक, भावात्मक एवं सांस्कृतिक एकता के लिए 
हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि को सम्पूर्ण देश के लिए अनिवार्य घोषित किया 
तथा उसके अन्तरप्रान्तीय प्रचार एवं प्रसार का प्रयत्न किया । 


~ 


भारत को समस्त हिन्दीतर भाषाओं के लिए नागरी लिपि के प्रयोग का 
प्रस्ताव रखने वाले उदार चेता राष्ट्रप्रमियों में कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश 
श्री शारदाचरण मित्र का नाम, देवनागरी-प्रचार के इतिहास में स्वर्णाक्षरो में 
अङ्कित होने योग्य हे । उन्होंने १९०५ ई० में ही अपने अकाटय तको से देशवासियों 
के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया था कि “अब भारत में एक लिपि के व्यवहार एवं 
उसके आप्तु हिमाचल प्रसार का समय आ गया है और वह लिपि देवनागरी के 
अतिरिक्त कोई दूसरी नहीं हो सकती ।” उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु 
लद्धा, ब्रह्मदेश, चीन, जापान, जावा, सुमांत्रा आदि देशों एवं द्वीपों में भी देवनागरी 
लिपि के प्रचार का प्रस्ताव रक्खा था तथा उसको कार्यरूप में परिणत करने की 
योजना भी बनायी थी । 


१. श्रो० पी० के० के० ना०, द० हि० प्र० आ० सं० इं०, पृ० २३ | 
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१९०५ ३० म ना० प्र० स० काशी के द्वारा आयोजित एक परिषद में 
भाषण देते हुए लोकमान्य बालगज्ञाधर तिलक ने कहा था कि “कुछ लोगों ने यह 
सुझाया हे कि हम सब रोमन लिपि अपना लें । *““सज्जनो ! मेरी दृष्टि में यह 
सुझाव शेखचिल्ली का सा है। रोमन वर्ण माला और रोमन लिपि अत्यन्त दोषपूर्ण 
है और जिन व्वनियो का हम प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें लिखने में नितान्त असमर्थ 
हैँ । ' उन्होंने देवनागरी-प्रचार के आन्दोलन को राष्टीय आन्दोलन की सज्ञा देते 
हुए कहा था कि “यह आन्दोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वसामान्य लिपि के प्रचार 
के लिए नहीं है, यह तो उस वृहत्तर आन्दोलन का एक अङ्ग है, जिसे मैं राष्ट्रीय 
आन्दोलन कहूँगा ।”९ “यदि भारत में सभी आर्य एवं अनार्य परिवार की 
भाषाओं के लिए एक लिपि हो, तो भारतीय जनता की एकता और ज्ञान का 
अन्तरप्रान्तीय आदान-प्रदान सुगम हो जायगा। :"`-- देवनागरी लिपि के द्वारा 
मराठी की तरह गुजराती, बङ्गाली आदि भाषाएँ लिखना सम्भव होगा, तो देश के 
विषय का बहुत कायं सुलभ हो जायगा ।””* 


भारत के लिए एकमात्र सर्वमान्य लिपि के रूप में नागरी के प्रस्तावको एवं 
प्रचारकों में महात्मा गांधी का अत्यन्त विशिष्ट स्थान है । वे सभी दष्टियों से 
आधुनिक भारत के सर्वश्र ष्ठ कणंधार तथा महानतम प्रभावशाली नेता थे, इस 
कारण उनके विचारों का महत्त्व किसी भी क्षेत्र में सर्वोपरि होता था । प्रारम्भ 
में कुछ विशेष कारणों से, वे देवनागरी के साथ उद्‌ लिपि के प्रचार को भी अनिवायं 
मानते थे, जेसा कि १९१७ ई० में भडोंच में हुए गुजरात शिक्षा परिषद्‌ के अधि- | 
वेशन तथा १९१८ ईः में इन्दौर में हुए साहित्य सम्मेलन' के अधिवेशन के उनके 
भाषणों से स्पष्ट होता हे । किन्तु, उनका यह दृढ़ विश्‍वास था कि उद्‌ या संसार 
की कोई भी अन्य लिपि नागरी के सम्मुख भारत में अधिक समय तक टिक नहीं 
सकती । इसी विशवास के बल पर उन्होंने इन्दौर के 'साहित्य सम्मेलन' के 
अधिवेशन में कहा था कि “मुसलमान भाई उद्‌' में ही लिखेंगे । हिन्दू बहुत करके 
नागरी लिपि में लिखेंगे। राष्ट्र में दोनों लिपियों को स्थान मिलना चाहिए। 
उसमें कुछ कठिनाई नहों है । अन्त में जिस लिपि में ज्यादा सरलता होगी, 
उसको विजय होगी ।” २-७-१९२७ ई० के 'नवजीवन' में उन्होंने लिखा था 
कि “सचमुच मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत की तमाम भाषाओं के लिए 


१. दे० लि० स्व० बि स०--१० २० | 
२. उपरिवत्‌, पृ० १६ | 
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एक ही लिपि का होना फायदेमन्द है और वह लिपि देवनागरी ही हो सकती 
है ।” रोमन का विरोध करते हुए ३-४-१९३७ ई० के हरिजन सेवक में 
उन्होंने लिखा था कि “कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम भी यूरोपको 
रौमन लिपि को ग्रहण कर लें। लेकिन फिर वाद-विवाद के बाद यह विचार बन 
चुका है कि हमारी सामान्य लिपि देवनागरी ही हो सकती है और कोई नहीं । 
उद्‌ को उसका प्रतिस्पर्धी बताया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उदू या 
रोमन किसी में भी वैसी सम्पूर्णता या ध्वन्यात्मकता नहीं हे, जैसी देवनागरी में 
है ।” ३-७-१९३३ ई० के 'हरिजन सेवक' में स्पष्ट शब्दों में उन्होंने यह घोषणा की 
कि “रोमन लिपि न तो हिन्दुस्तान की सामान्य लिपि हो सकती है और न होनी 
चाहिए ।” इसी प्रकार जब्र असम में कुछ जातियों को देवनागरी को जगह रोमन 
में शिक्षा देने की आयोजना बनी, तो गाँधी जी ने १८-२-१९३९ ई० के 'हरिजन 
सेवक' में लिखा कि “मुझे मालूम हुआ है कि असम में कुछ जातियों को देवनागरी 
लिपि की जगह रोमन लिपि में लिखना-पढ़ना सिखाया जा रहा हे । मैं अपनी राय 
जाहिर कर ही चुका हूँ कि अगर हिन्दुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली कोई 
लिपि है तो वह देवनागरी ही; भले ही उसमें सुधार की गुजाइश हो यगन हो । 
शुद्ध वेज्ञानिक और राष्ट्रीय दृष्टि से जबतक मुसलमान भाई अपनी राजी से 
देवनागरी लिपि की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते, तबतक उदू या फारसी लिपि 
जरूर जारी रहेगी । इन दो लिपियों के साथ रोमन का मेल नहीं बैठता । .रोमन 
के समर्थक तो इन दोनों को रह कर देने की राय देंगे, किन्तु विज्ञान तथा भावना 
दोनों दृष्टियों पे रोमन लिपि नहीं चल सकती ।” इसी प्रकार १९४२ ई में हिन्दू 
विश्वविद्यालय' काशी के दीक्षान्त भाषण में जापानियों का दृष्टान्त देते हुए 
उन्होंने कहा था कि “जापानी लिपि बहुत कठिन है, फिर भी जापानियों ने रोमन 
लिपि को कभी नहीं अपनाया । उनकी सारी तालीम जापानी लिपि और जापानी 
जुबान में दी जाती है ।”' 

_ शारदाचरण मित्र एवं गाँधी जी के समान ही देश के जिन अन्य सैकड़ों 
विद्वानों ने नागरी को भारत की एकमात्र सर्वमान्य लिपि के रूप में प्रचारित एवं 
प्रसारित करने का यत्न किया, उनके नाम कभी भुलाये नहीं जा सकते । 

हिन्दी के साथ नागरी के अन्तरप्रान्तीय प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विद्वानों 
के द्वारा देश ५ अनेक संस्थाओं की स्थापना हुई, अनेक समितियाँ बनीं तथा अनेक 
पत्र-पत्रिकाओं क। प्रकाशन प्रारम्भ किया गया । संस्थाओं में काशी की 'नागरी 
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प्रचारिणी सभा' सम्भवतः सर्वाधिक प्राचीन है, जिसकी संस्थापना जुलाई, १८९३ 
ई० में हुई थी । इसका सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य देवनागरी लिपि का प्रचार करना 
ही था, जो इसके नाम से स्वतः स्पष्ट है । इसके पश्चात्‌ १० अक्टूबर, १९१०६० में 
“हिन्दी साहित्य सम्मेलन” प्रयाग की, १९१८ ई० में 'हिन्दी-प्रचार-सभा', मद्रास को, 
१९३६ ई० में “राष्ट्रभाषा प्रचार समिति”, वर्धा की तथा इसी प्रकार को अनेक 
छोटी-बड़ी संस्थाओं की, सारे देश में स्थापना होती रही, जिनके द्वारा हिन्दी के साथ 
नागरी लिपि के व्यापक प्रचार को समुचित प्रोत्साहन एवं गति मिली . 

हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रचार की दृष्टि से यों तो सँकड़ों 
पत्र-पत्रिकाएँ निकलीं; किन्तु, हिन्दीतर भाषाओं की लिपि के रूप में देवनागरी 
को प्रस्तावित एवं प्रचारित करने वाली पत्र-पत्रिकाओं में श्री शारदाचरण मित्रा 
की 'देवनागर' नामक मासिक पत्रिका का स्थान सर्वोपरि है। १६०७ ई० में श्री 
शारदाचरण मित्र ने इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भे किया था । इसमें भिन्त-- 
भिन्त भाषाओं के लेख देवनागरी लिपि में छपा करते थे। उन्हीं की देखादेखी 
कलकत्ते के प्रसिद्ध अँगरेजी मासिक 'मॉडने रिव्यू? और वंगल। 'प्रवासी' के यशस्वी 
सम्पादक बाधू रामानन्द चटर्जी ने भी “चतुर्भाषी' नामक एक पत्र निकाला था, 
जिसमें हिन्दी, गुजराती, मराठी और बंगला, इन चारों भाषाओं के लेख देवनागरी 
में प्रकाशित होते थे । दुर्भाग्य से ये पत्र-पत्रिकाएँ अकाल में ही कोलकवलित हो 
गयीं । देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ १९५३ ६० में राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद के सं रक्षकत्त्र में अस्त दुत 'देवनागर' का त्रैमासिक पत्रिका के रूप में पुनः: 
प्रकाशन प्रारम्भ हुआ; किन्तु वह अधिक दिनों तक नहीं चल सकी । इन पन्न 
पत्रिकाओं के अतिरिक्त ऐसी और भी सैकड़ों पत्र -पत्रिक'ओं ने देवनागरी के प्रचार 
कार्यं को आगे बढ़ाया, जिन सब का विवरण स्वतन्त्र शोध का विषय है । 

इस प्रकार रोमन लिपि की चङ्.ल से भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए 
तथा भारत की राष्ट्रीय, राजनेतिक, भावात्मक एवं सांस्कृतिक एकता की नींव को 
सुदृढ़ करने के लिए देश के प्रातःस्मरणीय महापुरुषों के द्वारा नागरी लिपि के 
प्रचार एवं प्रसार का पवित्र अनुष्ठान प्रारम्भ किया गया । आज उसी का फल है. 
कि नागरी भारतीय संविधान में राष्ट्र लिपि के पद पर आसीन हैं तथा देश के 
कोने-कोने में वह व्याप्त है। फिर भी उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति अभी नहीं हो 
पायी है। यह देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी कुछ रोमन-समर्थंक यहां बचे हुए 
हैं, जो अनेक कारणों से, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है, नागरी का विरोध अपनाए 
परम कर्तब्य समझते हैं; किन्तु भविष्य में उनकी पराजय निश्चित है । 

न 
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यह पहले ही स्पष्ट किया जा चूका है कि रोमन लिपि के सभर्थकों द्वारा 
नागरी पर आरोपित अधिकांश आक्षेप निराधार और भ्रामक थे; किन्तु वे इतनी 
बार और इतने प्रकार से दुहराये गये थे कि अनेक नागरी-समर्थको ने भी, बिना 
"गम्भीरतापूर्वक विचार किये ही, उन्हें सत्य मान लिया तथा नागरी को उन 
ह मिथ्या कल्पित त्रुटियों और दोषों से शीघ्र मुक्त करने को आतुरतापूर्वक प्रयत्नशील 
हो उठ । इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश में नागरी-सुधार-आन्दोलन की एक ह्वा 
-सी बह गयी । ८ 


किन्तु, नागरी-सुधार-आन्दोलन के मुल में केवल उपयुक्त कारणकोही 
मान लेना समीचीन नहीं होगा । निश्चय ही उसके मूल में कतिपय अन्य गौण 
स्थितियाँ भी थीं । उदाहरणाथ; जब नागरी में लिखित हिन्दी, भारत की राजभाषा 
घोषित की गयी और तदनुरूप उत्तर प्रदेश, बिहार, पञ्जाब, मध्यप्रदेश तथा 
“राजस्थान को प्रादेशिक सरकारों ने इसे शी घ्यातिश्ीघ्र शासन-व्यवस्था में व्यवहत 
करने का निर्णय लिया, तब यह आवश्यक हो गया कि परिवर्तित परिस्थितियों तय 
“यान्त्रिक साधनों के अनुकूल इस लिपि में कुछ ऐसे सुधार किये जाये, जिससे 
'यह अपनी प्राचीनता, सरलता, सुन्दरता तथा वेज्ञानिकता का निर्वाह करते हुए 
“कतिपय नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी समर्थ हो सके । 


/ | यदि सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया जाय, तो पता चलेगा कि नागरी लिपि में 
सुधार की जो प्रारम्भिक आवश्यकताएँ उभरीं, वे अंग्रेजी के टङ्ुन-यन्त्र के अनुकल 
भ्या य बनाने के प्रयास के कारण । सुधार की अधिकांश योजनाएँ अपने मूल 
2 7 न हैं और सुधारको ई में से प्रायः अधिकांश ने यही प्रयोग 
के ते के अनुकूल लिपि में कैसे परिवर्तन लाये जाये । होता यह 
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चाहिए था कि नागरी के अनुकूल टङ्कन-यन्त्र बनते, जबकि प्रयास टडून-यन्व के 
अनुकूल नागरी लिपि में सुधार लाने का हुआ । 


इससे स्पष्ट हे कि यह आन्दोलन बहुलांश में उचित तथा सुविचारित नहीं 
था; क्योंकि इसमें गम्भीर वज्ञानिक दृष्टि तथा दूरदशिता का नितान्त अभाव 
था। इस आधार पर इसे आवेशमूलक प्रतिक्रियावादी आन्दोलन कहना अनुचित या 
असङ्गत नहीं माना जायगा । अपने आधारभूत दोषों के कारण ही यह आन्दोलन: 

अन्त में असफल प्रमाणित हुआ, किन्तु इसके दुष्परिणामों से नागरी वञ्चित नहीं रह 

सकी । आज भिन्न-भिन्न प्रान्तों की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों केः 
द्वारा प्रकाशित शताधिक पुस्तकों में पायी जाने वाली नागरी के स्वरूप को अनेक- 
रूपता इमारी उपयु वत स्थापना का प्रत्यक्ष प्रमाण है । नागरी के स्वरूप की यह 
अनेकरूपता, सम्भव है कि भविष्य में इमे कई शाखाओं में विभक्त कर दे और फिर 
उनसे कई नयी-तयी लिपियाँ उत्पन्न हो जाय; किन्तु उससे नागरी को अपनी ही 
शक्ति क्षीण होती जायगी । अगर कहीं ऐसा हुआ, तो भविष्य में उसका समस्त दोष 
देवनागरी लिपि के इन सुधारकों के मत्थे ही मढ़ा जायगा । 

हमारे उपयुक्त आक्षेप का आशय यह कदापि नहीं है कि नागरी लिपि 
सर्वथा निर्दोष है और उसमें किसी प्रकार के परिष्करण या परिवधन को सम्भावना 
हो ही नहीं सकती । हमारा मन्तव्य यह भी नहीं है कि नागरी-सुधार से सम्बन्ध 
रखने वाले सबके सव विद्वान अनधिकारी और अयोग्य थे या कि उनके हृदय में 
देवनागरी के प्रति वास्तविक प्रम नहीं था या नहीं है । हमारा निवेदन मात्र इतना 
है कि देवनागरी के स्वरूप में सुधार की योजना बनाते समय तथा विभिन्न सुधारों 
का प्रस्ताव रखते समय विद्वानों ने अपेक्षित मात्रा में गम्भीरता, वैज्ञानिक दृष्टि 
तथा चिन्तन-मनन से काम नहीं लिया और न ही उससे होने वाले परिणामों पर 
ही ध्यान दिया । इस कार्य में जो अतिरिक्त शौघ्रता बरती गयी, वह उचित 
नहीं थी । 

जहाँ तक नागरी के स्वरूपगत दोषों का प्रश्‍न है, यह पहले ही सिद्ध किया 
जा चका है कि इसमें 'ओ' स्वर और 'ख' व्यञ्जन के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नही 
है, जिसे अवेज्ञानिक और निवाय कहा जा सके । किन्तु दुर्भाग्य से इन सुधारको में 
कई ऐसे व्यक्ति भी थे, जो न तो नागरी के इतिहास एवं परम्परा से परिचित 
थे और न वर्णात्मक तथा अक्षरात्मक लिपि के अन्तर को ही जानते थे। फलतः 
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लोगों ने रोमन-समथेको द्वारा आरोपित निराधार कल्पित दोषों को भी सत्य समझ 
लिया । हाँ, प्राविधिक दृष्टि से निश्‍चय ही रोमन के समान देवनागरी में टद्कुन, 
मुद्रण, दूरालेखन (टेली प्रिण्टर) , तार (मोसंकोड) आदि की सुविधाएँ उपलब्ध नहों 
थीं । किन्तु यह दोष देवनागरी का नहीं, अपितु सरकार और लोगों की उपेक्षानीति 
का था। इसके लिए आवश्यकता थी नागरी लिपि के लिए अनुकूल यन्त्र-निर्माण 
तथा निर्मित यन्त्रो में सुधार के आन्दोलन को, न कि नागरी लिपि में सुधार की । 
किन्तु, उस समय यह छोटी सी बात भी लोगों की समझ में नहीं आयी और वे 
वस्त्र को शरीर के अनुरूप बनाने के बदले शरीर को ही वस्त्र के अनुकूल बनाने का 
प्रयत्न करने लगे । इसका परिणाम वही हुआ जो इस स्थिति में प्राय: हुआ करता 
हे, अर्थात्‌ शरीर तो वस्त्र के अनुकूल नहीं ही बन सका, हाँ काट-छाँट के प्रयत्न में 
' वह बहुत-कुछ विकलाङ्ग ओर विकृत अवश्य हो गया, जिसे उस रूप में पहचानने 
से सामान्य जनवर्ग ने अस्वीकार कर दिया । सारे सुधार प्रस्तावको के ग्रन्थों तक 
ही सीमित रहे, अन्यत्र नागरी अपने पूर्व निश्चित रूप में ही चलती रही । 


उपयु क्त स्थिति का सङ्क त देते हुए डॉ० उदयनारायण तिवारी ने लिखा 
है कि नागरी लिपि के सुधार का कार्य यहाँ उस समय प्रारम्भ हुआ था, जब देश 
१रतन्त्र था और जब राज-काय में न तो नागरी का व्यवहार आवश्यक था और न 
वह राष्ट्रलिपि के रूप में ही स्वीकृत थी। उस समय चारों ओर यह आवाज 
सुनाई पड़ती थी कि नागरी, टाइपराइटर के लिए अयोग्य है, इसके लिखने में गति 
नहीं है ओर इसकी छपाई में भी शिथिलता है । इधर संविधान द्वारा नागरी के 
राष्ट्रलिपि घोषित होते ही बिना किसी प्रकार के सुधार के ही इसमें टेली प्रिण्टर 
44 मोसेकोड का आविष्कार हो गया और कई ऐसे टाइपराइटर भी बन गये, 
जिन्हें पर्याप्त सुधरा हुआ और सफल कहा जा सकता है |! इससे स्पष्ट है कि 
नागरी का स्वरूप इन यन्त्रों के प्रतिकूल नहीं, स्थितियां प्र तिकल थीं । र 


नागरी लिपि क सुधार सम्बन्धी प्रमुख प्रस्ताव 


नागरी लिपि में सुधार के लिए विभिन्न संस्थाओं, समितियों तथा व्यक्तियों 
के द्वारा प्रारम्भ से अद्यावधि सुधार सम्बन्धी जितने और जो-जो प्रस्ताव उपस्थित 


किये गये, उनका विस्तृत विवेचन नहीं करके, केवल संक्षेप में 
र ! स्प में सत्रक र 
कर देना ही यहाँ मेरा अभीष्ट है । प्रका उल्लेख मात्र 


१. हा० उ० ना० ति०, हिऽ भा० उ० दि०, पृ० (८० | 
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नागरी के स्वरूप में मुवार का प्रस्ताव रखने वालों में महाराष्ट्र के सावरकर 
बन्धुओं के नाम सम्भवतः सर्वप्रथम आते हैं।' उनलोगों ने १९३५ ई० के पूवं ही 
देवनागरी के विभिन्न स्वरों के स्थान पर स्वर की बारहखडी (अ, आ, जि, औ, 
अ, अ आदि) को प्रचलित करने का प्रस्ताव देश के सम्मुख रवखा था, जिसे मराठी 
समाचारपत्रों में पहले-पहल व्यावहारिक रूप मिला था । बाद में अनेक समितियों 
तथा व्यक्तियों के द्वारा भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया । 


हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन, प्रयाग का २४ वाँ अधिवेशन महात्मा गांधी को 
अध्यक्षता में इन्दोर में हुआ था । उस अधिवेशन में गाँधी जी की प्र रणा से, काका 
कालेलकर के संथोजत में, एक देवनागरी लिपि-सुधार-उपसमिति सङ्गठित हुई थी 
जिसमें सदस्य के रूप में गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा, ए० सी० बुलनर, सुनी ति- 
कुमार चटर्जी, बाबूराम सक्सेना, श्री हरिजी गोविल, श्री पिशरोटी, किशोरीलाल 
मशर्वाला तथा शङ्कुर रामचन्द्र दान्ते मनोनीत हुए थे । इस समिति की बेठकें कई 
वर्षों तक चली थीं । कई बैठको में विशेष आमन्त्रित विद्वानों के रूप में श्री लक्ष्मण- 
स्वरूप, श्री रघुवीर, मुकुन्ददास गुप्त, केदारनाथ, पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री रणजीत, 
सीताराम पण्डित तथा यशवन्तराव दान्ते भी सम्मिलित हुए थे ।* 


इस समिति के समक्ष देवनागरी लिपि-सुधार के ६ मूलभूत सिद्धान्त थे-- 
(१) लेखन, मुद्रण तथा टङ्कन में सर्वत्र लिपि का एक रूप हो, (२) प्रस्तावित 
लिपि वर्तमान लिपि से अधिक भिन्त नहीं हो, (३) लिपि के वैज्ञानिक स्वरूप में 
परिवर्तन न किया जाय, (४) प्रत्येक स्वर के लिए एक ही चिह्न हो, (५) प्रत्ये 
अवनि के लिए स्वतन्त्र वर्ग हो तश्रा (६) एक ध्वनि के लिए दो चिह्न नहीं हों । 


कई वर्षौ के निरन्तर उद्योग के पश्चात्‌ इस समिति ने ५ अक्तूबर, १९४१ 
ई० की बैठक में% निम्नलिखित १४ प्रस्ताव पारित किये :-- 

(१) लेबन में शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक नहीं है । मुद्रण में शिरोरेखा 
का प्रयोग रहे, किन्तु छोटे अक्षरों में जहाँ शिरोरेखा के प्रयोग से छपाई में अस्पष्टता 
आती हो, वहाँ शिरोरेखा का प्रयोग नहीं भी हो सकता हे । 


१. डॉ० उ० ना० ति०, हि० भार उ० वि०, पृ० ५८० | 

२. का० श०, हि० स०, पृ० ४८ | 

३, दे० लि० स्ज० वि० स०, पृ० ३४७ । 

४. उपरिवत्‌ | 
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(२) प्रत्येक वर्ण ध्वनि के उच्चारण-क्रमानुसार लिखा जाय । 

(क) जबतक कोई सन्तोषजनक रूप सामने नहीं आता, तब तक 'इ' की 
मात्रा (£) वर्तमान पद्धति से ही लिखी जाय, यथा--शिर । 

(ख) ए, ऐ, ओ और ओ की मात्राऐ वर्ण के ठीक ऊपर न लगाकर, 
दाहिनी ओर जरा हटाकर, वर्तमान पद्धति के अनुसार ऊपर लगायी जायें, जैसे-- 
देवता, द क्ता, देवत, आला, आ रत । 

(ग) उ, ऊ, तथा ऋ की मात्राएँ अक्षर के बाद आये और पक्ति में ही 
लिखी जायं, यथा-क्र्‌ टिल, प जा, स_ष्टि | 

(घ) अनुस्वार और अनुनासिक के चिह्न भी अक्षर के बाद ऊपर लिखे 
जायं, यथा—अ श । 

(इ) रेफ से व्यक्त होनेब्राला अद्ध 'र' उच्चारण-क्रप से योग्य जगह पर 
लिखा जाय, यथा-ध म । 

(च) संयुक्ताक्षर में द्वितीय “र' सामान्य रूप से लिखा जाय, जै से-पर, टर । 

(छ) संयुक्ताक्षर में भी, सर्वत्र, वर्ण उच्चारण-क्रम से एक के पीछे एक 
लिखे जाये, यथा-द्वारका (द्वारका नहीं), विद्वत्ता (विद्वत्ता नहीं) । 


(३) स्वरों और मात्राओं में समानता तथा सामञ्जस्य करने के लिए इ, 
ई, उ, ऊ, ऋ, ए और ऐके वर्तमान रूप को छोड़कर केवल 'अ' में ही इन स 
को मात्राएं लगाकर इन स्वरों के मूल स्वरूप का बोध कराया जाय अर्थात्‌ अको 
वारहखड़ी की जाय, यथा-अ, आ, भि, औ, अ, अ, अ, अ , अ, ओ, औ, अं, अ: । 


OE र SN 
FN ( छ, ) 2 की लिपियों के स्वरों में हुत्व ए और ह्रस्व ओके स्वरूप 
९ | उनके लए मात्रा इस प्रकार लगायी जाय, यथा-अँ, औ । 
(५) पूर्ण अनुस्वार के स्थान पर '०' लगाया जाय और अनुनासिक के 
लिए केवल बिन्दी ` ' लिखी जाय, यथा सि०ह, चांद । व्यञ्जन के पूवं हलन्त 


इ डा. ण जह ॥ 
बा > णू, न्‌, म्‌. की जगह पर, जहाँ प्रतिकूलता न हो (प्रथा वाड मय 
न्मय), अनुस्वार लिखा जाय, यथा--च०चल, पथ, प०प आदि । दि 


६) मुद्रण में, अक्षरों के न॑ हीं 
लगायी 2) तो उसका त ु का गा हर ५0. र "0 निती 
र हा होणा लि उस अक्षर की ध्वनि, उस अक्षर की 
मुल ध्वनि से भिन्न है। उस ध्वनि का निर्णय प्रचलन के अनुसार होग | 
फारसी क, ख, ग त सि ; IRS 
'? ख, ग, ज्‌ और फ; मराठी च, सिन्धी ज आदि । 
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(७) विराम-चिक्न, आजकल सव भारतीय भाषाओं में जैसे प्रचलित हैं, 
वैसे ही कायम रखे जायं । पूर्ण विराम का चिह्न पाई '। ' रहे । 

(ऽ) अछ्छों के स्वरूप इस प्रकार रहें-१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ०] 

(९) वतमान ख के स्वरूप में परिवर्तत करना आवश्यक हे । उसके स्थान 
पर गुजराती 'प्प' स्वीकार किया जाय । 

(१०) अ, झ, ण की जगह बम्बई के अ, झ, ण रखे जायं ओरल, श की 
जगह हिन्दी के रूप ल, श रखे जायं । क्ष का क्ष रूप प्रचलित किया जाय । ' 
बीजगणित आदि वैज्ञानिक साहित्य में संज्ञा-रूप में क्ष आ सकता हे । 

(११) मराठी, गुजराती, कन्नड, तेलुगू आदि भाषाओं में विशिष्ट ध्वनि के 
लिए जो ठ अक्षर प्रयुक्त होता है, वही रखा जाय । उसे ड याल से व्यक्त न किया 
जाय । 

(१२) ज्ञ के उच्चारण में प्रान्तीय भिन्नता होने से उसका रूप जेसा है, 
वसा ही रखा जाय । 

(१३) संयुक्त अक्षरों को बनाने के लिए, जिन वर्णो के अन्त में खड़ी पाई 
है; जैसे-ख, ग, घ, च, ज, डा, ण, त, थ, घ, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, रा, ष, 
स; उनका संयोज्य-ल्प खड़ी पाई हटाकर समझा जाय, यथा-रू, , ६, 5, उ, ॐ, ०, 
त, थ आदि | क और फ का वर्तमान संयोज्य रूप क, फ स्वीकृत किया जाय । जिन, 
अक्षरों के अन्त में खड़ी पाई नहीं है, उनका संयोज्य रूप संयोजक चिन्ह (-) लगा 
कर समझा जाय। संयोजक चिल्ल पिछले अक्षर से मिला रहे, यथा-विद-या, 
विट-ठल, उच्छ-वास, बुड-ढा, ब्रह-मा । 

(१४) शिरोरेखा हटाकर लिखने में भ और ध को म और घ से पृथक्‌ करने 
के हेतु भ और ध में गुजराती की तरह घुण्डी लगायी जाय, यथा-भ, ध । 

उपयुक्त प्रस्तावों में से कुछ ( जैसे दूसरे का ख, ग, घ, ङ ओर छ तथा 
तेरहवें का उत्तराद्ध ) में केवल टड्कून-मुद्रग को सुविधा पर ध्यान दिया गया था, 
लिपि की बँज्ञानिकता तथा लेखन की व्यावहारिकता पर नहीं । कुछ प्रस्तावों (जैसे 
४, ६, और ११) का सम्बन्ध किसी प्रकार के सुधार से न होकर वर्ण-वृद्धि से था, 
जो देवनागरी से असम्बद्ध भाषाओं की कतिपय विशिष्ट ध्वनियों के लिए प्रस्तावित 
चिह्न थे । कुछ प्रस्ताव ( पहला, पाँचवें का उत्तराद्धे तथा दसवें का उत्तराद्धे ) 
स्वयं अपने-आप में अनियमित होने के कारण अवैज्ञानिक थे तथा अनेकरूपता को 

जन्म देने वाले थे । कई प्रस्तावों ( जैपे--६, ७, ८, १२ ओर १३ के पुर्वाद्ध) में 
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देवनागरी के लिए कुछ भी नया सुझाव नहीं दिया गया था । वे गुण इसमें पह 

. से स्वयं समाहित हो गये थे । कुछ प्रस्तावों (जैसे--५, ९ और १३ के उत्तरा 

- में वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक द्‌ ष्टि से काम नहीं लिया गया था और कुछ प्रस्तावों 
( जसे १ का (क) और ८) से देवनागरी, के स्वरूप के सम्वन्ध में प्रस्तावकों की 
अनभिज्ञता प्रकट होती थो । इन्हीं कारणों से बागरी-प्रचारिणी-सभा काशी के 
तत्कालीन सदस्यों तथा देश के अन्यान्य विद्वानों ने इन प्रस्तावों का कड़ा विरोध 
किया तथा रांष्ट्रभापा-प्रचार-समिति वर्धा के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अतिरिक्त 
अन्यत्र सम्भवतः कहीं भी इन्हें व्यावहारिक रूप नहीं मिला । 


ले ही 
द) 


| १९२७-३८ ई० के आसपास ही १० राहुल सांकृत्यायन ने भी नागरी लिपि- 
सुधार सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव रक्खे थे, जैसे-अ की बारहखड़ी का प्रयोग, ष के 
स्थान परश, र के सभी रूपों के लिए केवल र, ड़ के स्थान परळ, क्ष और ज्ञ के 
स्थान पर क्रमश: क़श और कडा तथा संयोज्य अक्षरों के नीचे ' ' चिह्न का प्रयोग । 
१६३८ ई० में विहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति-पद से दिया गया 
उनका भाषण इन सुधारों के अनुप्तार ही छपा था। किन्तु बाद में उन्होंने स्वयं 
` इन सुधारों को व्यर्थे समझकर त्याग दिया ।' 

१९४५ ई० में काशी की नागरी-प्रचारिणी-सभा ने देवनागरी लिपि में 
सुधार की आवश्यकताओं का अनुभव करके एक लिपि-उपसमिति का सङ्गठन किया 
था । उस समिति ने अपने प्रथम अधिवेशन में देवतागरी लिपि में सुधार और पुन: 
संस्कार के लिए कई सिद्धान्त निश्चित किये; जैसे-- (क) भारतीय तथा विदेशी 
भाषाओं को उन विशेष ध्वनियों के लिए देवनागरी में वर्ण या सङ्क त-चिह्ल स्थिर 
करना, जिनके लिए पहले से कोई वर्ण नहीं है ताकि देवनागरी में गारी, 

» भापाए लिखी जा सकें, (ख) लिपि के रन | op 

लत रूप से प्रतिसस्कृत लिपि का यथा- 

सम्भव Se बनाये रखना, (ग) संयुक्त वर्णो को एसा आकार देना कि 

पहचानने में भ्रान्ति न हो, (घ) देवनागरी के सौन्दर्य को सुरक्षित रखना तथा 
(ङ) देवनागरी-सुधार सम्बन्धी पहले के सभी प्रस्तावों पर विचार करना । 

इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए देश के प्रमुख पत्रों में यह प्राथना 
प्रकाशित को गयी कि इस दिशा में कार्य करने वाले सज्जन ओर संस्थाएं अपने- 
अपने प्रयत्न की सूचना और सामग्री समिति के पास भेजने की कृपा करे । इसके 


१. कामेरबर शर्मा, हि० स०, पृ० ४७ | 
२. दे० लि० स्व० बि० स०, पृ० ३७२ | 
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फलस्वरूप श्री श्रीनिवास, डा० पन्नालाल, डा० गोरख प्रसाद, विनोबा भावे, 
कृपानाथ मिश्र, एम० डी० मनोहर, भोलानाथ शर्मा, मोतीलाल गुटू , जगन्ताथ 

जोशी, छोटेलाल शर्मा, रा० र० खाण्डिलकर, कामता प्रसाद सागरीय, अवधनन्दन, ` 
रामकृष्ण चौधरी, सुशील राम, गोपाल गणेश दुवे, बी० एस० कोलाकर आदि 

यचासों व्यक्तियों ने तरह-तरह के प्रस्ताव उपस्थित किये । इनमें से अधिकांश 

व्यक्तियों ने अपने सुझावों में मुख्य रूप से टड्कुन-मुद्रण सम्बन्धी सुविधाओं को ही 

ध्यान में रक्खा था; देवनागरी की ऐतिहासिक परम्परा और उसके अक्षरात्मक 

स्वरूप को नहीं। श्री श्रीनिवास का प्रस्ताव सर्वाधिक अनोखा था। उन्होंने. 
देवनागरी के लिए जो वर्णमाला प्रस्तुत की थी, उसके अधिकांश वणं तथा सभी 

मात्राए प्रचलित वर्णों एवं मात्राओं से नितान्त भिन्न थीं । डा० पन्नालाल ने इ. 
की मात्रा (£) को ईको मात्रा (१ ) के समान ही वर्ण के आगे कुछ छोटा करके | 
लगाने का सुझाव रवखा था, यथा-की (कि) । शेष सभी व्यक्तियों के लगभग 

सारे-के-सारे प्रस्ताव, काका कालेलकर-समिति के प्रस्तावों के ही समान थे। सभा 

की लिपि-समिति ने श्री श्रीनिवास के प्रस्ताव को आगे चलकर आचार्य नरेन्द्रदेव- 

समिति के सम्मुख रक्खा था, किन्तु वह अस्वीकृत हो गया । इसी प्रकार अन्य 

व्यक्यों के सुझावों को भी कोई मान्यता नहीं मिल सकी । 


३१ जुलाई, सन्‌ १९४७ ई० में उत्तर प्रदेश को सरकार ने एक देवनागरी- 
लिपि-सुधार-समिति का सङ्गठन किया, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्रदेव हुए 
डा० धीरेन्द्र वर्मा, पं० रामशङ्कर द्विवेदी, पं० चन्द्रशेखर शास्त्री, प० भाऊ शास्त्री ` 
बच्चे तथा ड[० मङ्गलदेव शास्त्री उस समिति के सदस्य मनोनीत हुए और प० 
श्री नारायण चतुर्वेदी को उसका मन्त्री नियोजित किया गया । इस समिति को 
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से निम्नलिखित ५ आदेश मिले थे :-- (१) समिति + 
नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तावित प्रतिसंस्कार के सुझावों को परीक्षा करे, 
(२) सङ ग्रथन, टडून तथा साधारण व्यवहार के लिए इसको उपयुक्तता का विवरण 
प्रस्तुत करे, (३) संस्कृत के लिए इसकी उपयुक्तता का विवरण प्रस्तुत करे, (४) 
प्रचलित देवनागरी लिपि में परिवर्तन की वाञ्छनीयता पर विचार करे और (५) 
परिवतित लिपि में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लिखे जाने की सुविधा 
और उपयुक्तता पर विचार करे । 


इस समिति ने विभिन्‍न विद्वानों के प्रस्तावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
किया ओर अधिकांश सुझावों की अनुपयुक्तता सिद्ध की । श्री श्रीनिवास के प्रस्ताव 


की समीक्षा करते हुए समिति ने यह निर्णय दिया“कि “स्वरों की आकृति के विषय 
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में जिस एकरूपता की आवश्यकता का अनुभव श्रीनिवास जी ने किया है, उसको 
उपयोगिता समिति आवश्यक नहीं समझती । जबतक व्याकरण-विज्ञान के आधार 
पर विभिन्न स्वरों की स्वतन्त्र सत्ता मानते रहेंगे, तबतक उनका विभिन्न रूपों में 
प्रकट किया जाना भी वैज्ञानिक और सरल होगा । समिति अ, इ, उ की स्वतत्त्र 
सत्ता मानती है और ए को भी स्वतन्त्र रूप से लिखा जाना आवश्यक समझती 
है ।'"""“मात्रा-विधान के सम्बन्ध में समिति नागरी के प्रचलित मात्रा-विधान को 
ही उत्तम संमझती है ।” इसी प्रकार प्रत्येक अल्पप्राण वर्ण में एक समान चिह्न 
लगाकर उसका महाप्राण बनाने के सुझाव को भी समिति ने अमान्य ठहराया । 
डा० पन्नालाल के सुझावों में से इ की मात्रा को वर्ण के आगे लगाये जाने वाले 
सुझाव को समिति ने मात्रा के रूप में किञ्चित परिवर्तन के साथ स्वीकार कर 
लिया; किन्तु उनके अन्य सुझावों को अस्वीकृत कर दिया । इसके अतिरिक्त अन्य 
सभी व्यक्तियों कै प्रस्ताव को समिति ने प्राय: अनुपयुक्त घोषित किया । यों, मुद्रण 
एवं टङ्कन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समिति ने काका कालेलकर की समिति 
के कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया, जिनका उल्लेख आगे किया जायगा । 


इस समिति की कुल नौ बेठक हुई और उसका पूरा विवरण २१ मई, 
१९४९ ई० को अध्यक्ष ओर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होकर सरकार के पास भेज 
दिया गया ।' समिति के प्रस्ताव निषेधात्मक और स्वीकारात्मक, दो वर्गों में 
विभवत थे । 
निषधात्मक प्रस्ताव :--(१) श्रीनिवास जी के एकमात्रिक और द्विमात्रिक 
आदि स्वरों के भेद समिति को मान्य नहीं हो सकते। (२) अ की बारहखड़ी नहीं 
बनायी जा सकती । (३) इ की मात्रा को छोड़कर अन्य मात्राओं के वर्तमान स्वरूपः 
में परिवर्तन न किया जाय । (४) किसी व्यञ्जन के नीचे कोई दूसरा व्यञ्जन वणे 
न लगाया जाय । (५) केवल मशीन की सुविधा के लिए नागरी लिपि में कोई 
अवाञ्छनीय परिवतन न किया जाय । 


स्वीकारात्मक प्रस्ताव :-समिति के स्वीकारात्मक' प्रस्ताव भी दो प्रकार के 
सुझावों में विभक्त थे-१. सिद्धान्तगत और २. रूपगत । 


सिद्धान्तगत सुझाव : इस प्रकार थे-(१) मुद्रण और टङ्कन की सुविधा के 
लिए आवश्यकतानुसार मात्राओं को थोड़ा हटा कर केवल दा हिनी ओर ही बगल में 


उपर-नीचे लगाया जाय, जैसे-क को यी, स'प.ण* आदि । (२) शुद्ध अनुस्वार के 


` 
१. कामेश्वर शर्मा, हि० स०, पृ० १५ | 
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स्थान पर | ` ' (शून्य) लगाया जाय । व्यञ्जन के हलन्त ङः, व, ण्‌, न्‌, म्‌ की 
जगह पर जहाँ प्रतिकूलता न हो (यथा-वाङ मय, तन्मय), अनुस्वार चिह्न ' ' 
शून्य लगाया जाय, जेसे--ह स (पक्षी) । अनुनासिक स्वर के लिए बिन्दी '” का. 
प्रयोग हो, जँसे-हंसना । (३) शिरोरेखा लगायी जाय । (४) ऋ, ल की मात्राएँ 
भी अन्य मात्राओं के समान थोड़ा हटाकर दाहिनी ओर नीचे लगायी जायें, जेसे-- 
क.पा । (५) जिन वर्णो का उत्तराद्ध खड़ी पाई युक्‍त है; उनका आधा.रूप, खड़ी 
पाई निकालकर बनाया जाय, जैसे--छ, ग, ६ च आदि। (६) जिन वर्णो का 
उत्तराद्ध खड़ी पाई युक्त नहीं है, उनका आधा रूप, क और फ को छोड़कर, हल 
चिह्न {ˆ मात्राओं के समान ही, बगल में नीचे की ओर लगा कर बनाया जाय, 
जसे--ङ, छ, 2, द आदि। (७) हस्व इ की मात्रा भी दाहिनी ओर लगायी 
जाय । 

वर्णो के रूपगत सुझाव इस प्रकार थे--(१) स्वरों में का रूप अ रहेगा । 
(२) व्यञ्जनों में छ, झ, ण, ध, भ र, ळ और ह॒ के रूप क्रमश: छ, झ, ण, ध, भ, 
त्र, ल ओर ह रहेंगे। ह्वस्व इ की मात्रा (£) का रूप री होगा । (४) क्ष ओरत्र 
के स्थान पर कष ओर त्त्र से काम लिया जायगा । (५) विशेष अक्षर श्र ऊ तथा 
ळ होंगे । (६) विरामचिह्लू यथासम्भव वे सब ले लिये जायं, जो इस समय 
अंगरेजी (रोमन) में प्रचलित हें । केवल पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई स्वीकार की 
जाय, 'यथा--] = =, ) 5 000 


2 ) 


आचार्य नरेन्द्रदेव-समिति के उपयु क्त सुझावों के अनुसार देवनागरी की 
वर्ण माला का निम्नलिखित रूप होता-- 


या! २०.३ 5५,०००) २ 2 ९ ९ 


स्वर :¬ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ ओ क्र ल॒ अँ अं अः: 
मात्राएं :-। _0 रः, 25 9 0 
उयं जन :--क्र ख़ ग घ डः 

| छ ज झ ञा 

ट ठ ड ढ़ ण 

त थ्‌ द्‌ घ न 

प फ ब भ म 

य र ल व श ष स नला 


विशेष वर्ण :-ऊ, श्र, ळ | की | ३ 
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काका कालेलकर की समिति के प्रस्तावों के साथ यदि आचार्य नरेन्द्रदेव- 
समिति के प्रस्तावों को मिलाकर देखा जाय, तो यह स्पष्ट परिलक्षित होगा कि स्वर 
वर्णों के स्वरूप को छोड़कर अन्य अधिकांश बातों में दोनों समान ही हैं । 


आचार्य नरेन्द्रदेव-समिति के सुझावों को प्राप्त कर लेने के बाद उत्तर प्रदेश 

की सरकार ने २९ नवम्बर, १९५३ ई० में विभिन्न राज्यों के मन्त्रियों तथा विशिष्ट 

विद्वानों की एक सभा लखनऊ में की । इस सभा के अध्यक्ष तत्कालीन उपराष्ट्रपति 

डा० राधाकृष्णन, स्वागताध्यक्ष उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पं० गोविन्द 

वल्लभ पन्त तथा उद्घाटनकर्त्ता उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल कन्हैयालाल 

माणिकलाल मुशी थे। इस सभा में १०० से अधिक विशिष्ट प्रतिनिधि, १४ 

` मुख्य मन्त्री तथा ४० अन्य मन्त्रियों ने भाग लिया था।' सभा का मुख्य उहदश्य 

आचार्य नरेन्द्रदेव-समिति के प्रस्तावों पर निर्णय लेना तथा देवनागरी लिपि के लिए 

एक सरवंमान्य संशोधित रूप उपस्थित करना था। पर्याप्त विचार-विमशं के 
पश्चात्‌ समा ने निम्नलिखित सुझावों को मान्यता प्रदान को-- 


(१) नागरी के सभी परम्परागत स्वर-वर्ण ज्यों के त्यों रहें, केवल 'अ' के 
स्थान पर अ रूप प्रयोग में लाया जाय । 

(२) मात्राएं पूर्ववत्‌ रहें, केवल इ को मात्रा दाहिनी ओर लगायी जाय 
ओर उसका रूप “? ' हो, जैसे की (कि) । 

(३) अङ्कु पूर्ववत रहें, केवल & का रूप ९ हो। 

(४) पूर्णविराम के अतिरिक्त सभी विराम-चिह्न अंगरेजी के-समान रहें । 
पूर्णविराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग हो । अंगरेजी का कोलन चिह्न (:) प्रयुक्त 


न हो। 
(५) अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु (अनुनासिक) के रूप परम्परागत ही रहें, 
यथा--' ' और “” । 


(६) व्यञ्जनों में ख, छ, क, रा, ध, भ, ल, क्ष, और त्र के बदले क्रमशः 
ख, छ, झ, ण, ध, भ, ल, क्ष और त्त्र रूप का प्रयोग हो । र का रूप र ही रहे, त्र 
नहीं । शेष व्यञ्जन पूर्ववत्‌ रहें । 


(७) मराठी का ळ वर्णमाला में सम्मिलित कर लिया जाय । 


१. दे० लि० स्व० बि० स०, पृ० ३६३। 
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(८) शिरोरेखा का प्रयोग हो । 

(९) संयुक्ताक्षर दो प्रकार से बनाये जायँ--(क) जहाँ सम्भव हो खड़ी 
पाई को हटाकर या (ख) संयोज्य वर्ण में हलन्त चिह्न () लगाकर । क, फ और 
ह के संयोज्य रूप पूर्ववत्‌ रहें । 


१९५५ ई० में भारत सरकार ने लखनऊ सभा के उपयुक्त सुझावों को 
स्वीकार कर लिया तथा राज्य सरकारों से देवनागरी के इसी संशोधित रूप को 
प्रयोग में लाने का आग्रह किया । किन्तु, राज्य सरकारों ने इन संशोधनों को पूर्ण 
रूप से स्वीकारने में अन्यमनस्कता प्रदर्शित की तथा हिन्दी भाषी प्रान्तों ने भी 
इनके प्रति पूणे उदासीनता का भाव प्रकट किया । विशेषतः इ की मात्रा तथा र. 
के साथ संयुक्त वरणो के रूप को देख कर लोग बुरी तरह भड़कते थे, जैसे-कोसांन 
(किसान), प्रेम (प्रम) आदि । इस स्थिति में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश । 
की सरकार ने अक्टबर १९५७ ई० में एक और सम्मेलन बुलाया, जिसने राज्य 
मन्त्रियों के सम्मेलन के निश्चयों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की सिफारिश की । 

१९५९ ई० के अगस्त महीने में भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने 
देवनागरी के संशोधनों को अन्तिम रूप देने के लिए देश के विशेषज्ञों तथा शिक्षा 
मन्त्रियों के दो सम्मेलन बुलाये । इन दोनों सम्मेलनों ने राज्य-मन्त्रि-सम्मेलन के 
कई संशोधनों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये तथा देवनागरी की वर्णमाला को निम्न- 
लिखित रूप प्रदान किया :-- 


स्वर =¬ भ आओ दर उऊ फरार | ओ अं अः। 
माताए = ॥ UU ळकतो | 
व्यञ्जन :¬कः ख ग ध ङः | 

च 2 ज झ ञ्ग्‌। 

ट ठ डु ढ़ ण । 

त थ द्‌ ध न । 

प्‌ फ़ ब भ म । 

यरसर्लवरशषसाह डढ नक्षा ल्न 


आड RR 5 SNORE 
अन्य प्रस्ताव :-हिन्दी में ऋ-ल का प्रयोग नहीं होता, अत: इन्हें स्वरों 
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में सम्मिलित न किया जाय । खड़ी पाई वाले व्यञ्जनों का संयुक्त रूप खड़ी 
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पाई हटाकर ही बनाया जाय । क और फ के संयुक्ताक्षर बनाने का परम्परागत 
ढड़ ही प्रचलित रहे । ङ, छ, ट, 5, ड, ढ और द में हलू चिह्न (.) लगाकर ही 
उन्हें संयुक्त किया जाय । र के परम्परागत सभी रूप ज्यो के त्यों रहें, यथा-- 
राष्ट, धम, प्रेम । श्र का परम्परागत रूप ही रहे । त्र के स्थान पर त्त्र का प्रयाग 
किया जाय । ह में हल चिह्न लगाकर भी उसे संयुक्त किया जा सकता है । सस्छृत 
में संयुक्ताक्षर की पुरानी शेली भी काम में लायी जा सकता हू । शरोरेखा का 
प्रयोग हो । पूर्ण विराम के अतिरिक्त अन्य सभी विराम-चिह्न अंगरेजी के अनुसार 
, रहें | विसर्ग के चिह्न को डी कोलन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाय । पूर्ण विराम 
के लिए खड़ी पाई का प्रयोग हो । अनुस्वार तथा अनुनासिक दोनों के लिए प्राचीन 
चिल्लो का ही प्रयोग हो और दोनों प्रचलित रहें । 


यह संशोधन प्राय: आजतक के सरकारी संशोधनों में अन्तिम था और 
भारत सरकार अपने कार्यालयों में अभी इसी संशोधित रूप का व्यवहार करती हे । 


नागरी लिपि के परम्परागत रूप के साथ यदि इस अन्तिम संशोधित रूप 
को मिलाकर देखा जाय, तो स्पष्ट हो जायगा कि इस संशोधित देवनागरी लिपि में ' 
ध, भ और त्त्र के रूप किञ्चित भिन्न हैं तथा एक नया वणं > जुड़ गया है । 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं दीखता । ये सामान्य परिवतंन 
भी केवल सरकारी कार्यों में कुछ हृद तक भले ही मान्य हुए हों, जनता ने इन्हें 
कभी स्वीकार नहीं किया । फलत: आज भी व्यापक जनवर देवनागरी के परम्परागत 
रूप का ही प्रयोग कर रहा है, जो हमारी पूर्वोहिलखित स्थापना का स्पष्ट प्रमाण 
कि देवनागरी-सुधार-आन्दोलन अन्ततः असफल रहा । साथ ही देश के विभिन्न 
भागों में अ को वारहखड़ी, व-भ-र के भिन्न-भिन्न रूपों के प्रयोग तथा अनुस्वार- 
भनुनासिक चिल्लो की अनेकरूपता आदि के कारण यत्र-तत्र देवनागरी के जो अनेक 
प्रकार के रूप प्रचलित हो गये हैं, वे हमारी उपयु क्त दूसरी स्थापना के प्रमाण हैं कि 
देवनागरी-सुधार-आन्दोलन देवनागरी लिपि के उत्थान की दृष्टि से साधक और 
हितकर न होकर बाधक तथा अहितकर ही सिद्ध हुआ । आज देवनागरी की यह 


अनेकरूपता ही उसके विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, जो मूलतः सुधार- 
आन्दोलन की देन है । 


नागरी का सम्बन्ध भारत की प्राचीनतम भाषाओं तथा उनके सुदीघं 
परम्परागत विशाल वाङमय के अतिरिक्त समग्र साक्षर जन-समाज से है। अतः, 


नागरी में किसी प्रकार का आकस्मिक परिवतंन लाने के पूर्व कम से कम दो अनि- 
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चार्यताओं की पुति करनी होगी, जिनमें प्रथम है सम्पूर्ण प्राचीन वाङमय का 

शोधित लिपि में लिप्यन्तरण, और दूसरी है समग्र साक्षर समाज का अन मति 
और समर्थन । ठमारी दष्टि में इन दोनों में से कोई भी बात सम्भव नहीं है; इस 
कारण नागरी लिपि का विकास उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी स्वाभाविक 


गति से ही होगा, उसमें कोई आकस्मिक परिवतन लाना न तो वाञ्छनीय है और न 
हितकर ही । 
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8 २५९५ ४८ 
भारतीय ग्रायमाषा-ध्वनि-समूह ओर 
नागरी-वणमाला 


` हिन्दी ध्वनि-सम्रूह के पव॑स्रोत का परिचय 


ba 


हिन्दी की अधिकांश ध्वनियाँ भारतीय आर्थभापा-्रोत से आयी हैं। शेष 
ध्वनियों में से कुछ तो नितान्त नवीन हैं, जिनका विकास वर्त्तमान युग में हुआ है 
और कुछ विदेशी स्रोत की हैं, जो मुख्यत: अरबी, फारसी तथा अँगरेजी के तत्सम 
ऋण शब्दों के साथ हिन्दी में प्रविष्ट हो गयी हैं। इस प्रकार हिन्दी ध्वनि-समूह 
का पूर्व्रोत उपयु क्त तीन भागों में विभक्त है । इस आधार पर हिन्दी ध्वनि-समूह 
को भी तीन पृथक्‌ भागों में बाँटा जा सकता है : यथा-(१) भारतीय आर्यभाषा- 
स्रोत से आगत ध्वनियां, (२) आधुनिक काल में विकसित नवीन ध्वनियां और 
(३) विदेशी स्रोत से गृहीत ध्वनियां । हिन्दी की घ्वनि-व्यवस्था के निर्माण में इन 
तीनों ही स्रोतों की घ्वनियों का योगदान है; किन्तु उसका मूलाधार भारतीय 
आयंभाषा स्रोत से आगत ध्वनियाँ ही हैं। अतः हिन्दी ध्वनिःसमूह का सम्यक 
विवेचन करने के लिए पहले उसके मूलाघार आर्य स्रोत अर्थात्‌ वेदिक परम्परा की 


भारतीय आयंभाषाओ के ध्वनि-समूहों का पूर्वापर क्रम से विवेचन कर देना 
आवश्यक है । 


हिन्दी आर्यपरिवार अर्थात्‌ भारोपीय परिवार की एक प्रमुख आधुनिक 

भाषा है । इस परिवार की ज्ञात भाषाओं में वैदिक सर्वाधिक प्राचीन है, जिसका 

प्राचीनतम परिनिष्ठित रूप ऋग्वेद में सुरक्षित है । ऋग्वेद के पूर्वं का न तो अब 

किसी देश में कोई लिखित साहित्य उपलब्ध है और न भाषा सम्बन्धी कोई अन्य 

साधन ही । इसलिए आज वैदिक की जननी अर्थात तथाकथित मूल भारोपीय 
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भाषा के यथार्थ स्वरूप का प्रामाणिक विवेचन सम्भव नहीं रह गया ही । फिर भीः 
कुछ पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों ने इस परिवार की प्राचीन भाषाओं के ऐतिहासिक 
एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर मूल भारोपीय के कल्पित रूप ह अ 
का विलक्षण प्रयास किया है । किन्तु, प्रत्यक्ष एवं निश्चित प्रमाण के अभाव में 
तथा अनेक अन्यान्य असङ्गतियों के कारण उन विद्वानों के एतद्विषयक अनुमाना श्रितः 
निष्कर्ष असन्दिग्ध नहीं माने जाते । फिर भी, उन निष्कर्षो को उपयोगिता एवं 
महत्त्व को सर्वंथा अस्वीकारा भी नहीं जा सकता । मुख्यत: आये परिवार कौ 
भाषाओं की ध्वनि-व्यवस्था के ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के सन्दर्भ मे 
उनका विशेष उपयोग एवं महत्त्व है। अतः हिन्दी ध्वनि-समूह के पर्वेशषोत के 
विवेचन-प्रसङ्ग में भी पहले मूल भारोपीय के पुननिमित कल्पित व्वनि-समूह का 
नागरी वर्णमाला के माध्यम से संक्षेप में परिचय दे देना अनुचित नहीं होगा । 
तदनन्तर हम पूर्वापर क्रम से भारतीय आयंभाषाओं के ध्वनि-समूहों र का नागरी 
वर्ण माला के माध्यम से संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे । उक्त भाषाओं को जिन 
ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण नही हैं, उनको व्यक्त करने के लिए लगभग 
समान वर्णो के साथ अतिरिक्त चिल्लों का या एकाविक्र वर्णो के संयोग का उपयोग 
किया जायगा । 


सूलभारोपीय ध्वनि-सम्रूह और नागरो-वणंमाला 


मूल स्वर-अति ह्वस्व या उदासीन-अ 
८ हुस्व-अ ए ओ 
दीघ-आ एओ 
अन्तःस्थ स्वर-ह्वस्व-इ उ ऋ लू न्‌ म्‌ 
दीघ इ ऊ ऋ ला ज्ञ प 
६ 
मिश्र स्वर-ह॒स्व--अइ अउ अऋ अल्‌ अन्‌ अम्‌ 
एइ एउ एऋ एल एन्‌ एम्‌ 
ओइ ओउ ओक्र ओल ओन्‌ ओम 
दीर्घ-आइ आउ आऋ आल आन्‌ आम 
एइ एउ एक्र एल एन्‌ एम्‌ 
ओइ ओऔँउ ओक्र ओल ओन्‌ ओम्‌ 
व्यञ्जन--स्पर्श-कण्ठ तालव्य :-क्य्‌ ख्यू ग्यू घ्य्‌ (ङय्‌) 
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पश्चकण्ठय :--क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ (ङः) 
कण्ठोष्ठ्य :-वव्‌ रूव्‌ ग्व्‌ घ्व्‌ (ङव्‌) 
दन्त्य या वत्स्यं :--त्‌ थ्‌ दध्‌ न्‌ 
दाया फन्‌ 
अन्तःस्थ व्यञ्जन-य्‌ व्‌ र्‌ लू न्‌ म्‌ 
उष्म--स्‌ (ज्‌) 
सङ्खपी- (ह्‌) (थ्‌) (ध्‌) 
ऊपर कोष्ठकों के भीतर लिखे गये वर्णो से सम्बद्ध ध्वनियाँ या तो सन्दिग्ध 
“हं या सस्वन । 
प्रारम्भ में पाश्‍चात्य भाषाशास्त्रियो की धारणा थी कि पूलभाषा के स्वर 
"एवं व्यञ्जन, दोनों ही, संस्कृत में सुरक्षित हैं; किन्तु परवर्ती भाषाशास्त्रियों ने यह 
स्थापित किया कि मुलभाषा के स्वर तो ग्रीक एवं लैटिन में सुरक्षित हैं और 
` व्यञ्जन सस्कृत में । यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि वैदिक के प्राचीनतम 
. उपलब्ध रूप (ऋग्वेद) से ग्रीक के प्राचीनतम उपलब्ध रूप (होमर के काव्य) में 
“पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी न्यूनातिन्यून प्रायः हजार वर्ष का अन्तर है । 
ऐसी स्थिति में मूल भाषा की ध्वनियों का, चाहे वे स्वर ही क्यों न हों, वैदिक की 
“अपेक्षा ग्रीक में अधिक सुरक्षित मानना तथा उसके आधार पर मूलभाषा के रूप का 
'पुंननिर्माण करना युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीत होता । किन्तु यह विषय गहन शोध एवं 
| विवाद का है, इसलिए यहाँ मूलभारोपीय ध्वनियों के सम्बन्ध में विद्वानों के द्वारा 
उल्लिखित कुछ विशेषताओं की ओर मात्र सद्ध त कर देना ही पर्याप्त होगी । 
मूलभारोपीय के अतिहस्व या उदासीन स्वर अ के तत्कालीन शुद्ध उच्चारण 
का आज ठोक पता नहीं है; जो विद्वानों के अनुसार वेदिक तथा संस्कृत में 
अ एव इ में परिणत हो गया ।' अ-ए-अो तथा आ-ए-ओ क्रमश: अ तथा आ में 
परिणत हो गये ।* इ-ई तथा उ-ऊ स्वर मूल के प्रायः समान ही बने रहे । इसी 
तरह ऋ तो वेदिक एवं संस्कृत में प्राय: मुल के समान ही बना रहा, किन्तु ल्‌ प्राय: 
CR i मा 
१. स ८८. सं० पितृ, ग्रो० पतेर्‌. ले० पतेर । 
~ £| 
रल तला व ह कक लि 
सं० तू, ग्री० फ्रातेर, लै० Oi 
र र, ल० झातेर, । मूल धे, स० दधाम, ग्री० रिथेमि । मल" 
र, स० दानम्‌, ले० ढोनुम्‌ | द 
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ऋ में बदल गया ।' अन्तःस्थ न्‌ म्‌ किसी शाखा में सुरक्षित नहीं हैं । वे दिक एवं 
संस्कृत में उनके ह्रस्व एवं दीघं खूप क्रमश: अ तथा आ में परिणत हो गये ।* शेष - 
अन्तःस्थ ध्वनियाँ प्रायः मूलरूप में ही बनी रहीं; किन्तु य्‌ र्‌ ल व्‌ विभिन्न, 
स्थितियों में क्रमश: इ उ ऋ ल का रूप भी धारण करते दृष्टिगोचर होते हैं । 


व्यञ्जनों में कण्ठतालव्य क्यू सं० में सू याश्‌ के रूस में; ग्यू ज्‌ में; 
घ्य ह॒ मेंड तथा कण्ठोष्ठय ध्वनियां प्रायः तालव्य (चवर्ग) में परिणत हो गयीं ।*- 
शेष व्यञ्जन ध्वनियां प्रायः मूल के समान ही बनी रहीं । 


मुलभारोपीय में दो या अधिक व्यञ्जन एक साथ आ सकते थे, पर दो या: 
अधिक मूलस्वर एक साथ नहीं । अन्तःस्थ ध्वनियाँ स्वर एवं व्यञ्जन दोनों ही के 
साथ आ सकती थीं । अनुनासिक स्वरों का प्रायः अभाव था । समीकरण आदि" ' 
सन्धिनियम भी अस्तित्व में थे । सामान्यतः दो व्यञ्जनों के संयोग में यदि दूसरा 
सघोष हो तो दोनों सघोष और यदि दूसरा अघोष हो तो दोनों अघोष हो जाते थे।: 
मिश्र स्वर मूल एवं अन्तःस्थो के स्वरीय रूपों के योग से बनते थे । 


वेदिक ध्व नि-समूह और नागरी वणंमाला 


वैदिक घ्वनियों की संख्या के सम्बन्ध में प्राचीन वेयाकरणों में मतेक्य नहीं" 
है । वा० प्रा ८, १-१५ के अनुसार उनकी संख्या ६५ है, जिनमें २३ स्वर एव 
४२ व्यञ्जन माने गये हैं।* किन्तु वा० प्रा० ८, २९-३० में यह स्वीकार किया 
गया है कि माध्यन्दिन शाखा में र, ळ ह, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, नासिक्य तथाः 


१. मूल* कृद, सं० शुद, ग्री० कर्दिअ, लं ° कोदिस | 

मल* ग्लकोस, सं० वृकः, ग्री० लुकास ! 

२. मल* क्मतोम्‌, स० शतम्‌, ग्री० हेकटोन्‌, ले ० केण्टम्‌ । 

न्मृतोस, स० अमृत, ग्री० अम्त्रोतस_ । 

* ग्येनोस, सं० जनस., ग्री० गेनोस, ले० गेनुस, | 

, मल* एघ्योम्‌, सं० अहम्‌, ग्रौ० एगो, ले” एगो | 

` मल* क्ते, सं० च, ग्रो० ते, ले० के । 

अआआइइईैै३उऊऊ३ ऋ ऋ ऋ३ लु ल ल३; ए ९३ ओ ओ३ ऐ ऐ३ ओ 
ओऔउ३;क ख गघ्‌ङ ;च्‌छ्ज्‌म्‌ञ ;द्ठ्ड्ढ्ण्‌३त्थ्‌द्ध्न्‌;प१५७ब्‌भः 


m ४८० ५< ०५७ 


रै 6 
म्‌; य र्‌ ल्‌ ब्‌; श्‌ प्‌ स. ह्‌, जिहामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, विसजनीय» 
नासिक्य तथा चार यम । 
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दीर्घ ळुकार नहीं मिलते हैं और वा० प्रा? २, ५०-५४ में उल्लिखित सात प्लुतो 
' -को छोड़कर अन्य प्लुत स्वर भी नहों मिलते हैं ।' 
शिक्षाग्रन्थो में वैदिक ध्वनियों की संख्या ६३ अथवा ६४ मानी गयी हे । 
` पा० शि० के अनुसार--' त्रिषष्टिश्चतुःषष्टिर्वा वर्णा सम्भवतो (पाभे० शम्भुमते) 
मताः । प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भूवा ॥।३॥। स्वराविशतिरेकश्च 
=स्पर्शानां पञ्चविशतिः । यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः ॥॥४॥॥ 
व० प्र शि० १०-१५ (शि० सं० पृ० ११८), षोडशश्लोकी शिक्षो २ (शि० सं० 
` ` पृ० १६४) और कौटिल्य के अर्थशास्त्र (२, १०, १५) में भी ध्वनियों की संख्या 
६३ मानी गयी है । पा० शि० की पञ्जिकावृत्ति* और उसी में उद्धत औदत्रजि: 
का मत है कि ह्वस्व तथा दीर्घ के भेद से दो अनुस्वार मानने से ध्वनियों की संख्या 
६४ हो जाती है। 
| तँ ० प्रा० में त्रिभाष्यरत्न के अनुसार ६० ध्वनियाँ स्वीकृत हैं, जिनमें १६ 
स्वर (अआ आ३ इ ईई३ उऊऊ३ ऋ ऋ ल एऐ ओ औ) और ४४ व्यञ्जन 
. (२५ स्पर्श, ४ अन्तःस्थ, ६ ऊष्म, अनुस्वार, विसर्जनीय, नासिक्य, ४ यम और 
-स्वरभक्ति) हैं । ऋ० प्रा० में ८ समानाक्षर और ४ सन्ध्यक्षर, कुल १२ स्वर माने 
गये हँ” तथा अनुस्वार को स्वर एवं व्यञ्जन दोनों कहा गया है। उसमें लकार 
की गणना स्वरं में नहीं की गयी है तथा व्यञ्जनों में २५ स्पर्श, चार अन्त:स्थ 
तथा ८ ऊष्म बताये गये हैँ।® ऊष्म मेंश पू स्‌ ह के अतिरिक्त विसं नीय, 
“ जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा अनुस्वार भी सम्मिलित हैं । 
| पाणिनि के शिवसूत्र में पांच हस्व समानाक्षर और चार सन्ध्यक्षरो की 
गणना स्वर में की गयी है और व्यञ्जनों में अयोगवाह को परिगणित नहीं क्रिया - 


१. ' त्रयोंविशतिरुच्यन्ते स्वराः शब्दार्थचिन्तकेः | द्वाचत्वारिंशद्‌ व्यञ्जनानि तावान्बर्णृ 
संग्रहः ||” वा० प्रा० ८, १८ | 

२. ''तस्मिन्‌ रहल जिहामूलौयोपध्मानीयनासिक्था न सन्ति माध्यन्दिनानाम्‌ ||२६।| 
लुकारोदीधः प्लुताश्चोक्तबजंम्‌?? ||३०]| 

` ३, "चतुःषष्टिः कथम्‌ ? अनुस्वारौ बिसर्गशचेति पाठान्तरात्‌ | कथ 
न्तरात्‌ | कथं पुनरनुस्वार द्वयम्‌ ? 

स्वदीर्ध भेदेने तित्न, मः |” की. 

४.  अजुस्वाराबं आं इत्यनुस्वारो हृस्वाद्वीधो दीर्घादूध्रस्वो वर्ण”? इति | 


नद 
२८७ HON १८५ १३४ ८, ४; १, १९; १३, १६; २१, १२-१५ | 
६. फ्० प्रा० १, २३४) 


3५ उप रिवतू ; १, ५। 
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गया है । किन्तु उनके सवणंग्राहक सूत्र ( १, १, ६९) से दोघ, प्लुत, अनुनासिक 
आदि सभी गहीत हो जाते हैं । | 
प्राचीन वैयाकरणों की ही तरह आधुनिक वैयाकरणों एवं भाषाशास्त्रियों में 
भी वैदिक ध्वनियों की संख्या के सम्बन्ध में परस्पर मतँक्य नहों है। किन्तु इस 
बात से सभी सहमत हैं कि प्लुत, स्वरभक्ति एवं अनुनासिक स्वरों की गणना स्वतन्त्र 
ध्वनियों के रूप में अनावश्यक है । अन्य ध्वनियों में ल्ू', 2, ह, यम एव 
-नासिक्य* विवादग्रस्त हैं ओर शेप निविवाद हैं। आधुनिक विद्वानों में से कुछ ने 
'विवादग्रस्त ध्वनियों में से एक, कुछ ने दो, कुछ ने तीन, कुछ ने चार और कुछ ने' 
सबको स्वतन्त्र ध्वनि मानने का आग्रह प्रदर्शित किया है । इसीलिए भिन्त-भिन्त ' 
विद्वानों के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या प्रायः ५१ से ५५ तक ठहरती है। 
प्र 


~ 


देवनागरी लिपि में उन ध्वनियों को निम्नलिखित ढद्भ से प्रकट किया जाता है- 
१. ऋ० प्रा०; १, ६-१० | 
२, पतञ्जलि ने पा० १, १. € तथा ६, १, १० पर भाष्य करते हुए होतृ+लुकार के सवण | 
दीर्घ के उदाहरण में केबल ऋ का दीधे दिखाया हे, लु का नहों । इसी आधार पर 
काशिकाकार जधादित्य ने लिखा हे-लुवणस्य दीर्घा न सन्ति।” परवती अनेक = 
बेयाकरणों ने इसका समर्थन किया हे | 
` ऋ० में दो स्त्ररों के मध्य डके लिए क्र और ढ के लिए ळह लिखा गया हे | 
त्र प्रा. १, १२ में कहा गथा है-ढयोश्चास्य स्वरयोर्मध्मेत्य संपद्चते | 
स डकारो 7कार: | ळहकारतामेति स एव चास्य ढकारः सन्नू्मणा संप्रयुक्तः || ' 
इळा सा रहा चात्र निदशनानि वीड्वन्न इत्येतदबग्रहेण |--वा० प्रा० ४, १४४-- 
ददौ लल्हावेकेषाम ।। 0 
>. यमो का व्याख्यान भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गथा है | शट्टोजिदीक्षित के 
अनुसार वर्गों के आद्य चार वणो में से किसो एक से परे यदि कोई पञ्चम वणे 
आये तो उनके मध्य पूर्व वर्ण के सदश जो घ्वनि होती छे, उसे 'यम' कहते हें । 
ऱ्य प्रा० के अनुसार अनुनासिक स्पशौ से पूर्व आनेवाले अननुनासिक स्पश को 
यमापत्ति होती है | कुछ प्रातिशाख्यकार यम को एक आगम मानते हें | अ० प्रा० 
१, €€ | कुछ के अनुप्तार अननुनासिक स्पश की आंशिक अनुना सिक ध्वनि ही 
बास्तव में यम है | वा० प्रा० ४, १६३; ८, २४ | 5 
५५. कुछ आचार्य पूर्ववर्ती हकार तथा परवर्ती अनुनासिक स्पशं के बीच एक नासिक्य 
ध्वनि का आगम मानते हैं; यथा--अहनाम | अ० प्रा० १, १००  हकारान्ना- 
सिक्येन” | ते० प्रा० २१, १४--हकारान्नणमपरान्ना सिक्यम्‌” | बा० प्रा? ८, 
१३- हुँ इति नासिक्यः । महाभाष्य १, १, २ में नासिक्य को गणना अयोगवा हों 
में की गयी है । 
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१४४ नागरी लिपि और हिन्दी-वते नी 


१-स्वरु :-- 
(क) मूलस्वर या समानाक्षर--हस्व--भ इ उ ऋ लू । 
दीर्घ-आ ई ऊ त्ऋ (ल) । 
; १ 8 
(ख) संगुक्तस्घर या सन्ध्यक्षर--ए ओ ऐ ओ। 


२-व्यञ्जन :-- 
(क) स्पश-कण्ठय-क्‌ ख्‌ ग घ्‌ ङः । 
es,” तालव्य-च्‌ छ ज्‌ झ्‌ डा. । 
मूर्धेन्य-ट्‌ ठ्‌ ड्‌ (व ) ढू (ळ ह) ण्‌ । 
दन्त्य-त्‌ थ्‌ द्‌ ध्‌ न्‌ । 


~ ५ 
००१ 


ओष्ठ्य-पू फू व्‌ भूम्‌ । 


~ _ 


(ख) अन्तस्थ-य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌ । 
(ग) ऊष्म-श्‌ प्‌ स्‌ ह । 
(घ) अयोगवाह--विसर्जनीय , जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वारं, 


(यम) तथा (नासिक्य) । 


उपयु क्त ५५ वेदिक ध्वनियों में जिन पाँच को विवादग्रस्त समझकर ऊपर 
'कोष्ठबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है, उनमें से लू का प्रयोग प्रायः सम्पूर्णं वैदिक 
वाङ मय में केवल क्लूप में मिलता है, 7 और ळहं क्रमश: ड ओर ढ के विकार 
मात्र हैं और यम तथा नासिक्य ऐसी आंशिक ध्वनियाँ हैं जिनके लिखित आकार 
भी नहीं हैं । ऐसी स्थिति में इनमें से किसी को भी स्वतन्त्र ध्वनि मानना समीचीनः 
नहीं प्रतीत होता । निष्कषंत: वैदिक ध्वनियों की संख्या कुल ५० रत जाती हे । 
उत्तमेँ भी जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय प्राय: पराश्रित हो हैं, जिन्हें विसर्ग वर्गीया 
सस्वन कहना शायद अनुपयुक्त नहीं माना जायगा । र 

उपयु क्त वे दिक ध्वनियाँ मुख्यतः उसके साहित्यिक रूप से सम्बन्ध रखती 
हैं। सम्भव है कि वैदिक की तत्कालीन बोलियों की ध्वनियाँ भी इन्हीं के समीप 
रही हों; किन्तु उनमें निश्‍चय ही कुछ भिन्न ध्वनियाँ भी रही होंगी, जिनके सम्बन्ध 
में आज निरिचित रूप से कुछ कहा जाना सम्भव नहीं है । 


१. (:)। 

२, (~ क, ~< )। 
० (CA Ch OC I 
र? ( 2/ 
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भारतीय आयंभाषा-ध्वनि-समूह और नागरी-वर्ण माला १४५ 


वैदिक ध्वनियों का जैसा उच्चारण आजकल प्रचलित है, वैदिक्र युग में 
ठीक ऐसा ही नहीं था । ध्वनिशास्त्रीय दृष्टि से शिक्षा, प्रातिशाख्य, व्याकरण, 
बैदिक-परम्परा तथा तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के आधार पर वैदिक ध्वनिर्यो के 
शुद्ध उच्चारण के सम्बन्ध में जो तथ्य आज उपलब्ध हैं, वे सक्षप म इस प्रकार 
(क) समानाक्षर या मूलस्वर 


© 


अ-_अनेक पाइचात्य विद्वानों के अनुसार वैदिक अ ध्वनि मूल भारोपीय 
अँ एं ओ का प्रतिनिधित्व करती है'; यथा--व ० अज्र (खेत)--७० अजर-अ० 
एकर; वे० अस्ति (है)--लै० एंस्त; वे? अवि (भेड)-लं० ओ विस । 


इसके अतिरिक्त अ ध्वनि मूलभाषा के सघोष नासिक्य के स्थान पर भो 
आती है, जहाँ यह अनुदात्त अक्षर (अन्‌ अम्‌) के ह्वसित रूप का प्रतिनिधित्व करती 
है; यथा--वै० असि--ले० एंन्सिस; वे० शतम्‌-लेऽ के न्तुम्‌ आदि । 


इसका उच्चारण-स्थांन कण्ठ है । प्रातिशाख्यों में इसका आभ्यन्तर प्रयत्न 
संवत माना गया है, किन्तु विद्वानों का अनुमान है कि मन्त्रों के रचना-काल में 
इसका आभ्यन्तर प्रयत्न विवत रहा होगा; क्योंकि मन्त्रों के छन्द को ठीक रखने के 
लिए ऋकसं हिता में ए ओ के पश्चात्‌ अ का सन्निवेश आवश्यक हा जाता है । 

आ--यह ध्वनि मूलभारोपीय आ ए ओ का प्रतिनिधित्व करतो है; यथा 
वै ० मात--ले ० मातेर; वै० सामि (आधा) --ले० सेमि; वे० आस्‌ (मुख) 
ले० ओस्‌ आदि । 

सन्धि में यह ध्वनि दो अकारों के एकादेश को प्रकट करती है; यथा 
इह अस्ति=इहास्ति। अ के सदुश यह प्रायः सघोष नासिक्य के स्थान पर भी 
आती है; यथा-खन्‌ से खात; जन्‌ से जात इत्यादि । 

इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ तथा आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत है । अ० प्रा” 
(१, ३५) ने इसके प्रयत्न को विवृततस कहा है। 


इ ई--ये दोनों ध्वनियाँ मूलभारोपीय की क्रमशः हस्व-दीघ इ ई का 
प्रतिनिधित्व करती हैं । इन दोनों का उच्चारण-स्थान तालु एव आभ्यन्तर प्रयत्न 
संवृत है । सन्धि में ई दो इकारों का एकादेश प्रकट करती हे । 


MEN Sar oR 0. न 
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१४६ नागरो लिपि और हिन्दी-वतंनी 


उ ऊ-ये दोनों ध्वनियाँ मूलभारोपीय के क्रमशः हुस्व-दीघं उ ऊ का प्रति- 
निधित्व करती हैं । इनका उच्चारण-स्थान ओष्ठ तथा आभ्यन्तर प्रयत्न संवृत हैं । 
तै ° प्रा० (२, २४) के अनुसार इसके उच्चारण में ओष्ठ उपसंहृत होकर आगे की 
ओर निकले होते हैं । 


ऋ क्र ल--इनके उच्चारण के सम्बन्ध में आचायों के बीच बहुत मतभेद 
है। ऋ० प्रा, (१,४१) के अनुसार ये सभी जिह्वामूलीय हैं। किन्तु ते० प्रा० 
(२, १८) का मत है कि इनके उच्चारण में जिह्वा का भग्रभाग वस्वो से उपसंहृत 
होता है। दूसरी ओर पा० शि० (१७) ऋकार को मूर्धन्य और लृकार को दन्त्य 
मानती है--“स्युमू धन्या ऋटुरषा दन्त्या लृतुलसा: स्मृताः । किन्तु पा० १, १, 
९ का वातिक प्रातिशाख्यों के इस मत का का समर्थन करता है कि इन दोनों 
स्वरों का उच्चारण-स्थान एक ही है, इसीलिए ये सवर्ण कहे गये हैं-''ऋकारलकारो: 

सवर्ण संज्ञा वक्तव्या ।” 


पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि ऋ तथा ल्‌ क्रमशः र्‌ तथा लू की 
स्वरीभूत (वोकेलाइज्ड) ध्वनियाँ थीं । शिक्षाग्रन्थों तथा प्रातिशाख्यों में इसीलिए 
इन्हें क्रमशः र्‌ तथा लू के अंश-रूप में स्वीकार किया गया है । छ का प्रयोग 
वेदिक काल में भी बहुत सीमित था । केवल कलप से बने कुछ तिङन्त एवं कृदन्त 
रूपों में इसका प्रयोग मिलता है । 


ऋ का प्रयोग उत्तर भारत में प्रायः रि के सदृश और दक्षिण में प्राय: रु 
के सदृश किया जाता रहा है। ऋ० प्रा० (१४, ३८ ) में ऋकार के सरेफ उकार 
सदृश उच्चारण को एक दोष माना गया है । प्राचीन प।ण्डु लिपियों तथा विदेशी 
भाषाओं में लिखे गग्ये सस्कृत-शब्दो के उच्चारण से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल 
मे ऋ का उच्चारण अंशतः रि के सदश होता था ।' किन्तु, उत्तरकालीन भारतीय 


भाषाओं में ऋ के स्थान पर इकार तथा उकार वाली ध्वनियो के विकास से 
प्रमाणित होता है कि अति प्राचीनकाल से ऋ के उच्चारण में दोनों प्रकार की 
प्रवत्तियाँ वत्त मान रही हैं; यथा-घृत-घी, वृद्ध-बढा । कतिपय वैदिक 


कक क शाखाओं 
मे क्र का उच्चारण रे के सदुश भी होता था । कात्यायनोक्ता स्वरभक्ति लक्षण 
परिशिष्टा शिक्षा (शि० सं० पृ० १७४) में उल्लेख है--हल्युक्त--क्रकारस्तु 


रेकारश्छन्दसि स्मृतः । पितृणामिति पित्रे णामित्यादि च निदशेनम ।? 


- वाकरनागल : अहि हिशे ग्रामे | मेकडॉनेल 
१. बाकरनागल : अल्टिडिशे ग्रामेटिक १, पृ० ३१। मैकडॉनेल; बै० ग्रा०, पृ० ८ | 
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(ख) मिश्र स्वर या सन्ध्यक्षर 


ए ओ ऐ ओ--प्रातिशाख्यों में इन्हें सन्ध्यक्षर (डिफथाङ स) कहा गया है । 
पाणिनीयतन्त्र में ए ओ (तथा अ) गुणसंज्ञक तथा ऐ ओ (तथा आ) वृद्धिसंज्ञक 
हैं। इन चारों का आभ्यन्तर प्रयत्न सामान्यत: विवृत माना गया हे । ऋ० प्रा० 
(१, ४२-४७) के अनुसार ए ऐ का उच्चारण-स्थान तालु और ओ अगे का कण्ठ 
माना गया है । किन्तु ऋ० प्रा० (१३, १८) में यह भी कहा गया है कि कतिपय 
आचार्य सन्ध्यक्षरों को सन्ध्यानि अर्थात्‌ सन्धि से उत्पन्न मानते हैं, तदनुसार प्रत्येक 
सन्ध्यक्षर के उच्चारण-स्थान दो हैं। पा० शि० ए ऐ को कण्ठतालव्य और ओ 
औ को कण्ठोष्ठज मानती हे । अ० प्रा० (१, ४०-४१) के अनुसार ए ओ की 
बृत्ति एकवर्णं के सदृश है, किन्तु ऐ औ की उनसे भिन्न हे । इससे तथा अन्यान्य 
त्रातिशाख्यों से ज्ञात होता है कि प्रातिशाख्य-काल में ए ओ का उच्चारण प्रायः सूल- 
स्वर के रूप में होने लगा था । किन्तु मूलतः ये सन्ध्यक्षर ही थे; क्योंकि अ के साथ 
इ तथा उ की सन्धि से क्रमशः ए और ओ बनते हैं। आजकल ऐ औ का उच्चारण 
प्रायः अइ अउ के सदुश होता है और सम्भवतः प्रातिशाख्यों के काल में भी प्रायः 
इसी प्रकार का था । परन्तु ऐ औ मूलतः क्रमशः आइ आउ का प्रतिनिधित्व करते 
हैं; क्योंकि सन्धि में ऐ औ से क्रमशः आयू आव्‌ बनते हैं । 


(ग) अनुनासिक स्वर 

स्वरों के शुद्ध रूप के अतिरिक्‍त अं आँ इं ई आदि रूप भी वैदिक भाषा में 
प्रचलित थे। इन अनुनासिक स्वरों का उच्चारण इनके अपने मुख्य स्थान तथा 
तासिका द्वारा किया जाता हे । इसका समर्थन ऋ० प्रा० (१३, २० ); अ प्राण 
(१, २७); वाऽ प्रा? (१,७५); अष्टाध्यायी (१. १. ऽ) आदि भी करते हैं । 


(घ) स्वरावस्था-विकृति या अपश्रुति 


भारोपीय भाषाओं में सुबन्त, तिङन्त, कृदन्त तथा तद्धित रूपों की रचना 
सें मूलस्वरों की अवस्था में कई प्रकार के विकार होते हें । इस स्वरावस्था-विकृति 
के लिए जर्मन भाषा में अब्लाउट, अँगरेजी में वोवेल ग्रेडंशन तथा भारतीय 
विद्वानों के द्वारा अपश्रूति शब्द का प्रयोग किया जाता है । संस्कृत वैयाकरण अति 
प्राचीनकाल में भी इस प्रकार की स्वरावस्था-विकृति से परिचित थे और उन लोगों 
ने इस सम्बन्ध में गुण, वृद्धि, सम्प्रसारण आदि संज्ञाओं का प्रयोग किया था । 


००-पाज्जाश्ममा पापा का किन हो, तथा संफ्छत -ह्पकरणों कैद डिलमा मुख्य भेद व दै) Kosha 


१४८ नागरी लिपि और हिन्दी-वत नी 


कि संस्कृत वैयाकरण स्वरों की हृस्वावस्था (इ उ ऋ ल) को साधारण अवस्था 
(नॉमेल ग्रेड) मानकर उसके आधार पर ह्वासावस्था (लो ग्रेड) तथा वृद्धिः 
अवस्था (लेन्थेण्ड ग्रेड) आदि का विवेचन करते हैं।'- इसके विपरीत पाश्चात्य 
भाषादास्त्री गुण (अ ए ओ अर्‌ अल) को साधारण अवस्था मानकर उसके आधार 
पर ह्लासावस्था (हस्व) तथा वृद्धि-अवस्था का विवेचन करते हैं। इस पक्ष के 
समर्थन में उनकी प्रधान युक्ति यह है कि स्वरावस्था-विक्ृति मुख्यतः उदात्त स्वर 
के स्थान-परिवतंन के कारण होती है; क्योंकि उदात्त ही पद का प्रमुख स्वर माना 
जाता है । जबतक किसी पूर्ण अक्षर पर उदात्त स्वर रहता है, तबतक वह 
अक्षर अविकृत रहता हे । परन्तु जब उदात्त के स्थान-परिवतंन के कारण अक्षर 
अनुदात्त हो जाता है, तब वह ह्वासावस्था (लो ग्रेड) को प्राप्त होता है । यथा-- 
साधारण अवस्था (नॉर्मल ग्रेड) में “जि” धातु से जेतुम, जयति; वृद्धि अवस्था 
(लेन्थेण्ड ग्रेड) में अजैषम्‌, जैपु: और ह्वासावस्था (लो ग्रेड) में जित । 

संस्कृत वेयाकरणों ने यद्यपि इ उ ऋ ल को साधारण अवस्था मानकर 

गुण, वृद्धि आदि का व्याख्यान किया है, तथापि गुण और उदात्त का पारस्परिक 
घनिष्ठ सम्बन्ध उनकी दृष्टि से ओझल नहीं था । पाणिनिने (३, ४, ७८, ९२). 
धातुओं से परे आनेवाले उन प्रत्ययों को जो धातु केइउक्र को गुण करते हैं 
पित्‌ किया है; यथा शप्‌, तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ और लोट्‌ के उत्तम पुरुष का आट 
_ आगम। फिर ३, १, ४ में पाणिनि ने पित्‌ प्रत्यय को अनुदात्त बताकर पद के 
उदात्त का स्थान धातु के गुण अक्षर पर निश्चित कर दिया हे । इसी प्रकार बहुत 
से अन्य उदाहरण भी मिलते हैं । 


वेदिक भाषा के अनेक सुबन्त, तिङन्त, तद्धित तथा कृदन्त रूपों में स्वरों 


को उदात्तता के स्थानान्तरण होने पर निम्नलिखित प्रकार की स्वरावस्था-विकृतियाँ 
पायी जाती हैं :-- 


(१) तिङन्त तथा कृदन्त रूपों में ए ओ अर अल का क्रमश: इ उक्र ल 
के रूप में हास; यथा-एमि-इमः; आप्नो मि-आप्नुमः; ददशे-ददृशुः तथा 
कल्पते-चक्लपे । 

सस्कृत वेयाकरणों ने उपयुक्त उदाहरणों में मूल अक्षर इ उ ऋ ल के 
आधार पर गुण अक्षर ए ओ अर्‌ अल का विवेचन किया ने |) 


१. पा० १. १. ३ | 
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(२) ए ओ अर्‌ (गुण) की ऐओ आर्‌ के रूप में वृद्धि; यथां-जि से 
जेपुः; यु से यौमि; कृ से कारक आदि । 

(३) गुण (एओ अर्‌ ) तथा वृद्धि (ऐ ओ आर्‌), दोनों प्रकार के स्वरों 
का क्रमश: ई ऊ ईर्‌-ऊर के रूप में हास; यथा--भी से विभेमि (गुण) और विभाय 
(वृद्धि) को तुलना में भीत; हृ से होम ओर जुहाव की तुलना में हृत स्त से 


तस्तरे और तस्तार की तुलना में स्तीर्णं और प से पिपति तथा पपार की तुलना में 
- प 
पुर्ण आदि । 


(४) समास या सम्बोधन में ई ऊ ईर्‌-ऊर्‌ का क्रमश: इ उ ऋ के रूप में 
ह्लास, यथा--समास में शी से निशिता; सू से सूतिका की तुलना में सुपुति; स्त 
5 


से स्तीणं की तुलना में अस्तृत । इसी तरह सम्बोधन में देवी से देवि तथा स्वश्न, 
से स्वश्व, आदि । 

(५) यवर का क्रमश: इ उ ऋ के रूप में सम्प्रसारण या ह्लास, यथा-- . 
यज्‌ से इयाज की तुलना में इष्ट; वश्‌ से वष्टि की तुलना में उश्मसि तथा ग्रह से 
जग्रह को तुलना में जगहु । 

(६) या वा रा का क्रमश: ई ऊ ईर्‌ के रूप में ह्लास; यथा-प्यायू से 
प्यायते की तुलना में पीन; स्वाद्‌ से स्वादते की तुलना में सुषूदति तथा दीघं की 
तुलना में द्रावीयस्‌ आदि । 

(७) गुण रूप अ का ह्वासावस्था में कहीं-कहीं लोप हो जाता है; यथा- 
अस्‌ से अन्ने अस्ति की तुलना में सन्ति; गम्‌ से बने जगाम को तुलना में जम्मु: 
आदि । 

(=) पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों के अनुसार कुछ धातुओं में आ गुण अर्थात्‌ 
साधारण अवस्था (नामंल ग्रेड) का प्रतिनिधि माना जाता है । उसका ह्लास प्रायः 
इ, सादश्य के कारण कहीं-कहीं ई तथा गौण उदात्त स्वर के साथ कहीं-कहीं अ के 
रूप में भी पाया जाता है; यथा-स्था से बने स्था: की तुलना में स्थित; पा से बने 
यातवे की तुलना में पीत तथा गाहते की तुलना में गहन या गह्वर आदि । 

(९) ऐका ह्लास ई के रूप में, यथा-ग से गाथति की तुलना में गीत; 
इये से शयायते की तुलना में शीत या शीन आदि । 

(१०) औ का हास ऊ के रूप में; यथा-धावति (घोता है) की तुलना 
में घृत (धोया गया) तथा धावति (भागता है) की तुलना में धूम (घुआँ ) आदि । 
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व्यञ्जन समूह 


(क) कण्ठय स्पर्श-वैदिक भाषा के कण्ठ्य स्पशं प्रायः मूलभारोपीय के 
मध्य कण्ठ्य स्पर्शो का प्रतिनिधित्व करते हैं । कुछ वैदिक कण्ठ्य स्पर्श मूल भारो- 
पीय के मूल कण्ठय स्पशो का भी प्रतिनिधित्व करते हैं; यथा--वै० कः, ले० 
क्विस; वै० गो०, ग्री) बोस आदि । कुछ विशेष परिस्थितियों से वेदिक कण्ठ्य- 
स्पर्श तालव्य ध्वनियों के स्थान पर भी आते हैं; यथा-दिक्षु आदि के क्ष (क्‌ +-ष्‌) 
में मूलत: दी तथा स्‌ का संयोग है, ओर श॒ के स्थान पर क्‌ बनने से सन्धि के 
परिणामस्वरूप स्‌ का मूर्धन्य हो गया हे । इसी प्रकार वाक्‌ इत्यादि रूपों में च्‌ के 
स्थान पर क्‌ आता है । कुछ रूपों में सकारादि प्रत्ययों से पुर्वे ष्‌ के स्थान पर भी क्‌ 
आता है; यथा--द्विष से द्विक्षत आदि । 

ऋ० प्रा (१, ४१), वा० प्रा (१,६५), पा० शि० (१८) आदि के 
अनुसार कवर्ग का उच्चारण-स्थान जिह्वामूल है। किन्तु ते० प्रा० (२, ३५) ने 
जिह्वामूल को कवगं का करण और हनुमूल को स्थान माना है-“हनुमूले जिह्वामूलेन 
कवग स्पशंयति । छ्विटनी, एलेन आदि पाश्चात्य भाषाशास्त्रयों ने भी जिह्वामूल 
को करण ही माना है । चन्द्रगोमी, भट्रोजिदीक्षित आदि ने हनुमूल के बदले कण्ठ 
को कवग का स्थान माना है। यही मत प्रायः अधिक प्रचलित है। इस वर्ग की 
ध्वनियों का संक्षिप्त ध्वनिवैज्ञा निक परिचय निम्नलिखित है :-- 


क-यह कण्ठ्य, स्पर्श, विवार-शवासःअघोष एवं अल्पप्राण ध्वनि है । 

ख्‌ -यह्‌ कण्ठ्य, स्पश, विवार-श्वास-अघोष एवं महाप्राण ध्वनि है । 

ग्‌-यह कण्ठ्य, स्पर्श, संवार-नाद-घोष एवं अल्पप्राण ध्वनि है । 

घ्‌-यह कण्ठ्य, स्पर्श, संवार-नाद-घोष एवं महाप्राण ध्वनि है । 

ङ यह कण्ठ्य, स्पशे, संवार-नाद-घोष, अल्पप्राण एवं अनुनासिक ध्वनि है। 
इसका प्रयोग प्रायः कवर्गीय स्पर्शो के ही पूव होता हे । अन्यत्र तभी आता है, जहां 
किसी कवर्गीय ध्वनि का लोप हुआ हो । 

(ख) तालव्य स्पर्श--इस वर्ग की ध्वनियों का विकास मुल भारोपीय के 
तालुकण्ठ्य स्पशो एवं कण्ठ्य स्पशो से माना जाता है । विकासक्रम की दृष्टि से 
वेदिक तालव्य व्यञ्जनों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है--पूर्व कालीन 
तालव्य और उत्तरकालीन तालव्य । छ्‌ श्‌ और कुछ रूपों में प्रयुक्त ज ह. पूवे- 


~ 
१. वेदिक S मूलभारोपीय ताजुकण्ड्य महाप्राण घोष ध्य” का प्रतिनिधि माना 
जाता है | 
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कालीन तालव्य माने जाते हैं। च्‌ और कुछ अन्य ख्पों में प्रयुक्त ज्‌ तथा ह्‌, 
उत्तरकालीन तालव्य माने जाते हैं। पदान्त में अथवा स्पर्शो से. पूर्वं मुर्धेन्य मे 
परिणत होनेवाले ज्‌ तथा ह॒, पूर्वकालीन तालव्य माने जाते हैं; यय न््दिचा से इष्ट 
(युज्‌ +क्त); लिह्‌, से लीढ (लिहू + क्त) । पदान्त में तथा स्पशो से पूव कण्ठ्य 
स्पर्शो में परिणत होने वाले ज्‌ तथा ह. उत्तरकालीन तालव्य माने जाते ह, सा 
युज्‌ से युक्त ( युज्‌ न-क्त ); दुह, से दुग्ध (दुहत क्त) । 

पूर्वकालीन तालब्यों (छ्‌ श्‌ ज्‌ ह.) का विकास मूलभारोफीय के तालु 
कण्ठय स्पर्शो से माना जाता है। अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार प्रथम 
तालव्यीकरण मुलभारोपीय से भारत-इरानियन के पृथक होने से पूव तथा द्वितीय 
तालव्यीकरण पृथक होने के पश्चात्‌ हुआ । उत्तरकालीन तालव्य (न्‌ ज्‌ ह) का 
विकास मुलभारोपीय को मध्य कण्ठ्य ध्वनियों से माना जाता है | MU भाषा 
में झ का प्रयोग बहुत कम मिलता हे; डा. कभी पद के प्रारम्भ में नहो आता तथा 
कोई भी तालव्य व्यञ्जन पदान्त में नहीं आता ।' । 
| प्रातिशाख्य, शिक्षा तथा वैयाकरणों के अनुसार चवगे का स्थान तालु है 
तथा करण जिह्वा का मध्यभाग हे । इस वर्गं के व्यञ्जनों को ध्वनिर्वेज्ञानिक 
विशेषताएं संक्षेप में निम्नलिखित हूँ :- 

च--तालव्य, विवार-श्वास-अघोष, अल्पप्राण, स्पशं ध्वनि है । 


हे ~ 


छु--तालव्य, विवार-श्वास-अघोप, महाप्राण, स्पश ध्वनि है । 


00 


यु यो. विक टप 
ज--तालव्य, संवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, स्पशं ध्यान ह । 


~ 


झ--तालव्य, संवारःनाद-घोष, महाप्राण, स्पशं ध्वनि है । 


~ 


डा --तालव्य, सं वार-नाद-घोप, अल्पप्राण, अनुनासिक स्पर्शं ध्वनि हे । 

(ग) मूर्धन्य स्पश-वैदिक भाषा में मूर्धन्य स्पशो का प्रयोग बहुत कम 
मिलता है। ये खनियाँ प्राय: शब्द के मध्य या अन्त में ही आती हैं। इनसे 
प्रारम्भ होनेवाले शब्द वेदिक में अति विरल द या पत्ता पट के आदि या अन्त 
में नहीं आता । ळ ळह क्रमश: ड ढ के स्थान पर केवल स्वरों के मध्य ऋग्वेद में 
प्रयुक्त होते हैं । 

वैदिक मूर्धन्य ध्वनियों का विकास प्राय: स्‌ श्‌ ज्‌ ह. मूलध्वनियों के 
विकार का परिणाम माता जाता है । कुछ विद्वांनों के अनुसार यह विकार प्राचीन 


? १ १ (०५९ 5५ । . 
« ऽ प्रा? १२, १; अ० प्रा० १, ७; वा० प्र 
अ० प्रा० १, २१-तालब्धान मध्य जिहवम्‌ । ० प्रा० १, ४२; बा० प्रा० १,६६ । 
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आयंभाषा पर (द्रविड़ प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ । भारत-ईरानी में मूर्धन्य 
' ध्वनियाँ नहीं थीं। वेदिक भाषा में स्‌ श्‌ ज्‌ में विकार के परिणामस्वरूप ष्‌ प्रकट 
होता हे' और प्‌ के परे आनेवाले दन्त्य स्पर्शो के विकार के परिणामस्वरूप अन्य 
मूर्धन्य स्पर्श प्रकट होते हैं; यथा-वृष्टि (वृष्‌ + क्तिन्‌), दुष्टर (दुस--तर) 
वष्टि (वश्‌--ति); मृष्ट (मृज्‌ +क्त); राष्ट्र (राज्‌ +त्र) । इसी तरह अनेक 
शब्दों में पूर्ववर्ती र्‌ ऋ ऋ के प्रभाव सेन का श॒ में परिवर्तन होता है । मूधेन्य 
स्पर्शो का संक्षिप्त ध्वनिर्वेज्ञानिक परिचय निम्नलिखित है :- | 
ट्--मूधन्य, विवार-व्वास-अघोष, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है । 
ठ्‌-मू्ंन्य, विवा र-श्वास-अघोष, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है । 
ड्-मूधन्य, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है । 
ढू--मूर्ध न्य, संवार नाद-घोष, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि छ 


~ 


ण्‌-मूर्ध॑न्य, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, अनुनासिक स्पर्श ध्वनि 


~ 


“०: 


टवगं का स्थान मूर्धा ओर करण जिह्वाग्र है । कुछ प्रातिशाख्यों के अनुसार 
टवग के उच्चारण के समय वक्ता जिह्वा को पीछे की ओर मोड़कर जिह्वाग्र से 
मुर्धा का स्पशं करता है।* पाश्चात्य ध्वनिशास्त्रियों ने भी मूर्धन्य स्पर्शो को 
प्रतिवेष्टित (रट्रोफ्लेकस) ध्वनियाँ कहा है। ळ एक प्रकार का मूर्धन्य लकार है 
ओर उसी का महाप्राण 2 ह बनता है । यथा---इळा, अपाळ ह आदि । क 
(घ) दन्त्पस्पश--त्रैदिक दन्त्यस्पर्श प्राय: मूलभारोपीय दन्त्य स्पर्शो का 
प्रतिनिधित्व करते हें । वेदिक में इनका प्रचर प्रयोग मिलता हे । दन्त्य स्पर्शों 
का संक्षिप्त ध्वनिबैज्ञानिक परिचय निम्नलिखित है :-- 


त्‌-दन्त्य, विवार-इवास-अघोष, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है । 
श्‌ -दन्त्य, विवार-श्वास-अघोप, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है । 
द्‌- दन्त्य, संवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है । 
भू -दन्त्य, सवार-नाद-घोष, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है । 
_ र दन्त्य, संवार-ताद-घोप, अल्पप्राण, अनुनासिक स्पर्श ध्वनि हे । वैदिक 
य अहिर [सिक स्पशों की अपेक्षा न्‌ का प्रयोग सबसे अधिक तिता है । यह 
पद क आदि, मध्य तथा अन्त, सभी स्थितियों में प्रयुक्त होता है । कन. 
रका त ता 
७० SHO ६४ 5) छु, १९-७७ | 


२. अ० प्रा० १, २२-मूर्धन्यानां जिइवाग्र' प्रतिवे 


०७ 
तन ष्टितम्‌ | त० प्रा० १, ४७ | वा० प्र० 
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दन्त्य स्पशो का स्थान दन्तमूल तथा करण जिह्वाग्र (जिह्वान्त) हे । किन्तु 
कुछ प्रातिशाख्यो में इनका स्थान दन्त माना गया हे । 


(ङ) ओष्ठ्य स्पर्श-वैदिक ओष्ठ्य स्पर्श प्रायः मुलभारोपीय ओष्ठ्य 
स्पर्शो का प्रतिनिधित्व करते हैं । केवल व्‌ के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मत है कि 
यह मूलभारोपीय की मूलध्वनि का प्रतिनिधित्व नहीं करता ओर सम्भवतः भू अथवा 
प्‌ का विकारज है, यथा-भू से बभूव; रभू से रब्ध तथा अप्‌ से अब्ज इत्यादि । 
ओष्ठ्य स्पर्शो का स्थान उत्तरोप्ठ ओर करण अधरोष्ठ है। ओष्ठ्य स्पर्शा का * 
सं क्षिप्त ध्वनितैज्ञानिक परिचय निम्नलिखित है :-- 


प--ओष्ठ्य, विवार-श्वास-अघोष, अल्पप्राण, स्पश ध्वनि है । 

फ्‌-ओष्ठ य, विवार-श्वास-अघोष, महाप्राण, स्पर्शं ध्वनि है । 

ब्‌-ओष्ठ्य, संवार-ताद-घोप, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि हे । 

भ--ओष्ठय, संवार-नाद-घोप, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है । 

म्‌ ओष्ठ य, संवार-नाद-घोप, अल्पप्राण, अनुनासिक स्पर्श ध्वनि है । न्‌ की 
तरह म्‌ प्रयोग भी पद के आदि, मध्य तथा अन्त सभी स्थितियों में होता हे । 

(च) अन्तःस्थ-य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌ की अन्तःस्थ संज्ञा की सार्थकता प्रकट करते हुए 
क्र० प्रा० १, ९ के भाष्य में उवट ने कहा है--“स्पर्शोप्मणामन्तमं घ्ये तिष्ठन्ती- 
त्यन्तःस्थाः”, अर्थात्‌ स्पशं एवं ऊष्मों के मध्य स्थित होने के कारण ये अन्त:स्थ 
कहे जाते हैं । कुछेक विद्वानों का मत है कि ये ध्वनियाँ केवल पद-मध्य (अन्तः) 
प्रयुक्त होती हैं, इसलिए अन्त:स्थ कही जाती हैं । ह्विटनी ने इसे अस्वीकार करते 
हुए यह सुझाव दिया है कि प्रयत्न की दृष्टि से स्वरों तथा व्यञ्जनों के मध्य की 
ध्वनियाँ होने के कारण ये अन्त:स्थ कहलाती हैं । स्वरसन्धि में य्‌ वू र्‌ ळू क्रमश: 
इ उ क्र ल के स्थान पर आते हैं और अनेक परिस्थितियों में इन स्वरों का प्रति- 
निधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त य्‌ व्‌ र्‌ ल्‌ के सम्प्रसारण क्रमशः इ उ ऋ लू 
हैं । इससे स्पष्ट है कि अन्तःस्थों का इन स्वरों से विशेष सम्बन्ध है। वेदिक 
अन्तःस्थ प्रायः अपने अनुरूप भारोपीय अन्तःस्थं से ही विकसित माने जाते हैं । 
इतकी ध्वनित्रैज्ञानिक विशेयताएं संक्षेप में निम्नलिखित हैं :- 


0 3 ~ - Ba “२ 
१. ऋ) प्रा० १. ४४- दन्तमूलोयस्तु तकार वग :। ° ते० प्रा० २, ३८--जिहवाग्रण 
~ ५ 
तवगे दन्तमूलेषु | ' 2 
२. (पू० पृ०)--अ० प्रा० १, २४-- दन्त्यानां जिह्वाग्र प्रस्तीणम |” वा० प्रा० १, ७६। 


3. सं० प्रा०, पृ० १८, वे० ग्रा०, स्टु० पृ० १०, फो० इ० ए० इं ०, एलेन-पृ० २६ | 
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यू-इसका उच्चारण-स्थान तालु है। तै० प्रा (२, ४०) के अनुसार 
इसके उच्चारण में जिह्वा के मध्यभाग के किनारों से तालु का स्पर्श किया जाता 
है । प्रतीत होता है कि कालान्तर में कतिपय यजुर्वेदी यकार का उच्चारण जकार 
के समान करने लगे थे । इसीलिए या० शि० का मत है कि पादादि, पदादि, संयोग 
तथा अवग्रह में ज: और अन्यत्र य: माना जाता है।' लेखबद्ध संहिता में अनेक 
स्थलों पर य्‌ का उचित उच्चारण इय्‌ माना जाता है । 
जिन वैदिक शब्दों में यू इकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वहाँ यह 
मूलभारोपीय य्‌ का प्रतिनिधि है; यथा-सं० युवन्‌, ले० युवनिस। इसी तरह 
वैदिक य्‌ कहीं-कहीं मूलभारोपीय सघोषतालव्य ऊष्म का प्रतिनिधित्व करता हे । 
किन्तु वेदिक भाषा में प्रयुक्त सभी यकार का अभी तक समुचित तुलनात्मक समाधान 
नहीं हुआ है; यथा--यू यम, भूयिष्ठ आदि । ध्वनिर्वेज्ञानिक दृष्टि से यह तालव्य, 
घोष, अल्पप्राण, ईषत्स्पृष्ट अन्तःस्थ ध्वनि है । 


व्‌ इसके उच्चारण-स्थान के सम्बन्ध में मतभेद है । ऋण घ्रा० (१,४७) 
तथा वा० प्रा० (१, ७०) के अनुसार इसका स्थात ओष्ठ है । किन्तु वा० प्रा० (१, 
| ८१) दन्ताग्र को ओष्ठ्य वकार का करण मानता है । तै० प्रा (२, ४३) का मत 
है कि ओष्ठान्तों एवं दाँतों से वकार का उच्चारण किया जाता है--“ओष्ठान्ताभ्यां 
दन्तं वंकारे । शिक्षाग्रन्थो तथा व्याकरणों में इसे दन्तोष्ठ्य ध्वनि कहा गया है । 
लेखबद्ध वे दिक सं हिताओं में अनेक स्थलों पर इसका उचित उच्चारण उव माना गया 
है। यह मूल भारोपीय ब्‌ का प्रतिनिधि है; यथा सं० अवि, ग्री० आंबिस आदि | 
यह दन्तोष्ठय, घोष, अल्पप्राण, ईपत्स्पृष्ट, अन्तःस्थ ध्वनि है । 
र्‌-अनेक प्रातिशाख्यों एवं शिक्षा-ग्रन्थों में र्‌ का स्थान दन्तमूल माना 
गया है । कतिपय आचार्यं इसका स्थान वस्वे को मानते हैं।* किन्तु, अनेक 
विद्वानों का मत है कि र्‌ के प्रभाव से तू का ण्‌ में परिणत होना रेफ के मूर्धन्यत्व 
का ज्ञापक है ।४ बहुत से वैदिक शब्दों में र्‌ मूलभारोपीय र्‌ का प्रतिनिधित्व करता 


१. या० शि० ११०--“पादादौ च पदादौ च संय्‌ थोगाबग्रहेषु च। जः शब्दः इति विज्ञे यो 
योऽन्यः स थ इतिःस्मृतः | 

२. वा० प्रा० १, ६८,-- रो दन्त मूले? | अ० प्राऽ १, २८- “'रेफस्थदन्तमूलानि’ | 
या? शि० २१२ ( रि० स० पृ० ३३) “एको दन्तमूनोयोरेफः। व० प्रण शि० 
(शि० स० १० ११६) -रेफरच दन्तमूजोत्यो जिह्वाग्रे ण बिधी ते |” 

३. ऋ० प्रा० १, ४६--''रेफ बस्य मेक्के? | 

४. पा० शि० १७; आपिऽ शि० १, १ ३-१४; सि० को० (पृ० १७) आदि | 
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है; यथा-सं० भर, ग्री० फेरो, लै० फेरो; सं० रुधिर, ग्री० एसुश्रॉप आदि ४ 
किन्तु, अनेकत्र यह मूल भारोपीय ल्‌ का प्रतिनिधि है । यह मूर्धन्य, घोष, अल्पप्राण 
ईषत्स्पृष्ट, अन्तःस्थ ध्वनि है । " 


ल्‌--क्र० प्रा० (१, ४५) तथा तै० प्रा० (२, ४२) के अनुसार इसका स्थान 
दन्तमूल है । किन्तु वा० प्रा० (१, ६९), पा० शि० (१७) आदि के अनुसार 
लकार का उच्चारण-स्थान दन्त है । बहुत से वैदिक शब्दों में लू मूलभारोपीय ल्‌ 
का प्रतिनिधित्व करता है, यथा-पं० लोक, ले० लुकुस्‌ आदि । यह दन्त्य, घोष, 
अल्पप्राण, ईपत्स्पृष्ट, अन्तःस्थ ध्वनि मानी जाती है । 


ऋग्वेद के प्रारम्भिक ९ मण्डलों में जिन शब्दों में र्‌ का प्रयोग मिलता हे. 
उन्हीं शब्दों में दशम मण्डल में र्‌ के स्थान पर प्रायः ल्‌ प्रयुक्त हुआ है; यथा-- 
म्र च्‌, रभ्‌, रोमन्‌ आदि के स्थान पर क्रमशः म्लुच्‌, लभू, लोमन्‌ आदि । इससे प्रतीत 
होता है कि दशम मण्डल के रचनाकाल तक आते-आते र्‌ के स्थान पर ल्‌ के प्रयोग 
की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी । किन्तु, उत्तरकालीन भाषा में कहीं-कहीं 
र्‌ तथा ल्‌ का प्रयोग साथ-साथ चलता रहा; यथा-शुक्र-शुक्ल, मिश्र-मिश्ल आदि । 
र्फ के वैकल्पिक तत्त्व के सम्बन्ध में वातिककार ने भी कतिपय शब्दों की परि- 
गणना की है ।' इन ध्वतियों के प्रयोग में इस प्रकार को अव्यवस्था के कारणः 
कालान्तर में “रलयोरभेदः'' या “रलयोरेकत्वस्मरणम्‌” (पा० ८, २, १९८ पर 
काशिका) जैसी उक्तियों का प्रचलन हुआ । कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है किः 
भा० आ० भा० का तीन शाखाओं में विकास हुआ, जिनमें एक में र्‌ ध्वनि ही रही, 
दूसरे में र्‌ और ल्‌ और तीसरे में र्‌ के स्थान पर केवल ल. ध्वनि रही | श्री र,, 
श्रील तथा इलील में एक ही शब्द के तीन रूपों से यह कथन स्पष्ट हो जाता ह । 


(छ) ऊष्म--ऋ० प्रा२ (१, १० ) के भाष्य में उवट ने कहा है कि जिन 
ध्वतियों के उच्चारण में ऊष्म वायु तिःसृत हो, वे ऊष्म हैं । इसी सूत्र मैश्‌ ष्‌ स्‌ ह 
के अतिरिक्त विसं, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा अनुस्वार को भौ ऊष्म पतित 
गया है, किन्तु वो० प्रा? (८, १६, १७), सिद्धान्त कौमुदी तथा अन्य अनेक वैयाकरणों; 
ने केवल श प्‌ स्‌ ह को ऊष्म माना है । इनमें केवल हू. घोष है और शेष अघोष । 


PEER 0 MY मक मेळ स किन प्ल्ना 


१. पा० ८, २, १८ पर वातिक (काशिका)--“'बालमललध्वसुरालमड्युलीनां वा रोः 
लमापध्यत इति वक्‍तब्यम_॥ कपिलकादोनां संज्ञाहन्दसोर्व रो लमापध्यत इति 
बक्तन्यम्‌?? || पा० ८, २, १८-२२ । | 
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१५६ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


श्‌ --यह मूल भारोपीय क्यू ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता हे । स्‌ से पूर्व 

एवं कहीं-कहीं पदान्त में श्‌ के स्थान पर क्‌ हो जाना इसके मूल कण्ठ्यत्व का ही 

`: 'परिचायक हे; यथा-दिश्‌ से दिक, दृश्‌ से द्रक्ष्यति तथा अद्राक्षीत आदि । 

प्रातिशाख्यो, शिक्षाओं तथा वेयाकरणों के अनुसार श्‌ तालव्य, अघोष, महाप्राण 
'ईपद्विवृत, ऊष्म ध्वनि है । 

पू-मूर्धेच्य स्पर्शो को भाँति ष्‌ को भी कतिपय पाइचात्य विद्वानों ने मूल- 

ध्वनि से विकसित नहीं मानकर अन्य ध्वनियों के विकार से उत्पन्न माना है । कुछ 

शब्दों में पूर्वकालीन तालव्य श्‌ तथा ज्‌ के स्थान पर ष्‌ प्रकट होता है ; यथा-- 

नश्‌ से नष्ट, सृज्‌ से सृष्ट आदि। अ आ से भिन्न स्वर तथा क्‌ र्‌ से परे आने वाले 

स्‌ के स्थान पू हो जाता है; यथा-अग्नियु, अत्कुयु आदि। यह मूर्धन्य, 

` अघोप, महाप्राण ऊष्म ध्वनि है । शुक्ल यजुर्वेदी शिक्षाग्रन्थों में दिये गये नियमों से 

जात होता है कि उनकी रचना के पूर्व प्‌ का ख के समान उच्चारण करने की 

प्रवृत्ति प्रारम्भ हो चुकी थी ।' 

| स्‌ यह्‌ मूलभारोपीय स, का प्रतिनिधित्व करता है; यथा--वै० सन, ले० 

"सेपेनेक्स; वे० सः, गौ० सा आदि | जैसा कि पहले बताया जा चूका है कि सन्धि 

सेस कहीं श्‌ कहीं ष्‌ में परिणत हो जाता है। स्‌ और ल का उच्चारण-स्थान 

हि ee विवाद 

न्यत: इसे दन्त्य, अघोष, महाप्राण, ईपद्विवत 

ऊष्म ध्वनि माना जाता है । 3 


ह ता व्यञ्जनों के विवेचन के प्रसङ्ग में यह बतलाया जा चका है कि 
कुछ वेदिक शब्दों में हू पूर्वकालीन तालव्य है और कुछ में उत्तरकालीन तालव्य | 
पूवकालीन तालव्य हू मूलभारोपीय ध्य्‌ का प्रतिनिधित्व करता है ओर विशेष 
परिस्थितियों में मूर्धन्य में परिणत हो जाता हे; यथा--वह से वहति के अतिरिक्त 
'वोढ्म्‌ (वह + तुमुन्‌), ऊढ (वह -+- क्त्‌) आदि । उत्तरकालीन तालव्य हकार 
“मूल भारोपीय की उस घ्‌ ध्वनि का प्रतिनिधि है, जो द्वितीय तालव्यीकरण के कारण 
तालव्य में परिणत हो गयी । इसीलिए विशेष परिस्थितियों में इस हकार के स्थान 
पर कण्ठ्य स्पर्श प्रकट होता है; यथा-हन्‌ से हन्ति तथा हत के साथ ध्नस्ति, आदि । 

अधिकांश प्रातिशाख्य, शिक्षा ग्रन्थ एवं वैयाकरण ह. का स्थान कण्ठ मानते 


SRR क क Rl पिर 
१- (प० पृ०)-- द्वितीया लघुमाध्यन्दिनोध शिक्षा (शि० सं 

रा०स० पृ० ११४--'पकारस्य खकारः 

स्याट्‌ टुकथो गेतु नो भवेत्‌?? | के० शि० ) सूत्र ३-- प: खष्टुमृते च |? 
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हैं; परन्तु ऋ० प्रा० (१, ४०) के अनुसार ह्‌ तथा विसगं का स्थान उरस है ॥ 
तै० घ्रा (२, ४७) कहता है कि कतिपय आचार्यों के मतानुसार हकार का स्थाना २ 
वही है, जो उसके पूर्ववर्ती स्वर के आदिम भाग का है । सामान्यतः हू कण्ठय, घोष, = 


महाप्राण, ईपद्विवुत, ऊष्म ध्वनि हे । 


(ज) अयोगवाह ' 


~ 


विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय-पाणिनि (5, ३, १५) के अनुसार 
खर्‌ (खफछठथचटतकपशपस)सेपूर्वंतथा अवसात में विसजेनीय र्‌ 
का प्रतिनिधित्व करता है । क्‌ ख से पूर्व विसर्जनीय के स्थान पर जिह्वामूलीय 
और प्‌ फ्‌ से पूर्व उपध्मानीय हो जाता है। परन्तु, ये दोनों वैकल्पिक हैं ओर - 
संहिताओं में इनके स्थान पर अधिकतर विसर्जनीय ही लिखा जाता है । पाणिनि: 
के अनुसार कुछ परिस्थितियों में विसर्जनीय के स्थान पर सया प्‌ भी आते हैं; 
परन्तु पाइचात्य विद्वान विसजंनीय को र्‌ के अतिरिक्त स्‌ का भी प्रतिनिधि मानते 

।२ विसर्जनीय और ह का उच्चारण-स्थान एक ही है; जिह्वामूलीय का जिह्व 

मूल तथा उपध्मानीय का ओष्ठ हे । 


अनुस्वार तथा अनुनासिक-शिक्षाग्रन्थों के अनुसार अनुस्वार स्वरों पर 
आश्रित रहने वाली ध्वनि है। पा० शि० ५ पर पञ्जिका टीका में कहा गया है-- 
“स्वरमनु भवतीत्यनुस्वारः, (स्वरम्‌) अनु अकाराद्‌यनुगमनेनानुस्वार : । वक्ष्यति चः 
<दन्त्यमूलः स्वराननु' इति’ । अतएव, अनेक विद्वान अनुस्वार के लिए अनुगामी 
ध्वनि (आरप॑टर साउंड) संज्ञा का प्रयोग करते हैं। भनुस्वार का समीचीन प्रयोग-. 
क्षेत्र अन्तःस्थ एवं ऊष्मों से पुत्रं ही है।¦ परन्तु, अनुस्वार-चिह्न के लिखने को 
सुविधा के कारण इसके प्रयोग का क्षत्र निरन्तर बढ्ता रहा है। प्राचीनकाल मेः 


१. महाभाष्य, १, १, २ में (पञ्चम शिबसूप पर) पतञ्जलि की उक्ति हे-“के पुनर 
योगवाहाः ? विसजनीय--जिहदवामलीथोपथ्मानीथानुस्वारानुनासिक्थ यमा: | कथं 
पुनरथोगवाहा १ यदुक्ता बहन्तयनुपदिष्टाश्च शिष्यन्ते |! इस अंश पर केयट का कथन 
हे,-अयुत्ताप्रत्याहार लक्षणेन |” पा० शि० १६ पर पंज्ञिका वृत्ति-““नविध्यते 
योग: सं घोगो बर्णान्तरेग येषां ते अयोगवाहाः |? वा० प्रा ८, १८ पर उवटभाष्य-- 
““अकारादिना वणक्षमाम्नायेन्य सहिताः सन्त एते बहन्त्यात्मलाभ प्राप्नुवन्थयोगऽ 
बाहाः ।) 

२. वाकरनागज्ञ, अरिटं० ग्रा १, पृ० २५६ | मेक्डॉनेल, वे० ग्रा० पृ० ९४ | 
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२५८ नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी 
ही स्पर्शो से पूर्व आनेवाले अनुनासिक स्पर्शो के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग 
होने लगा था और कालान्तर में अनुस्वार ने अनुनासिक के स्थान पर भी अधिकार 
जमा लिया । इस सम्बन्ध में अनुस्वार को वैकल्पिक अधिकार देनेवाले पाणिनीय 
सूत्रों (८, ३, ४, ८, ४, ५९) ने अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर 
दिया । यहाँ तक कि आगे चलकर प्राकृत वैयाकरणों ने स्वरों से पूर्व भी अनुस्वार 
का विधान कर दिया है । 
ऋह० प्रा (१, ५) के अनुसार अनुस्वार स्वर तथा व्यञ्जन दोनों है । किन्तु 
तै ० घ्रा० (२, ३०) के वँदिकाभरणभाष्य में ऋ० प्रा० के मत का निराकरण करके 
यह स्थापित किया गया है कि यजुवेद की तैत्तिरीय शाखा में अनुस्वार केवल 
व्यञ्जन है और इसका उच्चारण अद्ध गकार के सदश है। इस सम्बन्ध में डॉ० 
सिद्ध श्‍वर वर्मा का मत हे' कि ते० प्रा (१, ३२-३४) के नियमानुसार अनुस्वार 
का स्वरूप पूर्णतः व्यञ्जनात्मक नहीं है; क्योंकि इन नियमों में हुस्व स्वर के समान 
अनुस्वार का काल भी एकमात्रा माना गया है। वा० प्रा (४, १४८-४६) 
पूर्ववर्ती स्वर तथा अनुस्वार का काल दो मात्रा मानते हुए कहता है कि हुस्व स्वर 
के साथ अनुसार का काल डेढ़ मात्रा और हस्व स्वर का अद्ध मात्रा है तथा दीघं 
स्वर के साथ अनुस्वार का काल अद्ध मात्रा एवं दीघेस्वर का काल डेढ़ मात्रा है । 


ऋ० प्रा०, वा० प्रा, ते० प्रा०, शिक्षाग्रन्थो, सि० कौ० तथा अनेक 
'वैयाकरणों के अनुसार, अनुनासिक और अनुस्वार एक दूसरे से भिन्न हैं । अनुस्वार 
केवल ब्यञ्जनों से पूर्वं और अनुनासिक स्वरीं से पुवे तथा अवसान में भी आ 
सकता है । मुखनासिका दोनों से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, वे अनुनासिक 
कहलाते हैं । अनुतासिकत्व स्वरों का गुण है, वह कोई पृथक्‌ ध्वनि नहीं है । किन्तु, 
अनुस्वार एक नासिक्य ध्वनि है। ऋ० प्रा० (१३, ११) के अनुसार अनुस्वार 
का प्रयत्न अस्पृष्ट तथा स्थित है। प्राचीन पाण्डुलिपियों में कहीं-कहीं अनुस्वार 
'ओर अनुनासिक के लिए समान चिह्न के प्रयोग की प्रवृत्ति को देखकर अनेक 
"पाश्‍चात्य वैयाकरणों ने दोनों में अभेद स्थापित करने का प्रयास किया है"; किन्तु 
अनुस्वार एवं अनुनासिक के स्वरूप तथा वास्तविक प्रयोग-क्षेत्र के विषय में किसी 
प्रकार की भ्रान्ति के लिए अवकाश नहीं है। अनुस्वार का उच्चारण-स्थान 
नासिका है । 


१. डाँ० सि० १०, क्रि० स्ट०, पृ० १११ | 
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संस्कृत-ध्वनि-समूह और नागरी-वर्णमाला 


संस्कृत में कुल मिलाकर निम्नलिखित ४८ ध्वनियों की उपस्थिति मानी 
गयी है :-- 
स्वर--हुप्व-अ इ 


८ 


ऋ ल 


=) 


दीघ-आ ई ऊ ऋ ए ओ 
मिश्र-ऐ आओ 
व्यञ्जन-स्पर्श-क ख्‌ ग्‌ घ्‌ ङ 


जि य, 
FL SL ST 
प्‌ फ्‌ ब्‌ भू म्‌ 
अस्तुस्य न्यू र्‌ र्‌. ळल व्‌ 


ऊष्म-श्‌ ष्‌ स ह. 

अयोगवाह-विसगं ( : ) एवं अनुस्वार ( ) । 

ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से वैदिक एवं संस्कृत ध्वनि-व्यवस्था का तुलनात्मक 
अध्ययन करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं- (बैदिक को ट, रह, 
उपध्मानीय एवं जिह्वामूलीय ध्वनियाँ संस्कृत तक आते-आते प्रायः लुप्त हो गयीं । 
(२) संस्कृत ऋ, क्र तथा ल का उच्चारण प्रायेण शुद्ध स्वर के समान नहीं 
रह गया ।. (३) बैदिक मिश्र स्वर ए ओ संस्कृत में आकर मुलस्वर की तरह 
उच्चरित होने लगे। (४) मिश्र ऐ ओ का उच्चारण आइ आउ की तरह नहीं 
रह कर अइ अड की तरह होने लगा। (५) तंवर्गी व्यञ्जन एव ल्‌, ल, स 
दन्त्यमूलीय या वत्स्ये नहीं रहकर दन्त्य बन गये । (६) अन्य ध्वनियो के स्थान 
भी वैदिककालीन अपने पूर्व निश्चित केन्द्र से किञ्चित्‌ आगे बढ़े । (७) व्‌ 
मुख्यरूप से दन्तोष्ठ्य बन गया । (=) स्वरों के उदात्त, अनुदात्त, स्वारित तथा 
<्लुत उच्चारण प्रायः समाप्त हो गये । 

उपयु क्त अन्तर के अतिरिक्त प्रायः अन्य सभी बातों में संस्कृत ब्वनि-समूह 
बैदिक ध्वनि-समूह के समान ही बना रहा । 


पालि-ध्वनि-समृह और नागरी वर्णमाला 


पालि के प्राचीन वैयाकरणों ने पालि में.४१ से ४७ तक घ्वनियाँ मानी 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६० नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी 


थीं।' इस सम्बन्ध में प्रायः आधुनिक भाषाशास्त्रियो के मत भी समान नहीं हैं ॥ 
सामान्यतः, पालि में निम्नलिखित ध्वनियाँ स्वीकृत हैं-- 


स्वरःः हस्व--अ इ उ ए ओ 
दीघ--आ इ ऊ ए आओ 
व्यञ्जन स्पर्श-क़् ख्‌ ग्‌ घ्‌ ङ 
FT टा रार 

टू ठू ड्‌ (ळ) द्‌ (छह) ण्‌ 
! हि अत 
OE ल या 


अग्तःस्थ-य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌ 

ऊष्म-स हू 

अयोगवाह--अनुस्वार (जिसे पालि वेयाकरणों ने 'निग्गहीत? 
की संज्ञा दी है ।) 


कुछेक आधुनिक विद्वानों ने पालि में दो प्रकार की य्‌ ध्वनियाँ तथा तीन 
प्रकार की व ध्वनियां मानी हैं*, जिनको स्वीकार कर लेने पर पालि ध्वनियों कीः 
संख्या ४७ तक पहुँच जाती है । 
ध्वनिवेज्ञानिक दृष्टि से संस्कृत एवं पालि-ध्वनि-व्यवस्था का तुलनात्मक 
अध्ययन करने से निम्नलिखित निष्क्रप॑ सामने आते हैं-(१) पालि में संस्कृत के 
ऋ, ऋ. ल्‌, ऐ और ओ स्वरों का प्राय: लोप हो गया था । संस्कृत क्र के स्थान 
_ पर पालि में प्रायः अ, इ, उ मिलते हैं; यथा-हृदय-हदय, ऋण-इण, ऋणजु-उजु । 
किन्तु कहीं-कही क्र का र्‌ अंश भी सुरक्षित मिलता है; यथा--ऋग्वेद--, इरुवेद, 
वृक्ष-रुवख, प्रवृत्त-परुत, आदि । संस्कृत ल का स्थान पालि उने ले लिया : यथा-- 
_क्लप्त-कुत्त, क्लप्ति-कुत्ति । इसी प्रकार संस्कृत ऐ ओ का स्थान क्रमश: पालि ए, 
ओने ले लिया; यथा-चेत्यगिरि-चेतियगिरि, गौतम-गोतम, आदि । (२) पालि 
में ए, आओ दो ऐसे हस्व स्वर मिलते हैं, जो संस्कृत में नहीं थे । स्मरणीय है कि ये 
स्वर मूलभारोपीय में वर्तमान थे । पालि में इन स्वरों की स्थिति का मुख्य कारण 
स्वराघात के स्थान पर बलाघात को प्रत्रुत्ति का बढ़ना था । बलाघात के कारण 


१. “अक्छरापा दयो एकचत्तालोस--कच्चायन | “अआदयो तितालिस बण्णा”--१/१ 
मोग्गलान | 


१. भो० ना० ति», “हिन्दी भाषा), पृ० ६५ | 


| 
. CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भारतीय आर्यंभाषा-ध्वनि-समूह और नागरी-वर्ण माला १६१ 


पालि में संयुक्त व्यञ्जनों के पूर्वं आने वाले दीर्ध स्वर हुस्व हो गये'; यथा-- 
मैत्री-मेत्ती, ओष्ठ-ओट्ठ, आदि । (३) वेदिक की तरह पालि में भी दोस्वरों के 
बीच आने वाले ड, ढ व्यञ्जन क्रमश: ळ, व्य ह के रूप में उच्चरित होते थे । स्मरणीय . 
है कि संस्कृत में ये व्यञ्जन नहीं पाये जाते। (४) संस्कृत श ष स के स्थान पर 
पालि में केवल स बच गया । (५) पालि में विसर्ग का प्रयोग नहीं मिलता । 
पदान्त में आनेवाला विसर्ग पूर्ववर्ती अ से मिलकर प्रायः ओ में परिवर्तित हो जाता | 
है, अन्यत्र उसका लोप हो जाता हे । (६) पालि में अनुस्वार स्वतन्त्र ध्वनि है 
जिसे पालि वेयाकरणों ने 'निग्गहीत' की संज्ञा दी है।* 


पालि को शेष ध्वनियाँ प्राय: सस्कृत के समान ही थीं । 


प्राकृत-घ्वनि-सम,ह और नागरी वणंसाला 42: 


प्राकृत वेयाकरणों ने प्राकृत के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में से केवल उन्हीं का 
विवेचन किया है, जिनका प्रसार एवं प्रभाव-क्षेत्र विस्तृत था; साथ ही जिन्हें 
साहित्यिक उत्कर्ष भी प्राप्त हो चुका था। शेष गोण प्राकृत बोलियों में से 
अधिकांश का नामोल्लेख भी कहीं नहीं मिलता हे । हिन्दी के पुर्वेवर्ती स्रोत से 
सम्वद्ध कुरु जनपद की प्राकृत, जिसे कोरवी प्राकृत कहना अनुपयुक्त नहीं होगा; : 
सम्भवतः ऐसी ही गौण बोली थी। आज उसका न तो कोई लिखित साहित्य. 
उपलब्ध है और न उसके ध्वनि-समूह आदि की प्रामाणिक जानकारी के लिए कोई 
दूसरा निश्चित ठोस आधार ही । किन्तु, अनुमान किया जाता है कि उसका ध्वनि- 
समूह प्रायः आसपास की प्राकृतों के समान ही रहा होगा । इस दृष्टि से सभी ज्ञात 
प्राकृतों के एकत्र ध्वनि-समूह को निम्नलिखित रूप में उपस्थित किया जा सकता 
है । कोष्ठकबद्ध वर्णो से सम्बद्ध ध्वनियाँ किसी प्राकृत में थीं और किसी में नहीं थीं । 
स्वर--हस्व--अ इ उ ए ओ 
दीघे--आईऊएओ 


१. देवनागरी में हस्व ए, ओके लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण लिखित 
साहित्य में इनके स्थान पर प्रायः ए ओ का हो प्रयोग मिलता है, जो दीघ स्वरों के 
सूचक बण हें । 

२. अनुस्वार-चिन्ह लेखन सुविधा के कारण संस्कृतकाल में ही परसबण के रूप में प्रयुक्त 
होने लगा था । पालि में भी अनुस्वार का प्रयोग स्वतन्त्र *व्नि-चिन्ह के अतिरिक्त 


0 १ 
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CC-O. Dr. SAE कर में गा at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६२ | नागरीलिपि और हिन्दी-वतं नी 


व्यञ्जन--स्पर्श-क ख ग घ्‌ (ङ.) 


ति अन्त:स्थ- (यू) र्‌ लू व्‌ 
SE) (i) तु 
अयोगवाह-अनुस्वार ( ) 
आचार्यं भरत ने (ना० शा० १७, ७ में) 'प्राकृतयुक्ति' से प्राकृत की 
चर्ण माला के विषय में कहा था— 
नल 0 एओआरपराणि अ अंआरपरं अ पाअए णत्थि । 
वसआरमज्झिमाइ अ कचवग्गणिहणाइ ॥। 
अभिनवगुप्त की व्याख्या के अनुसार ऐ, ओ, क्र, क्र, ल, ल विसजंनीय, 


श्‌, ष्‌, ङ, का.) और न्‌, ये १२ वर्ण प्राकृत में नहीं थे । भरत ने अंकार पर 
` अर्थात्‌ विसर्गं को हटाकर यह ध्वनित किया था कि संस्कृत वर्णमाला में प्राकृत 
तक आते-आते स्वरों के बाद अनुस्वार अं और विसगं अः का भी समावेश हो गया 
था । प्राकृत में विसर्गं का अभाव हो गया । हेमचन्द्र (८, १, १ को प्रकाशिका 
वृत्ति) ने भी ““क्र-क्र-ल-ल-ऐ-औ-ङ,-डा-श-ष विसर्जनीय प्लुतवर्जो वर्ण समाम्नायो 
लोकादवगन्तव्य'' में भरत डं स्थापनाओं को ही दुहराया ।'१ किन्तु भरत एवं 
हेमचन्द्र के उपयु क्त कथन प्राकृत के सभी क्षेत्रीय रूपों के लिए सर्वाशत: सही नहीं 
कहे जा सकते; क्योंकि ड, ञ,श, ष और न प्राकृत के कई रूपों में अलग-अलग 
प्रयुक्त मिलते हैं । 
पालि-ध्वनि-पमूह से प्राकृत-ध्वनि-समूह की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दोनों में पर्याप्त समानता है; यथा-पालि को तरह प्राइतों में भी ऐ, 
आओ, ऋ, ऋ तथा ल स्वरों का अभाव है । पालि की तरह प्राकृतों में भी ए ओ 
दो हस्व स्वर हैं ।* पालि की तरह प्राकृतों में भी विसग का अभाव है। कहीं- 
_ कहीं प्राकृतों में छ ळ ह॒ ध्वनियाँ भी मिलती हैं। ' 


१. डा० वीरेन्द्र श्रीवास्तव; अपभ्रश भाषा का अध्ययन, पृ० ४५ से उद्धत । 
२. देवनागरी में हृस्त्र ए. अ के लिए स्वतन्त्र चिन्ह नहीं होंने के कारण प्राकृत के लिखित 
साहित्य में इनके लिए भी प्रायः ए ओ का ही प्रयोग मिलता है । 
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किन्तु, कुछेक बातों में कुछ प्राकृते पालि से भिन्नता भी रखती हैं। यथा-- 
(१) पर्चिमोत्तरी प्राकृत में श्‌ ष्‌ स. तीनों का, पैशाची में श्‌ प्‌ का तथा मागधी 
में केवल श्‌ का प्रयोग मिलता है । शेष प्राकृतों में पालि की तरह ही केवल स का 
प्रयोग मिलता हे । (२) प्राकृतों में र्‌ तथा ल्‌ में और य्‌ तथा ज्‌ में स्थान-विनिमय 
को विशेष प्रवृत्ति मिलती है । आद्य य्‌ प्राय: ज्‌ हो जाता है, किन्तु मागधी में ज्‌ 
का भी य्‌ हो जाता है । (३) प्राकृतो में न्‌ का विकास प्रायः ण्‌ के रूप में हुआ है । 


अपम्र श-ध्वनि-सम_ह और नागरो वण माला 


पूर्ववर्ती वैयाकरणो ने प्राकृत की तरह ही अपश्रश के भी अनेकानेक, 
क्ष त्रीय छूपो में से सामान्यतः उन्हीं का विवेचन किया है, जिनमें न्यूनाधिक साहित्य 
रचा गया था । शेष अपश्र'शों की जानकारी के लिए आज प्रामाणिक सामग्री का 
नितान्त अभाव है । हिन्दी के पूर्ववर्ती स्रोत से सम्बद्ध कुरुजनपद की अपश्र श कौरवी, 
जिसका विकास उसी क्षत्र की कौरवी प्राकृत से हुआ था, उन्हीं अपश्रशों में से 
थी, जिनका कोई साहित्य नहीं था। ऐसी स्थिति में कौरवी भपश्रश के ध्वनि- 
समूह्‌ का प्रामाणिक विवेचन प्रायः असम्भव सा है। किन्तु, अनुमान है कि उसको 
व्वनि-व्यवस्था बहुत कुछ उसके आसपास को अपश्र शो की ध्वनि-व्यवस्था के समान 
ही रही होगी । इत दृष्टि से विभिन्न अपश्र शो के निम्नलिखित एकत्र ध्वनि-समूह 
पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है । 
स्वर-हस्व-अइउए ओ 
० दीघ-आईऊएओ 
सन्दिग्ध (क्ट) 


च्यञ्जन-स्पर्श--क ख ग्‌ घ्‌ 
ग 0 
टाटा उ 
तः य. नद आता, 
पह कनका ता 
अन्तःस्थ-य्‌ र्‌ ल्‌ व्‌ 
` ऊष्म-स ह्‌. | 
अयोगवाह—अनुस्वार ( ) ५ 


सब्दिग्ध-(ड.) का.) (क) (इ.) (इ) (श्‌) 
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१६४ नागरी लिपि और हिन्दी-वते नी 


अपञ्र श की ध्वनि-व्यवस्था प्रायः प्राकृत के समान ही बनी रही, साथ ही 
उसकी अनुलेखन पद्धति में भी कोई अन्तर नहीं आया । हुस्व स्वर ५ ओ के लिए 
' स्वतन्त्र वर्णं नहीं होने के कारण अपश्र श में उनके स्थान पर क्रमशः इ उ वर्णो के 
प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, जिसका प्रभाव उच्चरित रूप पर भी पड़ा । कुछ 
विद्वानों का अनुमान है कि अपश्र श में का उच्चारण भी संवृत एवं विवृत दो 
रूपों में होता था; किम्तु अनुलेखन पद्धति की रूढ़िवादिता के कारण लिखित 
साहित्य में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता ।१ 
त क टु क्र का प्रयोग संस्कृत में भी प्रायः कम ही होता था”; किन्तु प्राकृत 
में तो उसका स्वरवत्‌ उच्चारण बिल्कुल समाप्त ही हो गया। इसी लिए प्राकृत 
वैयाकरणों ने वर्णमाला में इसका परिगणन भी नहीं किया । अपभ्रश के भी 
'भाषित रूप में क्र स्वर का अस्तित्व नहीं था, किन्तु उसके लिखित साहित्य में ऋ 
वर्ण का प्रयोग प्राकृत की अपेक्षा अधिक मिलता है । इस आधार पर कुछ विद्वानों 
का अनुमान है कि लोकभाषा में सम्भवतः ऋ का स्वरवत्‌ प्रयोग कहीं-कहीं 
अवशिष्ट रह गया था । हेमचन्द्र ने ८, ४, ३२९ के तनु-तृण्‌, सुकिदु-सुकृदू के 
दाहरणों में; 5, ४, ३३६ के दोहे के 'गहण्णइ' प्रयोग में तथा ८, ४, ३५० के ' 
दोहे के 'घ॒ण' प्रयोग में ऋकार रहने दिया है । इसी प्रकार रामशर्मा तकवागीशर 
तथा माकण्डेय४ ने ब्राचड़ में भ्रत्यादिगण से अन्यत्र ऋ का उच्चारण स्वीकार किया 
है । आधुनिक विद्वानों में डाँ० तगारे ने भी अपश्रश में ऋ को कथञ्चित्‌ स्थिति 
स्वीकार को है, परन्तु उन्होंने इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में ही माना हे ।” डॉ० 
वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने अपने शोधप्रबन्ध में इस सम्बन्ध में निष्कर्ष देते हुए लिखा है 
कि “संस्कृत तत्सम या कुछ तद्भव ऋण शब्दों को छोड़कर अन्यत्र अप्र श में 
ऋ का (अ, इ, उ, ए, अर, एवं रि में) परिवर्तन हो जाता हे । अतः, सामान्यतय 
भपश्रश में ऋका अभाव ही हे ॥ ६ 


१. डॉ० उ० ना० ति; हि० भा० उ० बि०, पृ० १२५। डॉ० भो० ना० ति०; हि० भा०, 
पृ० ९८ | 

२. शकारस्य स्वल्प प्रयोग--महाभाष्य द्वितीया हि नक में ऋलुक सूत्र की व्याख्या पर केथट 
की उक्ति । 

३. भृत्यापरेषुर--श्रता विह तु प्रकृत्या?--प्राकृतकल्पतरु; ३, ३, २ । 

४. प्राक्रतसर्बस्थ; १८, १ | 

५. हि० ग्रा? अप०, पृ० २३ | 

६. डॉ० वी० श्रीवास्तव, अपभ्र'श भाषा का अध्ययन, पृ० ४८ | 
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अपश्र श में स्वरो के अनुनासिक रूप का प्रयोग प्रचलित था, किन्त अ नु 
नासिक व्यञ्जनों में ङ , ञ एवं न के प्रयोग के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । ` 
अप्र श साहित्य के लिखित रूप में कहीं इनका प्रयोग मिलता है ओर कहीं नहीं 
मिलता हे । श्री भायाणी ने अप्र श में इन तीनों का अस्तित्व स्वीकार किया हे 
आर तदनुसार अपने द्वारा सम्पादित 'पउमचरिउ' और 'कीत्तिलता' आदि ग्रन्थों 
के मुद्रण में इनका प्रयोग भी कराया है । इन तीनों में से न्‌ तो निश्चय ही अपश्र श 
में वर्तमान था, किन्तु इसका प्रयोग अपश्र श की प्रारम्भिक अवस्था मे कम तथ . 
उत्तरावस्था में अधिक हुआ । हेमचन्द्र ने भी अपनी वर्णमाला में नकार का" * 
बहिष्कार नहीं किया है । किन्तु ङ डा. के स्थान पर अधिकांश विद्वानों ने अनुस्वार । 
का ही अस्तित्व स्वीकार किया है।' इस सम्बन्ध में मेरी धारणा यह है कि 
कण्ठ्य एवं तालव्य स्पर्शो के पूर्व अनुस्वार का उच्चारण अन्त:स्थों एवं ऊष्मों से 
पूर्व के अपने वास्तविक उच्चारण से भिन्त होता है। ऐसी स्थिति में अपश्र झ में 
भी कण्ठ्य एवं तालव्य स्पशो से पूर्वं आनेवाले अनुस्वार को क्रमशः ङ एव ञ्ञ 
का प्रतिनिधि मानना ही उचित है । 


अपञ्र श के लिखित साहित्य में ड़ ढ़ वर्णो का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता है; 
किन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार अपश्र श के भाषित रूप में इनसे सम्बद्ध ध्वनियां 
वत्तेमान थीं। उन दिनों च कि ड ढ़ के नीचे बिन्दी लगाकर उक्त ध्वनियों को 
सूचित करने की प्रथा प्रचलित नहीं हुई थी, इसीलिए लिखित साहित्य में उनके _ 
स्थान पर डू ढू का ही प्रयोग मिलता है ।* कुछ विद्वानों ने महाराष्ट्री, पेशाची, 
मागधी तथा शोरसेनी के भी कुछ भागों में ळ ळ ह ध्वतियों का अस्तित्व स्वीकार 
किया हे । डॉ० तगारे ने प्राच्य अपभ्र श॒ में श्‌ का अस्तित्व भी स्वीकार किया 
है; ४ किन्तु, अन्य विद्वानों ने अपभ्र श में मुख्यतः दो ही ऊष्म--स्‌ और ह की 
उपस्थिति का समर्थन किया है । 

यहाँ यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अप्र श में र ल अन्तःस्थो 
का उच्चारण प्राय: स्पश व्यञ्जनों के समान तथा ण्ह, न्ह, म्ह, रह एवं लह का 
उच्चारण संयुक्त व्यञ्जनो को अपेक्षा प्राय: महाप्राण स्पशं के समान होने लगा था । 


१. डॉ० वो० श्रीवास्तव; अपश्र'श भाषा का अध्ययन, पृ० ८०-८१, ८४-८६ | 
२. उपरिवत्‌, पृ० १०७ | 
३. डॉ० भो० ना० ति, हि० भा०, पृ० ९८ | वटे 
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न पि और हिन्दी-वतंनी 
१६६ नागरी लिपि और हि 


खडी बोली का ध्वनि-समूह और नागरी-वणंमाला 


यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि हिंन्दी की जननी खड़ीबोली कां 
जन्म कुरु जनपद की कौरवी अपश्र श से हुआ था । अनुमान है कि प्रारम्भ में खड़ी 
बोली के स्थान पर 'कौरवी बोली या 'कुरुवी बोली' शब्द का ही प्रयोग होता 
रहा होगा; किन्तु आगे चलकर पञ्जाबी की महाप्राणीकरण-प्रवृत्ति के प्रभाव से 
कौरवी या कुर्वी की आदि “क ध्वनि 'ख्‌' में परिवर्तित हो गयी, जिससे 
कौरवी? या 'कृरुवी' का शनैः शनैः खड़ी के रूप में विकास हुआ; यथा 
कोरवी या कुरुवी->ख ड़वी->ख डी । इस प्रकार 'खड़ी बोली शब्द वास्तव में 
कौरवी या कुरुवी बोली का ही रूपान्तर है। खड़ी बोली आज भी अपने जन्मक्षेत्र 
रामपुर राज्य, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुज्पफरनगर, सहारतन पुर, देहरादून 
के मैदानी भाग, अम्बाला तथा कलसिया और पटियाला रियासत के पूरबी भाग 
में ग्रामीणों के बीच प्रचलित है । इसका मानक रूप बिजनौर में पाया जाता हे 
शेष स्थानों में इस पर निकटवर्ती अन्य बोलियों की छाया स्पष्ट परिलक्षित होती 
है, जिससे इसके कई किञ्चित्‌ भिन्न स्थानीय रूप हो गये हैं । किन्तु, मूल ध्वनियों 
की दृष्टि से उन रूपों में प्रायः विशेष अन्तर नहीं पाया जाता । इसका ध्वनि-समूह 
निम्नलिखित है :-- 


स्वर- हस्व--अ इ उ ए आ 
दोघ--आ ई ऊ ए ओ ऐ भो 
व्यञ्जन-स्प्श-क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ (ङः 
ल तए ह (ड) 
टू ठ्‌ ड्‌ (इ.) द्‌ (ह) ण्‌ 
RS Ol, 
छ 2.2 प... 
अन्तःस्थज्य्‌ र्‌ ला व्‌ 
छ 


अयोगवाह-अनुस्वार ( ') 


खड़ी बोली के लिखित रूप में यद्यपि ऐ, औ का प्रयोग होता है, किन्तु 
भाषित रूप में इतका उच्चारण क्रमश: ए ओ के समान होता है; यथा-पैर का 


२ 
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पेर, है का हे, और का ओर, आदि ।' ऋ प्रायः सवंत्र रि के रूप में लिखा एवं 
वोला जाता कुछ विद्वानों के अनुसार कतिपय विशेष स्थितियों में शब्दों में 
अ का उच्चारण हस्वाद्ध अ की तरह तथा आ का उच्चारण अँगरेजी औँ को तरह 
होता है,“ किन्तु ये ध्वनियाँ स्वनिमात्मक नहीं हैं । खड़ी बोली में पाये जाने वाले 
सभी स्वर अनुनासिक रूप में भी व्यवहृत होते हैं । 


खड़ी बोली में ध्वनियों के द्वित्व की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है तथा. 
द्वित्व के पूर्व के दीर्घ स्वर प्रायः हृस्व में परिवर्तित होते दिखाई पड़ते हैं, यथा-- 
बेटा का बेट्टा, रोटी का रोट्टी आंदि। अ स्वर में यह परिवतंन प्रायः नहीं देखा 
जाता ।* 

खड़ी बोली के नासिक्य व्यञ्जनों में से ण्‌ न्‌ म्‌ का प्रयोग तो स्वतन्त्र 
रूप से होता है, किन्तु ङ डा का नहीं । इन दोनों के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार 
का ही प्रयोग देखा जाता है। इस कारण विद्वानों ने खड़ी बोली में ङ डा. के 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है । किन्तु, जैसा कि हम अपश्रश आदि के प्रसङ्ग 
में पहले भी स्पष्ट कर चूके हैं कि अनुस्वार का (अन्तःस्थो एवं ऊष्मों से पूवं का) 
प्रकृत उच्चारण स्पशो से पूर्वं के उच्चारण से सदा ही भिन्न होता है। अतः खड़ी 
वोली में भी कण्ठय एवं तालव्य व्यञ्जनों से पुर्वं आनेवाले अनुस्वार को क्रमशः ङ 
एवं डा का ही प्रतिनिधि मानना अधिक समीचीन एव वेज्ञानिक प्रतीत होता 
यों, अनुस्वार अपने प्रकृत रूप में भी खड़ी बोली में खुब प्रयुक्त होता है, जहाँ वह 
अन्तःस्थ एवं ऊष्म ध्वतियों के पूर्व या पदान्त में आता है । 


ख'डी बोली में स्वरमव्यग ड एवं ढ प्राय: ड़ एव ढ़ के रूप में उच्चारत 
होते हैं। किन्तु ऊपरी दोआब के कुछ हिस्से में प्राय: ऐसा नहीं होता ।४ इसी 
तरह ण्ह, न्ह, म्ह रह ल्ह, व्ह. महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग भी इसमें खूब . 
मिलता है, जिनका उच्चारण संयुक्त ध्वनि की अपेक्षा मूलध्वनि के अधिक निकट 
कहा जा सकता है ।* इसमें विसगं, श्‌ एवं ष्‌ का अभाव है । 


१ द्रष्टव्य--ग्रियसन; लिं० स० इ०, बोश्यूम ६, भाग १, पु० २१३। डॉ० उ० ना० 
ति; हिऽ भा उ० वि०, ० १३० | डॉ० भो० ना० ति०, हि० भा०, १०१८७ | 

२. डॉ० भो० ना० ति, हि० भा०, १० १८७ | 

३. ग्रिथ उन; लि० स० इ० वो० & भाग १, प्‌० २१३ । डॉ० उ० ना? ति०, हि० भा० 
उ० वि०, पु० २३१ । डॉ० भो० ना० ति०; हि० भार, पु  १८७। 

४. उपरिवत्‌ । 


५. डॉ० भो० ना० ति०; हि० भा?) प० १८५। 
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१६८ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नी 


उपसंहार-भारतीय आयंभाषाओं के उपयु क्त ध्वनि-सम्‌ हों का ऐतिहासिक 
एवं तुलनात्मक अध्ययन करने पर मुख्यतः तीन तथ्य सामने आते हैं :-(१) वैदिक 
की ही अधिक्रांश ध्वनियाँ कालक्रम से परिवर्तित होती हुई संस्कृत, पालि, प्राकृत 
तथा अपभ्र श होकर खड़ी बोली और अन्यान्य आधुनिक आय॑ भाषाओं में आयी हैं । 
(२) उपर्युक्त किपी भी भाषा में जननी भाषा की सभी ध्वनियाँ तद्वत्‌ गृहीत नहीं 
हुई हैं। (३) प्रत्येक नवीन भाषा के विकास के साथ अनेक नवीन ध्वनियाँ भो 
विकसित होती रही हैं, साथ ही अनेक ध्वतियाँ विस्मृत होकर पीछे भी छूटती 
गयी हैं । 

किन्तु, हिन्दी के वर्तमान परिनिष्ठित रूप की स्थिति म० भा० आ०» से 
सर्वथा भिन्न एवं असामान्य है । इसमें प्रा भा० आ० की अधिकांश ध्वनियां 
यदि एक ओर परभ्परा-क्रम से विकसित होती हुई आयी हैं, तो दूसरी ओर कतिपय 
ऐसी ध्वनियाँ, जो म० भा० आ० में गृहीत नहीं हुई थीं, वे भी संस्कृत के तत्सम 
शब्दों के साथ प्रविष्ट हो गयी हैं। हिन्दी ध्वनि-सम्‌ह की इस असामान्य स्थिति 
का विस्तृत विवेचन आगे यथास्श्रान प्रस्तुत किया जायगा । 


॥ 
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अध्यास .. 
7९००2९ 


हिन्दी-ध्वनि-समूह और नागरी-वणमाला . 


२९. ध्वनिवज्ञानिक विवेचन 


किसी भी भाषा में जितनी ध्वनियां होती हैं, वे सभी अथंभेदक नहीं होतीं । 
यही कारण है कि भाषा के लेखन में सभी ध्वनियों के लिए स्वतन्त्र वर्णों की अपेक्षा . 
नहीं होती; केवल उन्हीं ध्वनियों के लिए होती है, जो अथेभेदक हुआ करती हैं ।* 
किन्तु, भाषा के ध्वनिर्वज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से प्रत्येक ध्वनि का अपना 
विशिष्ट महत्त्व होता है, इसलिए प्रत्येक ध्वनि का विवेचन भी आवश्यक माता 
जाता है । 

यहाँ हमारा उद्देश्य परिनिष्ठित हिन्दी के वत्तेमान भाषित स्वरूप का 
ध्वनि वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करके उसमें उपलब्ध सभी ध्वतियों का 
नागरी वर्णो के माध्यम से परिचय देना तथा प्रत्येक का ध्वत्तिवेज्ञानिक स्वरूप 


~ 
र 


स्पष्ट करना है । 

परिनिष्ठित हिन्दी के वत्तेमान भाषित स्वरूप का आधुनिक वर्णनात्मक 
प्रविधि से सूक्ष्म ध्वनिवैज्ञानिक अध्ययन-विश्लेषण करने पर मुझे इसमें कुल मिलाकर 
८३ ध्वनियाँ मिली हैं, जिन्हें स्वर', व्यञ्जन”, अन्तःस्थ एव अयोगवाह की 


१. द्रष्टव्य :-पा० १, २, २६ पर महाभाष्य--''अन्वर्थ खल्वपि निर्वेचनम्‌ | स्वयं राजन्ते 
इति त्वराः, अन्वग्मवति ब्यञ्जनमिति |? पा० शि० ४ पर पणज्जिकावृत्ति-स्वृ 
शब्दोपतापथोः स्वयंते शब्दूयतेऽनेन व्यञ्जनमिति करणे5च्प्रत्ययः |? विशेष द्रष्टब्य : 
(a) K. 6. Chatterji; Technical terms and technique of 


Sanskrit Grammar, |948, ‘Svara and Vyanjana’, Pp. I84-89. 
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१७० | नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 
चार व्यापक व्वनि-श्रे णिर्या में वर्गबद्ध किया जा सकता है। उनमें २० स्वर, 


(0) ४. 5. Allen, Phon, Anc. Ind. I953. ‘Vowels and Con- 
sonants’ PP. 24.26. (C) B. Block & G. L.. Trager; Outline 
of Linguistic Analysis, I942, ‘The classification of speech 
sounds'—'A Vowel is a sound for whose production the 


oral passage is unobstructed, 50 that the air current can 


flow from ‘the lungs to the lips and beyond without being 
stopped, without having to squeeze through a narrow CONs- 
triction, without being deflected from the median line of 
its channel, and without causing any of the supraglottal 
organs to vibrate; itis typically but not necessarily voiced.’ 
— Chap II. 
२. उपरिवत्‌, ‘द्रष्टव्य’ “विशेष द्रष्टव्य?, (a) and (b), (c) (८९ Corsonant is 


a sound for whose production the air cuurrent is completely 


stopped by an occlusion of the larynx or the oral passage, 

or js forced to squeeze through a narrow constriction, 07 

is deflected from the median line of its channel through a 

lateral opening or causes one of the supraglotted organs (0 
~ ' vibrate. B. Block & G. L. Trager. 

३. वह ध्वनि जिसके उच्चारण में करण संवृत स्वरों की सीमा से ऊपर चला जाता हे, 
किन्तु सङ्घपी ब्यञ्जनों की सीमा से नोचे ही रहता है | अन्तःस्थ के सम्बन्ध में भारत 
के प्राचीन धवनिविदों का विवेचन कुछ भिन्न हे: द्र॒ष्टटय- ४४. $. Allen Phon. 

Anc. Ind. ‘Semi vowel PP. 27-32. ह. GC. CGhatterji; 
Technical terms and technique of Sanskrit Grammar, PP. 
23।-234. | 

४. महाभाष्य, १. १. २ (पञ्चम शिवसूत्र पर) “कथं पुनरयोगवाहाः १ यदयुक्ता वहन्त्य- 
नुपदिष्टाशच श्रूयन्ते |” इस अंश पर केयट का कथन--''अथुकताः प्रत्याहारलक्षणेन ।” 
पा० शि० १६ पर पञ्जिका-- नि विद्यते योगः संयोगो वर्णान्तरेण येषां ते अयोग- 
बाहाः ।? विशेष द्रष्टव्य :- K. 0. Chatterji, Technical terms and 
technique of Sanskrit Grammar, Ayogavaha, PP. 25-2I9- 


W. S. Allen, Phon. Anc Ind. PP.6-7 
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जिनमें १५ मूलस्वर', २ मिश्रस्वर* तथा १३ अनुनासिक? स्वर हैं; ४४ व्यञ्जन, 
जिनमें ४२ मूल व्यञ्जन४ तथा २ मिश्र व्यञ्जन* हैं; ३ अन्तःस्थ, जिनमें २ 
अद्धस्वर^ और १ अद्धव्यञ्जन® है तथा ६ भयोगवाह, जिनमें १ विसर्ग तथाः 
५ नासिक्य अर्थात्‌ अनुस्वार* वर्गीय ध्वनियाँ हैं, सम्मिलित हे ॥ | 

ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी की उपयु वत सभी ध्वनियाँ परस्पर भिन्न 
तो हैं, किन्तु वे सभी अर्थभेदक नहीं हें । उनमें से अनेक ध्वनियाँ पृथक-पृथक्‌ 
स्वनिमों (ध्वनिग्रामों) के संस्वन मात्र हैं, जिवपर आगे यथास्थान विस्तार से 
प्रकाश डाला जायगा । 


१. जिसमें किसो अन्य स्वर की श्रति न हौ | 
2. ‘Diphthong', Daniel jones; An outline of English Phone-. 
tics, Cambridge, 956, 8 2।9-224. 
कुछ विद्वानों ने इसके स्थान पर “सयुक्त स्वर! शब्द का प्रयोग किया हे जो समीचीनः 
नहीं है। इस पर आगे थथास्थान विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला जायगा । 
३. “'सुखनासिकाबचनोऽनुनासिक : ।अ° १, १ ८। 
४. जिसमें किसी अन्य ब्यञ्जन की श्रूति न हो । 
५. एक ही बार दो भिन्न व्यञ्जनों के युगपत (साइमलटेनियस) उच्चारण के प्रयात ज्र 
फलस्वरूप, दोनों के बदले जो तीसरा व्यञ्जन उच्चरित होता है, उसे ही [a व्यज्ञन 
कहते हैं । ध्वनिवेज्ञानिक दृष्टि से इसके उच्चारण को प्रक्रिया व्यञ्जनसंयोग तथा 
5घळ्जन दवित्त दोनों हो से भिन्न और कठिन है। इस पर आगे यथास्थान बिस्तार: 
से प्रकाश डाला जायगा । - 
,६ बह अन्तःस्थ ध्वनि जिसमें ब्यञ्जनात्मक अंश की अपेक्षा स्वरात्मक अंश ही अधिक हो । 
७. वह अन्तःस्थ ध्वनि, जिसमें स्वरात्मक अंश की अपेक्षा ब्यञ्जनात्मक अश ही अधिकः 
हो | 0 ९ f ५( गो हे 
८. तै० प्रा०, २, ४८-- पू्वान्तसस्थानों विसञजनीयः।” पा शि० 0 
विज्ञे घाआश्रयस्थान भागिनः |” काकल्य सङ्घषी अघोष महाप्राण अथोगबाह ध्वनि । 
६. ऋ० प्रा. १,४८-- नासिक्य यमानुस्वारान्‌ (नासिक्यान्‌)॥ ' वा० eS 
'“यमानुस्वार नासिक्यानां नासिके ।” पा० शि० २१-अनुस्वार यमाना च नासिका- 
स्थानमुच्यते |? सिऽ कौ०, १० १७--' नासिकानुस्वारस्य |? का. १, २ हु 
“अआं० इत्यनुस्वारः | दुगैटीका-- 'अनुस्वर्यते संलीन शब्द्यते इत्यनुस्वारः । हक 
“अनुशब्दः संश्लेषे । पूर्ववर्णेन सं दिलिष्टियथा स्यात तथा ञ्च्चायते |? अनुस्वार के, 
सम्बन्ध में प्राचीन घ्वनिविदों में बहुत प्रकार के मतान्तर रहे हैं | द्रष्टब्ध- £. ७. 
Ghatterji, Technical terms and technique of Sanskrit Gra-- 


पी एक ite 03 IOS हो रं हक" | व 
-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१७२ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका:है कि हिन्दी की ध्वनियों में से अधिकांश 
'१रम्परागत भारतीय आयेभाषा-स्रोत की हैं, कुछ विदेशी ऋण शब्दों के साथ 
हिन्दी में प्रविष्ट हो गयी हैं और कुछ आधुनिक काल में विकसित नवीन 
'घ्वनियाँ हैं । 
नागरी में हिन्दी की उक्त सभी ध्वनियों के लिए पृथक-पृथक स्वतन्त्र वणे 
` नहीं हैं; इस कारण यहाँ नागरी वर्णो के माध्यम से हिन्दी ध्वनियों को उपस्थित 
"करने के प्रसङ्ग में, जिन ध्वनियों के लिए नागरी में वर्ण नहीं हैं, उनके लिए लगभग 
उनके समान ध्वनियों के सूचक वर्णो के साथ कुछ विशेष चिल्ल, यथा ऊपर चन्द्र 
( ) या नीचे बिन्दु () का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हिन्दी ध्वनि-समूह - 
'को नागरी वणों के माध्यम से निम्नलिखित क्रम में उपस्थित किया जा सकता है । 
(१) स्वर 


(क) मूल स्वर 
उदासीन ह्वस्व-[अ ] 
हृस्व-- [अइउए आ] 
दी घे-- [आ ईऊ एओ ऐ एं औँ अ] 
(ख) मिश्र स्वर | 
दीघे-- [ऐओ] 
म (ग) अनुनासिक स्वर 
उदासीन हस्व-[अ | 2 
हस्व-- [अं इं उँ ए“ ओ] 
दीघं -- [आई ऊंएं ओं ए) औं] 


'सूचना-( १) हिन्दी में विदेशी स्रोत से आगत दोघे स्वर [ए] तथा [अ] के एवं 
| भारतीय आये भाषा-स्रोत से आगत मिश्र दीर्घ स्वर [ऐ] तथा [औं] 
के अनुनासिक रूप प्राय: नहीं मिलते । 


'सुचना--(२) हिन्दी के भाषित रूप में संस्कृत स्वर [क] तथा [ऋ] का | उच्चारण 
क्रमश: स्वरयुक्त व्यञ्जन [रि] तथा [री] के रूप में और [ळल | तथा 
[ह| का उच्चारण क्रमश: स्वरयुक्त संयुक्‍त-व्यञ्जन [छि] तथा 
[ळी | के रूप में होता है । अत: इनमें से किसी को भी व्वनिवेज्ञानिक 


आधार पर हि री है 
पला टि न्दी का स्वर मानना समीचीन नहीं है । इसीलिए इनकी 
[णना हिन्दी-स्वरो के साथ नहीं की गयी है । 
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(२) व्यञ्जन 
(क) मूल व्यञ्जन 


(१) स्पशं-- 
अलिजिह्वीय- [क | 


कोमल तालव्य-[क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ | 
सुन्य 0 „ [ठ टर 
दन्त्य-वत्स्यं~ [त्‌ थ्‌ द्‌ थ्‌] 
ओष्ड्य- [प्‌ फ्‌ब्‌ भ्‌] 


(२) स्पशं घर्षी-- 
कठोर तालव्य-[च्‌ छ ज्‌ झ्‌] 


(३) अनुनासिक [ङ. ण्‌ ण्‌. न्‌ न्ह मा म्ह, झा | 
(४) पाशविक [ल्‌ ल्ह] 

(५) . लुण्ठित घ्रकम्पी-- | र्‌ | 

(६) उत्क्षिप्त [डढ़ | 

(७) सद्धर्षी-- [हस ग रा पस गती 


(ख) मिश्च व्यञ्जन :-[क्ष्‌ ज्‌ | 


(३) अयोगुवाह 
विसर्ग (काकल्य)--[:] 
अनुस्वार वर्गीय (नासिक्य) 
१ [`| कण्ठयीकृत 


२ [`] तालव्यीकृत 
३ | ] मूधेन्यीकृत 
४ [`| वत्स्यींकृत 
५ [`] ओष्ठयोकृत 
(४) मण्त:स्थ 
अद्ध स्वर [य्‌ व्‌ 


अद्ध व्यञ्जन [व्‌ ] 
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हिन्दी ध्वनियों के सूचक नागरी वर्गों का ध्वनिवेज्ञानिक परिचय 


सूलस्वर 
१. [अ] अद्धविवृत मध्य अपूर्णोच्चरित अतिहृष्व उदासीन स्वर! । 
*स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [अ] से ऊपर और कुछ भागे हैं। हिन्दी का यह 
उदासीन [अ] सहसा मूलभारोपीय भाषा के उदासीन [अ] का स्मरण दिला 
देता है, जिसे पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों ने श्वा' की संज्ञा दी है। सम्भव है, 
"लोकभाषा-स्रोत में बहता हुआ वही 'खा' हिन्दी के इस उदासीन [अ] का भी 
मूल हो। किन्तु, इस अनुमान को जब तक प्रमाणपुष्ट ऐतिहासिक आधार नहीं 
मिल जाता, तबतक हिन्दी के इस उदासीन [अ] को आधुनिक काल में विकसित 
“नवीन ध्त्रनियों के ही साथ परिगणित करना समीचीन है । 
ध्वनिर्वेज्ञानिक दृष्टि से ह्वस्व [अ] एवं उदासीन [अ] में मुख्य भिन्नता 
यह है कि पहले के उच्चारण में वागिन्द्रियाँ आद्यन्त पूणं सचेष्ट रहती हैं, किन्तु 
दुसरे के bs में प्रायः शिथिल अथवा उदासीन सी हो जाती हैं। इन 
स्थितियों का प्रभाव उक्त दोनों ध्वनियों पर कई रूपों में परिलक्षित होता है 
यथा--ल्लस्व [अ] पूर्णोच्चारित, पूर्ण श्र त्य, बलाघात वहन करने में समर्थं तथा 
. सबल आक्षरिक स्वर हैं, किन्तु उदासीन [अ] अपूर्णोच्च रित, अपुर्ण श्र त्य, 
किक पा में व्ह निबेल आक्षरिक स्वर है । इन कुछेक असमान- 
आरतारक्त अन्य सभी बातों में दोनों ध्वनिवैज्ञानिक दहि 
समान हें । इस प्रकार जा | ie he pe 
| र ॥ ले | का ही निबंल एवं 
अपूर्णाच्चरित उदासीन रूप है। 


हल हिन्दी-शब्दों में उदासीन [अ ]--(१) व्यञ्जन रहित स्वतन्त्र अक्षर के 
रूप मे नहीं आता, (२) आदि में या आदयक्षर में नहीं आता, (३) संयुक्‍त व्यञ्जनों 
के पूर्व या परे नहीं आता तथा (४) बलाघातयुक्‍त अक्षर में नहीं आता । यह सदा 


असंयुक्त व्यञ्जन के साथ बलाघातरहित अक्षर के रूप में के 
'स्थितियो में आता है :-- वल निम्नलिखित 


१. हानली ने पूरबी हिन्दी में इस उदासीन अ की उपरि 


थति मानते हुए लिखा हे-- 
“The neutral vowel is the shortest poss की 


ible vocal utteran ce, 
Comparative. Gramm- 
A. F, Rudolf Hoerule, 


and very obscure in its character’’—A 
ar of the Gaurdian languages. etc., 
।830, ९, 4., § 4. 
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आदि में या आद्यक्षर में-नहीं आता । 


मध्य में:--दो बलाघातयुक्त अक्षरों के बीच के असयुक्ताक्षर में जबकि 
परवर्ती अक्षर भी असंगुक्ताक्षर ही हो; यथा--जनता, कितना, भारती, अपना, 
अनंबन, डाकघर, सुन्दरतम, चञ्चलपन आदि में । 

अन्त में :-केवल असंयुवताक्षर में; यथा--अब, हम, रात, एक राम, कमल, 
चन्दन, अचानक आदि में । एकाक्षरी शब्दों में नहीं आता । 


सूचना :--(१) भाषाशास्त्रियों ने हिन्दी की बोलियों तथा अन्यान्य 
आधुनिक भारतीय आर्यंभापाओं में तो उदासीन अ की उपस्थिति स्वीकार की है, 
किन्तु परिनिष्ठित हिन्दी में इसकी उपस्थिति को चर्चा अद्यावधि किसी ने नहीं 
की है । 

सूचना :-(२) उदासीन [अ] के लिए हिन्दी को लिपि नागरी में कोई . 
वर्णं नहीं है; क्योंकि यह कभी व्यञ्जन से अलग स्वतन्त्र अक्षर के रूप में नहीं आता ।* | 


विशेष टिप्पणी :-ऊपर हमने हिन्दी शब्दों के अन्तगंत जिन स्थानों ओर 
स्थितियों में उदासीन अ की उपस्थिति निर्धारित की है, उन स्थानों एवं स्थितियों 
में हिन्दी के अनेक वैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों ने स्वरत्व का प्रायः लोप या 
अभाव माना है ।* इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि हिन्दी वेयाकरणों तथा 
भाषाशास्त्रियों की इस मान्यता का सूत्रपात सर्वप्रथम उन्तीसवीं शताब्दी में हिन्दी 


१. द्र० (क) ए० एफ० आर० हॉनली, ए कम्मे० ग्रा० गॉ० 8०, पृ० ३, $ ३ । 
(ख) डा० बा० स०, ए० अ० $ ६६ | 
(ग) डा० धी० व०, हि० इ० 8 ३० | 
(घ) बेली, पञ्जाबी फोने टिक रीडर भु० पृ० १४ | 
(ङ) डॉ० भो० ना० ति०, हि० भा०, सं० २, पु० २२ । 
2, The neutral vowel requires no initial form as it never 
occurs in the beginning. Hoernli, A Comp. Gram. etc P 3 


§3 
३. (क) ढा० धी०, हि० ३०, $ १२ | 
(ख) ढा० उ० ना० ति०, हि० उ० वि०, $ १४ (!) | 
(ग) डा० भो० ना? ति०, हि० भा०, खंड २, पृ० २१-२२ | 
(घ) का० प्र० गु०, हि० ब्या०, § ४० | (ङ) डा आ० श०, बे० आ०, $ ५१-४२ | 
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पर कार्य करने वाले कुछ पाश्वात्य भाषाशास्त्रियों' तथा वेयाकरणों* के द्वारा 
किया गया था । तब से लेकर आज तक यह मान्यता, समुचित परीक्षण के बिना ही 
भारतीय वेयाकरणों एवं भाषाशा स्त्रियों के द्वारा निविरोध तथा अन्ध समथन प्राप्त 
करती आयी है । यहाँ तक कि वत्तंमान पीढ़ी के भाषाशास्त्रियों ने इसे एक निश्चित 
नियम का ही रूप दे डाला है । 
किन्तु, हिन्दी के भाषित रूप में उपलब्ध ध्वतियों का आधुनिक ध्वनि- 
शास्त्रीय पद्धति से सूक्ष्म अध्ययत-मनन एवं चिन्तन के पश्चात्‌ मैं जिस निष्कर्ष पर 
पहुँचा हूँ, उसके आधार पर अपने पूर्ववर्ती एवं समकालीन पूज्य वेयाकरणों तथा 
भाषाशास्त्रियों की उपयु क्त मान्यता के प्रति अपनी विनम्र, किन्तु दृढ़ असहमति 
प्रकट करने को बाध्य हूँ । मेरा यह निश्चित मत हे कि वैयाकरणों तथा भाषा- 
शास्त्रियों ने हिन्दी शब्दों के अन्तर्गत, जिन स्थानों एवं स्थितियों में, अ के स्वरत्व- 
लोप का अथवा उसके अभाव का विवेचन किया है, वहाँ वस्तुतः स्वरत्व का लोप 
नहीं, उदासीन अ की उपस्थिति है । इसके अतिरिक्त अपने अध्ययन के क्रम में मैने 
यह भी पाया है कि हिन्दी में उदासीन अ की उपस्थिति केवल उन्हीं स्थानों में नहीं 
है, जहाँ भाषाशास््त्रियों ने अ के स्वरत्व का लोप या अभाव माना है; बल्कि 
: वह हिन्दी में प्रयुक्त सस्कृत के समस्त व्यञ्जनान्त तत्सम शब्दों; यथा--भगवान , 
विद्वान्‌, महान्‌, सम्राट्‌, परिषद्‌, सुहृद्‌, जगत्‌, पृथक्‌ आदि के अन्त में भी सुनाई 
पड़ता है । 
इस प्रकार हिन्दी में एक ओर यदि अन्त्य भ का उदासीमीकरण हुआ है, तो 
« दुसरी ओर व्यञ्जनान्त शब्दों के अन्त में उदासीन अ का आगम भी । ऐसी 
स्थिति में हिन्दी वेयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों की यह मान्यता समीचीन. नहीं है 
“कि हिन्दी में अकारान्त शब्दों का व्यञ्जनान्त उच्चारण होता है । 
इस सम्बन्ध में इस बात के अनेक ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं, जितपे सिद्ध 
किया जा सकता हे कि स्वयं वैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों को भी अपनी उक्त 
मान्यता के प्रति पूर्ण आस्था नहीं रही है। उदाहरणार्थं; यहाँ एक रोचक प्रमाण 
डा० धीरेन्द्र वर्माके (हिन्दी 3 भाषा का इतिहास' से उपस्थित किया जाता है । 
श्रद्ध य वर्मा जी ने अपने ग्रन्थ में का वितरण स्पष्ट करते हुए स्पष्ट शब्दों में 
अपनी यह्‌ मान्यता व्यक्त की है कि कुछ अपवादों को छोड़कर शेष स्थितियों मे 


१. बीम्स, क० ग्रा०, $ ४६ | 
२. केलॉग, हि० ग्रा०, $ १४, पृ० १० | 
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हिन्दी में शब्द या शब्दांश के अन्त में आने वाले अ का उच्चारण नहीं होता है ।* 
किन्तु उसी ग्रन्थ में जब वे अ का इतिहास प्रस्तुत करने चले हैं, तो वहाँ उन्होंने 
हिन्दी के सभी अकारान्त शब्दों में अन्त्य अ की उपस्थिति स्वीकार कर ली है ।* 
प्रायः यही स्थिति अन्यान्य भाषाशास्त्रियों एवं वेयाकरणों को भी हे । इस प्रकार 
भाषाशास्त्रियों की मन:स्थिति की यह दुविधा तथा उनके सिद्धान्त एवं ब्यवहार का 
यह वैषम्य इस बात का एक पुष्ट प्रमाण है कि उनके भीतर अपनी उक्त मान्यता के 
प्रति पूर्ण आस्था नहीं रही है । 


सम्भवतः यही कारण है कि आज तक हिन्दी-लेखन में किसी के द्वारा 
बैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों की उक्त मान्यता का पालन नहीं किया गया । इतना : 
ही नहीं, स्वयं वेयाकरणों तथा भाषाशा स्त्रियों ने भी अपने ग्रन्थों में प्रायः उदाहरणों 
को छोड़कर अन्यत्र अपनी मान्यता को व्यावहारिक रूप नहीं दिया है। यह एक 
दूसरा प्रमाण है, जिससे हमारी उपयु क्त स्थापना को पुष्टि होती हे । 


हिन्दी में अकारान्त शब्दों को व्यञ्जनान्त मान लेने में कई अन्य व्याव- 
हारिक तथा व्याकरण सम्वन्धी कठिनाइयाँ भी हैं, जिनकी ओर भाषाशास्त्रियो का 
ध्यान नहीं गया है । उदाहरणार्थं, यह स्व विदित है कि सस्कृत के सन्धि-नियम . 
मूलतः ध्वनि-वैज्ञातिक नियमों पर आधारित हैं । यही कारण है कि उन नियमों में 
से अधिकांश अन्यान्य भाषाओं के लिए भी समान रूप से सत्य हैं । हिन्दी के सन्दर्भ 
में तो उनका और भी विशेष महत्त्व है; क्योंकि हिन्दो-शब्द-समूह का मूलस्रोत 
संस्कृत है । हिन्दी में संस्कृत से गृहीत शब्दों का विश्लेषण संस्कृत के सन्धि-नियमों 
पर ही आधारित है । ऐसी स्थिति में यदि हिन्दी में प्रयुक्त अकारान्त शब्दों को 
व्यञ्जनान्त मात लिया जाय, तो ऐसे अनेक समस्त पद, जितका पूर्व खण्ड अकारान्त _ 
हो, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, सिद्ध और व्याख्येय नहीं रह जायेंगे। यहाँ तक * 
कि सिद्विदाता 'गणेश' को भी सन्धि-नियम के अनुसार 'गणीश' (गण्‌ + ईश) 
बनना पड़ेगा । इसी प्रकार परमार्थ, देवेन्द्र और सुरेश, आदि को भी क्रमशः 
परमर्थ, देविन्द्र और सूरीश आदि बोलना ओर लिखना पड़ेगा । स्पष्ट है कि ये रूप 


१. डा० धी० व०, हि० ३०, § ३०। 
२. अन्त्य अ का उच्चारण साहित्यिक हिन्दी में प्रायः नहीं होता, किन्तु बोलियों में यह 
कुछ-कुछ अब भौ चला आता है। इन उदाहरणों में अन्त्य अका होना मान लिया 


गया है |--डा० धो० ब०; हि० इ०, § ८६ की पादरिप्पणी | 
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रिनिष्ठित हिन्दी के लिए कभी ग्राह्य नहीं ठो सक्रते। ऐसी स्थिति में हिन्दी के 


अकारान्त शब्दों को स्वरान्त कसे माना जा सकता 
डॉ० आर्येन्द्र शर्मा ने हिन्दी में पदान्त अ के लोप को सिद्ध करने तथा 
हिन्दी-लेखन में उसके तद्वत प्रयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य स अभा, त भो, 
डाग्घर, एग्गारी, आस्सेर, पण्डिज्जी, पहुँज्जाना, माड़ाला, इथल्लाआ! जसे 
शब्दों को उपस्थित करते हए यह तर्क दिया है कि इन श व्दों के प्रथम खण्ड के 
शब्द, यथा-अब, तब, डाक, एक, आध, पण्डित, पहुच, मार और इधर के अन्त 
में यदि स्वर की उपस्थिति होती तो बाद के खण्डों; यथा-ही, ही, घर, गा डी 
सेर, जी, जाना, डाला और लाओ के आदि व्यञ्जन से उनकी वसी सन्धि सम्भव 
नहीं थी, जैसी उपर्युक्त शब्दों में पायी जाती है ।' 

उक्त मान्यता के सम्बन्ध में सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य वात यह है कि ऊपर 
जिन शब्दों को उदाहत किया गया है, उनमें से अभी” और 'तभी' को छोड़कर शेष 
शब्दों का उपयु क्त उच्चारण केवल शीघ्रता से बोलने की स्थिति में ही होता है 
जो असामान्य स्थिति है । इसीलिए वे शब्द परिनिष्ठित हिंन्दी में उपयु क्त रूपों में 
गहीत नहीं हैं । तब प्रश्‍न उठता है कि आखिर शीघ्रता से बोलने की स्थिति में ही 
सही, किन्तु वैसी सन्धि हुई कैसे ? उत्तर सरल है। दो समस्थानीय या निकट- 
स्थानीय व्यञ्जनों के बीच उदासीन अ का, शीघ्रता से बोलने की असामान्य स्थिति 
में, अनुच्चरित रह जाना ध्वनि-वेज्ञानिक अनिवार्यता है । इसीलिए उपयुक्त शब्दों 
में वैसी सन्धि सम्भव होती है । किन्तु सामान्य स्थिति में लोग डाकघर, एक गाड़ी, 
आधसेर, पण्डित जी, पहुँच जाना, मार डाला, इधर लाओ ही बोलते और लिखते 
हैं तथा ये ही रूप परिनिष्ठित हिन्दी में गृहीत भी हैं । 

किन्तु जहाँ तक 'अभी', 'तभी' जसे शब्दों का प्रश्‍न है, इनमें स्थिति दूसरी 
है । इनमें अल्पप्राण एवं शुद्ध महाप्राण व्यञ्जनों के बीच (यथा--अब-+ ही, 
तब-- ही) स्थित उदासीन अ के लोप का कारण महाप्राण व्यञ्जन की 
महाप्राणता है । हिन्दी में तो ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध हैं, जिनमें महाप्राण 
व्यञ्जन के पूर्वे या दो महाप्राणों के मध्यः आने पर 'आ' जैसे दीघ स्वर तक का लोप 
हो जाता है; यथा-यहाँ+ही = यहीं, वहाँ+ही=वहीं आदि । ऐसी स्थिति में 
उदासीन अ जैसे दुर्बल स्वर की भला क्या हस्ती है ? अतः 'अभी', 'तभों' जैपे 
रूपों को देखकर 'अब', 'तब' जपे शब्दों को व्यञ्जनान्त मान लेना उचित नहीं है । 


१. डॉ० आ० श०, बे० ग्रा०; $ ११-५२ 
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निष्कर्षं के रूप के कहा जा सकता है कि हिन्दी में व्यञ्जनान्त शब्दों या 
शब्दांशों का नितान्त अभाव है। हिन्दी वैयाकरणों तथा भाषाशा स्त्रियों ने जिन 
स्थितियों में 'अ' के लोप या अनुच्चरित रह जाने की कल्पना की है, उनमें वस्तुत 
स्वर का लोप नहीं, अपितु उदासीन 'अ' की उपस्थिति है, जिसको पहचानने का 
अभी तक विद्वानों के द्वारा समुचित प्रयास नहीं किया गया । 


२, [अ] अद्ध विवृत मध्य हृस्व स्वर । 

स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [अ] से नीचे और कुछ पीछे हे । 

यह भारतीय आयंभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है । उदासीन [अ] से 
इसकी भिन्नता की कुछ चर्चा ऊपर हो चुकी है। इसके सम्बन्ध में अन्य उल्लेखनीय 
बाते निम्नलिखित हैं :-- 

(१) [अ] केवल बलाघातयुक्त अक्षरों या संयुक्ताक्षरों में आता है, और 
[अर] केवल बलाघातरहित अक्षरों में; यथा --मजुदूर के म में अ, और ज तथा 


र में अ है। इसी प्रकार चन्दन के च और न्द में [म] है, और न में [अ] । 
(२) आद्याक्षरो में सदा [अ] आता है, [अ] कभी नहीं; यथा, 

स्वराक्षर के रूप में-अब, अपना आदि में; व्यञ्जनाक्षरों में-कब, सपना आदि में। - 
(३) मध्याक्षरों में [अ] केवल बलाघातरहित अक्षरों के पूर्व या संगुक्ता- 

करों के पूवं तथा संयुक्ताक्षरों में आता हे । यथा--सरलपन्‌ के स, र, प में तथा 


अलक्तक के भ, ल, क्त में। उक्त स्थितियों में अ कभी नहीं आता । 

(४) शब्दान्त में [अ] केवल संयुक्ताक्षरों में ही आता है; यथा-स त्य, 
चन्द्र, विश्व, रक्‍त आदि में। अन्यत्र अ आता है । 

(५) एकाक्षरी अकारान्त शब्दों में सदा [अ] आता है; यथा-न, 
व आदि में । 


३. [आ]--विवत्त पश्च दोघे स्वर । 


यह भारतीप आर्येभाषा-ल्लोत का परम्परागत स्वर है । इसके उच्चारण में 

सुवविवर सामान्यतः पूर्ग वित्रृतावस्या में रहता है तथा जिह्वा नीचे सठी रहती है । 

कित्तु जिह्व! का पिछा भाग भीतर की ओर ऊपर उठ जाता है। ओठ अके 

उच्चारण की अपेक्षा अधिक खुल जाते हैं, किन्तु विस्तृत या गोलाक्ृत नहीं होते । 

हिन्दी-शब्दो में आका ह्वस्व रूप नहीं पाया जाता, किन्तु जिस शाब्द में दो 
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आकारान्त अक्षर साथ-साथ आते हैं, उनमें से पहले का उच्चारण दूसरे को अपेक्षा 
किञ्चित्‌ अल्पदीर्घं सुनाई पड़ता है! यथा-चाचा, मामा, दादा आदि में । 

सूचना :-संस्कृत व्याकरणानुसार दीघं सग्धि के अन्तर्गत अd-अ=आा 
होता है; यथा-राम+अवतार =रामावतार । इसी आधार पर भारतीय वयाकरण 
अतिप्राचीन काल से आ को अका दीर्घ रूप और अको आ का हस्व रूप भी मानके 
आये हैं; किन्तु हिन्दी अ तथा आ में केवल मात्रा का ही नहीं, स्थानादि का भी 
अन्तर है, जो दोनों के ध्वनि-वेज्ञानिक परिचय से स्पष्ट है । 

यह शब्द के आदि, मध्य एवं अन्त सभी स्थानों में आता है; यथा-आग, 
आधा, आशा, आकाश, सुहाना, मसाला आदि में । | 


४. [इ]—संवृत अग्र प्रसृत ह्वस्व स्वर । 


स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [ई] से कुछ नीचे और पीछे है । 

यह भारतीय आर्य भाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है । यह शब्दों के आदि, 
मध्य एव अन्त सभी स्थानों में आता है; यथा-इसे, इतना, इतिहास; अधिक, 
कविता, लौकिक; कवि, रवि, छवि, कपि आदि में । 

सूचना :-हिन्दी में इकारान्त तद्धव शब्दों का प्राय: अभाव है। पदान्त में 
इ स्वर प्रायः सं० तत्सम शब्दों में ही पाया जाता है । इससे स्पष्ट है कि हिन्दी की 
प्रवृत्ति इकारान्तता की ओर नहीं है । 


५. [ई] संवृत अग्र प्रसृत दोघं स्वर । 


स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान मानस्वर [ई] से कुछ नीचे है । 

यह भारतीय आरयंभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है । यह शब्दों के आदि, 
मध्य एवं अन्त सभी स्थानों में आता है; यथा--ईख, ईद, ईश्वर: रईस, भतीजा, 
अधीन; भाई, भलाई, हाथी आदि में । 

सूचना :-संस्कृत दीघेस्वरसन्धि-नियम के अनुसार इ+इ= ई होता है; 
यथा--कवि+-इन्द्र= कवीन्द्र । इसी आधार पर वैयाकरण इ और ई में केवल 
हस्व-दीघ मात्रा का अन्तर मानते आये हैं । किन्तु ध्वनि-वैज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी ई 


१. इसी प्रवृत्ति के कारण हिन्दी में चाचा, मामा, दादा आदि से क्रमशः चञ्चा, मम्मा. 
दद्दा, आदि रूप विकसित हुए हें | 
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का स्थान इ की अपेक्षा कुछ ऊपर और बाहर की ओर है, जो स्वर-त्रिकोण को 
देखने से स्पष्ट हो जाता है। अतः इ और ई में केवल मात्रा-भेद डी नहीं, स्थान- 
भेद भी माना जाना चाहिए । 


६० [उ] संवृत पश्च वतु ल हस्व स्वर । 


स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [ऊ] से कुछ नीचे और आगे हे । 

यह भारतीय आयंभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर हे । यह शब्दों के आदि, 
मध्य एवं अन्त, सभी स्थानों में आता हे; यथा--उबाल, उसका, उल्लू; आकुल; 
नृप्र, राउत; भानु, मधु, पशु आदि में । 

सचना :-पदान्त में उ केवल सं० तत्सम शब्दों में आता हे; तद्भव 
शब्दो में नहीं । इससे स्पष्ट है कि हिन्दी को प्रवृत्ति उकारान्तता को ओर नहीं है । 


७. [ऊ]--संवृत पश्व वतु ल दीघं स्वर । 


स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान मान स्वर [ऊ] से कुछ नीचे है । 

यह भारतीय आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है । यह शब्द के आदि, 
सध्य एवं अन्त सभी स्थानों में आता है; यथा-ऊखल, ऊसर, काम; बबूल, 
सन्दूक, अछूत; ताऊ, चाकू, आलू आदि में । 

सूचना :-संस्कृत के दीर्घस्वर-सन्धि-नियम के अनुसार उञ उ = ऊ हो जाता 
न यथा-विधु +- उदय =विधूदय । इसी आधार पर वेयाकरण उ और ऊ में 
केवल ह्वस्व-दीर्घ मात्रा का अन्तर मानते आये हैं । किन्तु, ध्वनि-वेज्ञानिक दृष्टि से 
उ का स्थान ऊ की अपेक्षा नीचे तथा मध्योन्मुख है, जो स्वर-त्रिकोण को देखने से 
स्पष्ट हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि हिन्दी उ और ऊ में केवल मात्रा का ही 
नहीं, स्थान का भी अन्तर है । 


८. [ए] अद्ध॑संब॒त अग्र प्रसृत ह्वस्व स्वर । 


स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [ए] से कुछ नीचे और पीछे हे । 
आर्यभाषा-स्रोत में इस स्वर का विकास पालि-काल में हुआ था । इसके 
उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ए की अपेक्षा कुछ अधिक नीचे तथा केन्द्राभिम्‌ख 
रहता है । कुछ भाषाशास्त्रियो ने इसकी उपस्थिति केवल हिन्दी की बोलियों में 
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मानी है' किन्तु इसका प्रयोग साहित्यिक हिन्दी में प्रचलित हे । यह केवल शब्द के 
प्रथम अक्षर में आता है; यथा-खेलाना, देखाना, खेतिहर, बेतिया, मेहमान. 
केवाला, एतवार, एकरार आदि में । 

सचना :-नागरी में ए के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण 
वेयाकरणों ने अनेक स्थितियों में ए के स्थान पर इ आदेश किया है । इस कारण 
व्यवहार में लोग विकल्प से अनेक शब्दों में ए की जगह प्राय: इ ही लिखते एवं 
बोलते हैं; यथा-इकन्नी, इकाई, इक्कीस, इकतालिस आदि । किन्तु एकारान्त अक्षर 
वाली द्विकर्मक क्रियाओं एवं प्रे रणार्थंक क्रियाओं में यह नियम सर्वत्र लागू नहीं 
हो सकता । उदाहरणाथ :-खेलाना-खेलवाना, देखाना-देखवाना आदि में ए के 
'स्थान पर इ कर देने से अथे में भिन्नता आ जायगी । इसी प्रकार खेतिहर, वेतिय! 
जैसे शब्दों में ए की जगह इ का प्रयोग हो ही नहीं सकता । 


९. [ए]--अद्धंसंवृत अग्र प्रसृत दीर्घ स्वर । 


इसका स्थान मानस्वर [ए] से कुछ नीचे तथा हिन्दी [ए | से कुछ ऊपर 
और आगे है । इसके उच्चारण में ओठ [ए] के उच्चारण की अपेक्षा अधिक प्रसृत 
होता है। यह भारतीय आयंभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है। हिन्दी में यह 
शब्द के आदि, मध्य तथा अन्त सभी स्थानों में आता है; यथा :--एक; केसर, 
अकेला, नकेल, सवेरा; हर, हटवे, खतबे, आगे, पीछे आदि में । 


` १०. [ओ]-अद्ध॑संवत पश्च वतु'ल ह्वस्व स्वर । 


स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [ओ | से कुछ नीचे और आगे है। 

आरयंभाषा-स्रोत में इस स्वर का विकास पालि-काल में हुआ था । अनेक 
विद्वानों ने हिन्दी की कतिपय बोलियां में तो इसकी उपस्थिति मानी है*, किन्तु 
परिनिष्ठित हिन्दी में भी यह स्वर वत्त॑मान है, इस बात का सम्‌ चित उल्लेख प्राय: 
किसी ने नहीं किया है ।१ यह स्वर तदभव तथा विदेशी ऋण शब्दों के आदि और 


१. डा० धो० ब०, हि० इ० § २६ | 
२. डा ध।० व०; हि० ३०, § १७| 
३. भो० ना० ति ने “हिन्दी भाषा? पृ० २५ में इस स्वर को परिनिष्ठित हिन्दी में भी 
इपस्थित माना हे | 
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मध्य में आता हे: यथा--ओसारा, ओहार, ओढ़ना (संज्ञा), ओढ़नी; बोलाना, 
जोड़ाना, कोतवाल, रोजगार, गोदना (संज्ञा), लोकनी, (संज्ञा) आदि में । 


नागरी में इस स्वर के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण हिन्दी- 
लेखन में इसके स्थान पर दीर्घ [ओ] के लिए प्रयुक्त 'ओ' का ही प्रयोग होता है । 


११. [ओ|--अद्धंसंवृत पश्च वतु ल दोघं स्वर । 


इसका स्थान मानस्वर [आ] से कुछ नीचे तथा हिन्दी [आओ] से कुछ ऊपर 
और पीछे है । यह आयंभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है । हिन्दी में यह शब्द के 
आदि, मध्य तथा अन्त,सभी स्थानों में आता है; यथा--ओस, ओज, ओल, ओजस्वी, 
कोमल, गोबर, भूगोल, कठोर, सहोदर; कोदो, भादो, सरसों आदि में । 


१२. [ऐ]-अद्धंविवृत अग्र प्रसृत दीघं स्वर । 


यह आधुनिक काल में विकसित एक नवीन स्वर है। पश्चिमी प्रान्तों में 
इसका उच्चारण शुद्ध मूल स्वर को तरह होता है, किन्तु पुरबी प्रान्तों में कहीं-कहीं 
इसका उच्चारण मिश्च स्वर [ अए की तरह भी होता है । पञ्जाबी तथा बङ्गला * 
में भी यह मूलस्वर ही माना गया है । हिन्दी में यह मुख्यतः तद्‌ भव शब्दों में ही आता 
है । यह शब्दों के आदि तथा मध्य में आता है, यथा-एऐसा, ऐनक, ऐव, केसा, पेर, 
मेल, बिगड़ल आदि में। अन्त में यह केवल एकाक्षरी शब्दों में ही आता है; 
यथा के, जे, है आदि में । 

त :_डा० धीरेन्द्र वर्मा ने को हिन्दी में संयुक्त स्वर माना है; २ 
कादरी, डा० उदयनारायण तिवारी," डा० भोलानाथ तिवारी * आदि ने इसे मूल 
स्वर कहा है । देवनागरी में इसके लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण 
इसके स्थान पर हिन्दी-लेखन में ऐ वर्ण का ही प्रयोग होता है 


. बेली, पञ्जाबी फोनेटिक रीडर, पृ० २४. 

. चो०, बे० ले०, ९ १४० । 

डा० धो० व०, हि० इ०, $ २८ | 

कादरी, हि० फो०, 8 ५१ । 

, डा० उ० ना० ति०, हि० उ० वि०, ९ १६ | 
, डा० श्रो० ना० ति०, हि० भा०, प्‌? २६। 
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१३. [एं ]अरद्धेविवृत अग्र प्रसुत अल्प दीघं स्वर । 


इसका उच्चारण [.ऐ] की अपेक्षा अल्पदीघं होता है । यह विदेशी स्रोत से 
आगत स्वर है और केवल अँगरेजी से गृहीत कुछेक त्रण शब्दों के आद्यक्षर में आता 
है; यथा-एऐटम, ऐकटर, ऐकशन, पंटन, कैप्टन । देवनागरी में इसके लिए स्वतन्त्र 
वर्ण का आभाव होने के कारण इसके स्थान पर प्रायः ऐ का ही प्रयोग होता है । 


१४. [भो]--अद्धंविवृत पश्च वतुल दीघं स्वर । 


यह आधुनिक काल में विकसित नवीन स्वर है । पश्चिमी प्रान्तों में इसका 
उच्चारण शुद्ध मूलस्वर की तरह होता है, किन्तु पूरबी प्रान्तों में कही-कहीं इसका 
उच्चारण मिश्र स्वर [ अओ ] की तरह भी होता है। यह मुख्यतः तद्भव तथा 
अरबी-फारसी से गृहीत ऋण शब्दों के आदि एवं मध्य में आता है; यथा--ओर, 
औरत, औघड़, औसत, कौर, गौर, तौर, मौज, कचौड़ी, सुडौल आदि में । शब्दों के 
अन्त में यह केवल एकाक्षरी शब्दो में ही आता है; यथा-जो, छौ, नौ, पो, सो 
आदि में । देवनागरी में इसके लिए स्वतन्त्र वणे का अभाव हौने के कारण इसके 
स्थान में औ का ही प्रयोग प्रचलित है । 


१५. [ऑ]--अद्धं विवृत पश्च वतु ल दोघं स्वर । 

यह हिन्दी में गृहीत अँगरेजी ऋण शब्दों के आयद्क्षर में आता है, यथा-- 
ऑफिस, कॉलेज, लॉड हॉल, ऑर्डर, बॉल, कॉन्फ्रेंस आदि में । इसके लिए देव- 
नागरी में ऑ तथा. औ दोनों ही वर्गों का, विकल्प से, प्रयोग प्रचलित है'। 


मिश्र स्वर 

१. [ऐ|-संवतोन्मुख-अद्ध विवृत अग्रोन्मुख-मध्यप्रसृत आरोही मिश्र 
दीघं स्वर । इसमें अ एवं इ का मिश्रण है। इसके उच्चारण में जिल्ला अ के स्थान 
से इ के स्थान की ओर जाती हुई बीच में ही रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप उक्त 
दोनों स्वरों से भिन्न, किन्तु उन्हीं के मिश्रण से निष्पन्न एक भिन्न स्वर ऐ अर्थात्‌ 
अइ का उच्चारण होता है । अनेक भाषाशास्त्रियों ने इसे संयुवत स्वर कहा है', 
जो ध्वनि-वज्ञानिक दृष्टि से समीचीन नहीं है; क्योंकि मिश्रण से संयोग की स्थिति 


भिन्त होती हे ।* 


१. डॉ० धी० व०, हि० इ०, § ३३। डॉ० भो० ना० ति, हि० भा०, पृ० २७ | 
२. मिश्रण में बुगपत और संयोग में पूर्वा पर उच्चारण होता हे | 
| 
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हिन्दी में यह मुख्यतः संस्कृत तत्सम तथा कुछ विदेशी ऋण शब्दों के आदि 
एत मध्य मे आता है; यथा-ऐक्य, ऐश्‍वर्य, केवल्य, वाद्य, वयाकरण, ऐयार, 
ऐयाश आदि में । 


२. [ओ]-संवृतोन्मुख-अद्ध विवृत पश्चोन्मुख-मध्यवतुल आरोही मिश्र 
दोघे स्वर । इसमेंअ और उका मिश्रण है। इसके उच्चारण में जिह्वा अ के 
स्थान से उ के स्थान की ओर जाती हुई बीच में ही रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप 
उक्त दोनों स्वरों से भिन्न किन्तु उन्हीं के मिश्रण से निष्पन्न एक भिन्न स्वर औ 
अर्थात्‌ अउ का उच्चारण होता है । अनेक भाषाशास्त्रियो ने इसे संयुक्त स्वर कहा 
हे जो ध्वनिव ज्ञानिक दृष्टि से समीचीन नहीं है; क्योंकि मिश्रण से संयोग की 
स्थिति भिन्न होती है जो पहले बताया जा चुका है । 


हिन्दी में यह मुख्यतः संस्कृत तत्सम शब्दों के आदि एवं मध्य में आता है; 
यथा--ओ चित्य, ओदार्य, औषधि, औपचारिक, बौद्धिक, शौय, मौर्य आदि में । 


सूचना :--[ऐ] एवं [आओ] का मिश्रस्वर के रूप में शुद्ध उच्चारण 
शिक्षितों के द्वारा ही होता है। सामान्य लोगों को भाषा में इन स्वरों का 
च्चारण क्रमशः अइ एवं अउ अथवा अए एवं अओ संयुक्त स्वरों की तरह होता 
। सम्भवतः इसीलिए कुछ भाषाशास्त्रियों ने उपयुक्त स्वरों को संयुक्‍त स्वर 
कहा है । 


सु 
उ 
डु 
रड 


अनुनासिक स्वर 


शब्द-स्तर पर हिन्दी-स्वरों की अनुनासिकता की दो स्थितियाँ पायी जाती 
हें-(१) अनुनासिक व्यञ्जन के प्रभाव से उत्पन्न अनुनासिकता और (२) स्वतन्त्र 
अनुनासिकता । यहाँ संक्षेप में उक्त दोनों स्थितियों पर विचार कर लेना आवश्यक हे । 


(१) जब किसी शब्द में एक या अधिक्र अनुनासिक व्यञ्जन आते हैं, तो 
उनके प्रभाव से प्राय: पूर्ववर्ती तथा परवर्ती स्वर भी अनुनासिक बन जाते हैं; यथा-- 
मनें, कौन, कामें, काननं, खाँनँ, चंमंडा, कामना, मकान, मंखेनं, नाक, 


१. डॉ० धी० व०, हि० इ.$ ३३ | गु. 
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नाच आदि में ।' किन्तु कई स्थितियों में अनुतासिक व्यञ्जन अपने पूर्ववर्ती 
तथा परवर्ती स्वरों को अनुनासिक बनाने में समर्थ नहीं भी होते; यथा-नाव, 
` नाला, माला, विनायक, विमल आदि में । 
यहां प्रश्न यह उठता है कि अनुनासिक व्यञ्जनों का प्रभाव किन-किन 
स्थितियों में पूर्ववर्ती तथा परवर्ती स्वरों पर पड़ता है, और किन-किन स्थितियों में 
नहीं पड़ता हैं ? इसके सम्बन्ध में शोध करने पर मैने पाया है कि हिन्दी इस विषय 
में सबंत्र कुछ नियमों का पालन करती है, जो निम्नलिखित हैं :-- 


(क) जब अनुनासिक व्यञ्जन का पूर्ववती स्वर किसी अन्त:स्थ या घोष 
व्यञ्जन से युक्त रहता है, तो उस पर अनुनासिक व्यञ्जन का प्रभाव प्रायः नहीं 
पड़ता; यथा-राणा, लाभा, लानत, यमं, यानं, वाणं, विमल, विनायक, गामा, 

' गुम, जमाना, जामु नें, दाने, बम, वनाव आदि में । 

: (ख) जब अनुनासिक व्यञ्जनयुक्त स्वर के परे कोई अन्त:स्थ, अथवा 
घोष व्यञ्जन या कोई स्वर रहता है, तो अनुनासिक व्यञ्जन का प्रभाव उसके साथ 
रहने वाले स्वर पर नहीं पड़ता; यथा-[नर, नारा, नाला, मेला, माया, मवद, 
मेवा, विमल, विनायक, नाव, नागा, निगाह, नाजायज, निडर, नाद, नीवू, महादेव, 
मेघ, माधव, मेढ़क, माघ, नाई] आदि में । 


सूचना :-उपयु क्त स्थितियों में यदि कहीं किसी स्वर में अननासिकता 
पायी भी जाती है, तो वह अनुनासिक व्यञ्जन के प्रभाव के कारण नहीं, अपित 
स्वतन्त्र रूप से ही; यथा-नींद, माँग आदि में । 

(ग) उपर्युक्त दोनों स्थितियों को छोड़कर अन्य सभी स्थितियों में 
अनुनासिक व्यञ्जन अपने पूर्ववर्ती तथा परवती स्वर को अनुनासिक बना देता हैं 
यथा-[नाँक, कान, माने, माँस, नाँका, माँता, नाँच, में छली, नांटक, मॅठ, नाँता, 
नाँथ, माँप, नाम, नाँशा, नँशा, आँने] आदि में । 

सूचना--( १) अनुनासिक व्यञ्जन से प्रभावापन्न अननासिकता हिन्दी-शब्दों 
में अ्थभेदक नहीं है। यही कारण है कि हिन्दी-लेखन में इस श्रेणी की अन्‌- 
नासिकता सुचित करने के लिए बहुत सदा ही | शब्दों में अनुनासिक चिह्न चन्द्रविन्बु 
[| या विन्दु का प्रयोग होता है, यथा-मैं, में आदि में । शेष अधिकांश शब्दो के 


१ हिन्दो-लेखन में इस स्थिति को अनुनातिकता को सूचित करने की आवश्यकता 
नहीं समझी जाती | 
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उच्चारण में अनुनासिक ध्वनि के स्पष्टश्न त होने पर भी उसके लिए अनुनासिक चिह्न 
का प्रयोग नहीं किया जाता; यथा--नाक, कान, मान, माता आदि में । 


सूचना (गए) उपयु क्त विषय और अधिक गम्भीर शोध की अपेक्षा रखता 
। यहाँ मेने इस दिशा में प्रसद्भवश सङ्क त मात्र दिया है । 


(२) हिन्दो-स्वरों में अनुनासिकता की दूसरी स्थिति वह है, जहाँ वह किसी 
अनुनासिक व्यञ्जन के प्रभाव से उत्पन्न नहीं होकर स्वतन्त्र रूप से आती है; 
यथा--आँख, पाँख, सांप, हंसी, आंसू, गंवार, सोंठ, ब्‌ देली, ऊ घना, विदिया, गेंद 
आदि में । 


सूचना :--(7) इस श्रेणी की अनुनासिकता प्रायः अर्थभेदक होती है, इस 
कारण उसको सूचित करने के लिए अनुनासिक चिह्न का सवंत्र प्रयोग किया जाता है ॥ . ' 


सुचना :-- (४) हिन्दी-लेखन में जिन स्वरों की मात्रा ऊपर लगती है 
उनकी अनुनासिकता को सूचित करने के लिए मात्रा के ऊपर केवल विन्दु का प्रयोग . 
किया जाता है; किन्तु जिन स्वरों की मात्रा ऊपर नहीं लगती, उनकी अनुनासिकता 
को सूचित करने के लिए चन्द्रविन्दु का प्रयोग किया जाता है । कुछ लोग अनु 
नासिकता को सूचित करने के लिए सर्वत्र केवल विन्दु का ही प्रयोग करते हैं,. 
जो नितान्त अनुचित है; क्योंकि इससे लेखन की वैज्ञानिकता नष्ट होती है । 


परिनिष्ठित हिन्दी में अधिकांश निरनुनासिक स्वरों के अनुनासिक रूप भी 
पाये जाते हैं। अन्‌नासिक स्वरों के उच्चारण में स्थान तो वे ही रहते हैं, किन्तु 
कोमल तालु और अलिजिह्वा के कुछ नीचे झुक जाने से थोड़ी हवा नासिकाविवर के - . " 
माग से भी बाहर निकलती है; जिसके परिणामस्वरूप स्वर में अन्‌नासिकता का समा-- 
वेश हों जाता है । हिन्दी में निरनुनासिक स्वर से अनुनासिक स्वर सवंथा भिन्न हैं; 
क्योंकि अनुनासिकता के कारण शब्द और अथं दोनों ही में अन्तर आजाता है। 
किन्तु, जहाँ अन्‌नासिकता अनुनासिक व्यञ्जन पर आश्रित होती है, वहाँ उक्त भेद 
नहीं होता और न इस श्रेणी की अनुनासिकता को लेखन में सुचित ही किया 
जाता हैं, किन्तु भाषण में वह स्पष्ट सुनाई पड़ती है । 


हिन्दी में उपलब्ध अन्‌नासिक स्वर निम्नलिखित हैं :-- 


अनुनासिक स्वर उच्चरित रूप लिखित रूप 
१. अः [ मने, नांम, तंनं] आदि मन, नाम, तन आदि। 
२. भें [हँसी, अंधेरा, मंठ] आदि । हंसी, अँधेरा, मठ आदि ७ 
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[चाँद, आँसू मानँ] आदि 
[पिँजडा, विंदिया इ नं] आदि 
[ईःट, सी चना, मी नार] आदि 
[उ चाई, सु घाना, उ नका | 


नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी 


चांद, आँसू, मान आदि । 
पिजडा, विदिया, इत आदि । 
ईट, सींचना, मीनार आदि । 


उचाई, सु घाना, उनका आदि । 


ऊंट, ऊ चा, नूतन आदि । 
फेंटाना, मेटाना आदि । । 
गेंद, बाते फन आदि । । 


» षा [फे टानाँ, मे टानां] आदि 


ण 

६. उ 

७.ऊॐ [ऊट, ऊँचा, नू तन] आदि 
र 

९. ए' गद बाते, फेनं] आदि 


१०. ए [ऐंठना, भैस, ऐनंक] भादि एंठना, भैस, ऐनक आदि । 
११. ओं [खोचानाँ, मो टरी] आदि खोंचाना, मोटरी आदि । 
१२. ओं [सोठ, गोद, मोटा] आदि सोंठ, गोंद, मोटा आदि । 
१३. औं [सोफ,लोड कौ ने] आदि सौंफ, लौंग, कोन आदि । ' 


सूचना :- हिन्दी में विदेशी स्वर ए और आँ तथा मिश्र स्वर ऐ और ओ 
के अनुनासिक रूप प्राय: नहीं मिलते । 


'व्यञ्जन : 


स्पर्ष व्यजन 

'अलिजिह्वीय-- 

[क.]--अल्पप्राण अघोष अलिजिह्वीय स्पशं व्यञ्जन । 

यह विदेशी ध्वनि है। इसकी उपस्थिति मुख्यत: हिन्दी में गृहीत अरबी- 

'फारथी के तत्सम ऋण शब्दों में ही पायी जाती है । इसका शद्ध उच्चारण विशेषत 
उक्त भाषाओं के ज्ञाता अथवा उद्‌ की जानकारी रखनेवाले विद्वानों के मुख से ही 
सुना जाता है । सामान्य हिन्दी भाषी इसके स्थान पर क ही बोलते एवं लिखते हैं । 
इसके उच्चारण में जिह्वामूल अलिजिह्वा के साथ कोमल तालु के पिछले भाग का 
स्पर्श करता है । कुछ भाषाशा स्त्रियों ने इसे जिह्वामूलीय व्यञ्जन कहा है"; किन्तु 
जिह्वामूल इसका करण है, स्थान नहीं । इसके उच्चारण का स्थान अलिजिह्ना तथा 
'कोमलतालु का पश्चभाग है । इसलिए इसे अलिजिह्वीय॑ कहना ही अधिक उपयुक्त 
है । यह विदेशी शब्दों के आदि तथा मध्य में आता है; यथा--कदम, कानून, 
काबिल; ताकत, मुकाम, शौकीन, वक्‍त, ताक, शोक आदि में । 


१. डा? धी० ॥०, हि० इ०, § ३६ | 


डा० भो० ना० ति० हि० भा०, पृ० ३१। 
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कोमल तालव्य 
[क] -अल्पप्राण अघोष कोमलतालव्य स्पर्श व्यञ्जन । 

यह आयेभाषा स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन हे । संस्कृत में यह कण्ठयः 
व्यञ्जन था, किन्तु हिन्दी तक आते-आते यह कोमल तालव्य बन गया है। इसके 
उच्चारण में जिह्नलापश्च कोमलताल का स्पर्श करता है। हिन्दी में यह मुख्यत: 
शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है; किन्तु कुछ संस्कृत तत्सम शब्दों में" 
अन्त में भी आता है । यथा--कम, काम, कितना, थकान, अकेला, नाक, चतुदिक,. 
सम्यक्‌, वाक्‌ आदि में । 
[ख्‌] महाप्राण अघोष कोमलतालव्य स्पशं ब्यञ्जन । 


यह आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । हिन्दी में यह शब्दों के 
केवल आदि तथा मध्य में आता है यश्रा-खलिहान, खाट, खेत देखना, सुख, भूख 
आदि में । 


[ग्‌] अल्पप्राण घोष कोमलतालव्य स्पर्श व्यञ्जन । 


यह्‌ आर्यंभापा-त्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । हिन्दी में यह शब्दों के 
केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथागति, गात, गीत, गुड, गोह; नगर. 
आग, रोग आदि में । 


[घ्‌] महाप्राण घोष कोमलतालव्य स्पर्श व्यञ्जन । 


यह आयंभाषा-स्रोत क। परम्परागत व्यञ्जन है । हिन्दी में यह शब्दों केः 
केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा--घर, घाट, घट; सघन, बाघ, राघव, 
रघुनाथ आदि में । 
मूडुन्य 
[ट्‌] अल्पप्राण अघोष मूद्ध न्य प्रतिवष्टित स्पशं व्यञ्जन । 
यह भारतीय आर्यंभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है ।' इसके तथा 
ht (९)... वरं ~ हें 
१. अनेक भाषाशा स्त्रियों के अनुसार मूड न्थ व्यजजन भारोपीय काल के नहों हैं; वहिक 


आयो के भारत में आने पर अनायों के सम्पक से इनका ब्यवहार प्रा० भा० भ्रा० में होने लगा 
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१९० नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तेनी 
` इब वर्ग के अन्य व्यञ्जनों के उच्चारण में जिह्वान्त को उलट कर उसके निचले 
` हिस्से से कठोरता के मध्य से लेकर मूर्धा तक के स्थान का स्पश किया जाता है । 

इस प्रकार हिन्दी में इस वर्ग की घ्वनियाँ शुद्ध मूद्ध न्य नहीं रहकर सुद्ध न्य-्तालव्य 

वन चकी हैं, किन्तु परिचयार्थ इन्हें अभी तक मूद्ध न्य ही कहा जा रहा है । ट्‌ हिन्दी 

शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है; किन्तु कुछेक सस्कृत तत्सम शब्दा म 

अन्त में भी, यद्यपि हिन्दी में उनका उच्चारण वास्तव में उदासीन अ से युक्‍त होता 

है; यथा--टीला, टोला, टाल, टका, टेक; आटा, कटुता, खाट, हाट, सम्राट, 
विराट आदि भे । 
[ठ ]--महाप्राण अवोष मूर्द्धन्य प्रतिवेष्टित स्पश व्यञ्जन 


ह॒ हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा-ठग 

उठे रा, ठीक; कठोर, काठ, सोंठ आदि में । 

[ड]--अल्पप्राण घोष मूद्धन्य प्रतिवेष्टित स्पशं व्यञ्जन । 

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा--डमरू, 
डाल, डर, डोर; हड्डी, पण्डा, आडम्बर, सुडौल, रेडियो आदि में । 

[ढ]-महाप्राण घोष मूद्ध न्य प्रतिवेष्टित स्पशे व्यञ्जन । 

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा-ढकना, 

- छाल, ढोल, ढीला; वेढव, ठण्डा, औढर आदि में । 


दन्त्य 
[त्‌] —अल्पप्राण अधोष दन्त्य वत्स्प्रे स्पशं व्यञ्जन । 


यह आर्थभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन हे । इसके तथा इस वग के 
अन्य व्यञ्जनों के उच्चारण में जिह्वान्त ऊपरी दन्तपंक्ति के साथ वत्सं का भी 
हल्का स्पर्श करता है; इस कारण इस वर्ग के व्यञ्जन हिन्दी में वास्तव में दन्त्य- 
वत्स्य है; किन्तु इनका परिचय दन्त्य कहकर ही दिया जाता हे । हिन्दी शब्दों में 
त केवल आदि तथा मध्य में आता है; किन्तु संस्कृत तत्सम शब्दों में अन्त में भी 
यद्यपि उनका भी हिन्दी उच्चारण उदासीन अ युक्‍त ही होता है; यथा-तब, ताला, 
तीन, तेल, तौल; रात, बात, छाता, नाती; वत्‌, साक्षात्‌ सत्‌, शरद्‌ आदि हे । 


था | किन्तृ आर्यो का आगमन बाहर से भारतवष में हुआ था वे यहीं से बाहर गये, थह विषय 
अभो भो विव्वाइग्रव्त है । इतके अतिरिक्त मूद्ध न्य व्यज्जनों की उपस्थिति वेदो में भी मिलती 
हे; इस कारण इनके सम्बन्ध में निश्वयात्मक रूप से अभी थइ मान लेना उचित नहीं हे कि ये 
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[थ]--महाप्राण अघोष दन्त्य वत्स्य स्पशं व्यञ्जन । 

यह आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । हिन्दी में यह शब्दों के ' 
केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा-थन, थाली, थाती, थोड़ा; रथ, कथा, 
साथी, आदि में । 


[द्‌ | अल्पप्राण घोष दन्त्य वत्स्य स्पर्श व्यञ्जन । 


यह आर्यंभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन हे । यह हिन्दी में शब्दों के 
केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा-दम, दाल, दान, दूध, दिन, देन, दोना; 
चाँद, याद, सलाद, वाद, दादा, दीदी, भादो, यदि, यादव, बादुर, बादल आदि में । 
यह संस्कृत तत्सम शब्दों के अन्त में भी आता है; यथा--परिषद्‌, विद्‌ आदि में। 
[घ] --सहाप्राण घोष दन्त्य वत्स्यस्पशं व्यञ्जन । 


यह आर्यभाषा-ख्रोत का परम्परागत व्यञ्जन हे । यह हिन्दी में शब्दों के 
केत्रन आदि तथा मध्य में आता है; यथा-धन, धान, धीरज, धूनी, धोखा, बेला, 
धौल; साथ, आधा, समधी आदि में । 


ञो ष्ठ्य 


[प्‌] --अल्पप्राण घोष दन्त्य वत्स्य स्पशं व्यञ्जन । 


` 


यह तथा इस वर्ग के सभी व्यञ्जन आर्यभापा-सरोत के हैं। इस वर्ग के 

' व्यञ्जनों के उच्चारण में नीचे का ओठ ऊपर के ओठ का स्पशं करता है, इसीलिए 

इम वर्ग के व्यञ्जन दयोष्ठय भी कहे जाते हैं । प्‌ हिन्दी में शब्दों के केवल आदि 

तथा मध्य में आता है; यया-पलक, पत्र, पान, पिता, पूत्र, पोता, पेड़; अपना, 
सपना, कपड़ा, आप, पापी आदि में । 


[फ] —महाप्राण अघोष ओष्ठ्य स्पशं व्वञज्जन । 

यह इन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा=फल, 
'फाल, फूल, फेत; फोड़ा, सफल, डफली, साफ, नफा आदि में । 
[ब्‌] — अल्पप्राण घोष ओष्ठ्य स्पशे व्यञ्जन । 

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा--बड़ा, 


वादल, बीस) बनना ` अत्रीर, सब, अब आदि में । 
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[भ]--महाप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्श व्यञ्जन । 


यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता हे; यथा-भलाई, 
भाला, भीतर, भूल; डाभ, समा, अभी, लोभ आदि में । 


स्पशघर्षी व्यञ्जन! 
कठोरतालव्य 


[च] --अल्पप्राण अघोष कठोरतालव्य स्पशंघर्षी व्यञ्जन । 


यह तथा इस वर्ग के अन्य व्यञ्जन आयंभाषा-स्रोत के परम्परागत व्यञ्जन 

हैं । वैदिक तथा संस्कृत में इस वर्ग के व्यञ्जन शुद्ध स्पर्श थे तथा इनका उच्चारण- 

स्थान कोमल तालु था; किन्तु हिन्दी में ये स्पशंघर्षी हो गये हैं और इ5का उच्चारण- 

स्थान कठोर तालु का अग्रभाग है । इतके उच्चारण में जिह्वाग्र कठोरतालु के अगले 

भाग का कुछ रगड़ के साथ स्पशं करता है । च्‌ हिन्दी में शब्दों के केवल आदि 

तथा मध्य में आता है; यथा--चन्दन, चाल, चिकना, चुम्बन, चोट, चौथा; नाच, 
चाचा, चमचा, कचौड़ी, बच्चा आदि में । 


[छ |-महाप्राण अघोष कठोरतालःय स्पशंघर्षी व्यञ्जन । 


१५ ७ 


यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता हे; यथा--छल, 
छाता, छीक, छोटा; कछुआ, मछली, रीछ आदि में । 


[ ज्‌]|--अल्पप्राण घोष कठोरतालव्य स्पशंघर्षी व्यञ्जन । 


यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा--जल. 
जाल, जीत, जूता, जोड़; तेज, पूजा, राजा आदि में । 


१. डा० सु० कु० च०, वे० फो०, $ १६। 
कादरी, हि० फो०, पृ० ८२। 
हा? वा० स० ए० अ०, पृ० ३०। 
डा० धी० व०, हि० इ०, पृ८ ११७ | 
२. भाषाशास्त्रियों की मान्यता है कि चवगीं व्यञ्जन मूलभारोपीय में नहीं थे | इनका 
विकास आगे चलकर कवर्गी ब्यञ्जनों से हुआ | किन्तु बेदिक में इस वर्ग के ब्यञ्जनो का 
अभाव नहीं; इसी लिए मैंने इन्हें आयभाषा-स्नोत का परम्परागत व्यञ्जन कहा हे | 
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[झ|-महाप्राण घोष कठोरतालव्य स्पशं घर्षी व्यञ्जन । 


यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा--झरना, 
झाल, झील, झूला; बाँझ, मझला, सांझ आदि में। 
अनुनासिक व्यञ्जन 

अनुनासिक व्यञ्जनो के उच्चारण में अन्य प्रयत्नो के अतिरिक्त कोमल तालु 
अलिजिह्वा सहित नीचे झुक आता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ हॅवा कण्ठ से 
होकर नासिका-विवर में घुसकर विशेष प्रकार की मधुर गूज उत्पन्त करती हुई 
नासिकाछिद्र के मार्ग से बाहर निकलती है, और कुछ हवा व्यञ्जन के साथ उच्चरित 
होने वाले स्वर के साथ मुख-विवर से बाहर निकलती है। इस प्रकार अनुनासिक 
व्यञ्जनों के उच्चारण में मुख के साथ नासिका भी उच्चारण-स्थान का कार्ये 
करती है।' 

अनुनासिक स्वर एवं अनुनासिक व्यञ्जन में इस दृष्टि से मुख्य अन्तर यह 
है कि अनुनासिक स्वर के उच्चारण में कोमलतालु बहुत कम नीचे झुकता है, जिससे 
बहुत कम हवा नासिका-विवर में जाती हैं और बहुत हल्की गू ज उत्पन्न करती है; 
किन्तु अनुनासिक व्यञ्जन के उच्चारण में स्पशे प्रयत्न के साथ कोमलतालु इतना 
अधिक नीचे झुक आता है कि भीतर से मुख-विवर में हवा के प्रवेश का मागं प्रायः 
अवरुद्ध हो जाता है, जिससे अधिक हवा नासिका-विवर में घुसकर अधिक ग्‌ ज 
उत्पन्न करती है । 

अनुनासिक व्यञ्जन के साथ जब अनुनासिक स्वर का भी उच्चारण करना 
होता है, तो उस स्थिति में व्यञ्जन के उच्चारण के समय स्पश प्रयत्न के साथ पहले 
कोमलतालु नीचे झूककर मुख-विवर से हवा के निकलने के मागं को प्रायः बन्द कर 
देता है और फिर स्वर के उच्चारण के लिए जब वह ऊपर उठता है, उस समय भी 
वह कुछ नीचे ही झूका रहता है, जिससे कुछ हवा नासिका-विवर में प्रवेश कर स्वर 
को भी अनुनासिक बना देती है । इसके विपरीत, अनुनासिक व्यञ्जन के साथ यदि 
निरनुनासिक स्वर का उच्चारण करना होता है, तो व्यञ्जन के उच्चारण के साथ 
ही कोमलतालु पूरा ऊपर उठकर नासिका-विवर के मागं को इस प्रकार बन्द कर 
देता है कि उसमें हवा का प्रवेश न हो सके। इसी के परिणामस्वरूप निरनुनासिक 
स्वर का उच्चारण सम्भव होता है । हिन्दी में आठ अनुनासिक व्यञ्जन हैं :- 


१. मुखनासिकाबचनोऽलुनासिकः, पा०, अ०, १. १. ८. | 
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[४ ]--अल्पप्राण घोष कोमलतालव्प स्पशं अनुनासिक व्यञ्जन । 


कुछ भाषाशास्त्रियो ने इसे कण्ठय व्यञ्जन कहा किन्तु हिन्दी में यह 
वास्तव में कोमलतालव्य ही है । इसक्रे उच्चारण में जिह्वापञ्च कोमलतालु के पिछले 
भाग का स्पशं करता हे । हिन्दी में यह शब्द के केवल मध्य में आता है; यथा-- 
सङ्गम, अङ्क, कङ्गन, शङ्क, सङ्घ, वाड मय, पराङ मुख, आदि में । 
सूचना (7) हिन्दी-लेखन में ङ जब कवर्गी व्यञ्जन के पूर्व आता है तों 
उसके स्थान पर विकल्प से अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग किया जाता है; यथा--सं गम, 
अंक, संघ, शंख आदि । 
सूचना (7) हिन्दी के तद्भव शब्दों में जब ग्‌ के पूर्व अनुनासिक्र ध्वनि 
` -आती है, तो उच्चारण में ग्‌ के स्थान पर ङ सुनाई पड़ता है; यथा-माँगना, 
पलङ्ग, लोंग, ताँगा, माँग, सङ्ग, रंगना आदि के स्थान पर क्रमश: माङना, पलङ, 


लोड, ताडा, माङ, सङ, रडता आदि । किन्तु लेखन में अभी इस परिवर्तन को 
मान्यता नहीं मिली हे । 


[ण्‌ ]--अल्पप्राण घोष मृद्धन्य स्पशं अनुनासिक व्यञ्जन । 


यह हिन्दी में प्रयुक्त सभी प्रकार के शब्दों के मध्य में केवल ट ठ ड ढ़ के 

पूर्व आता हे । यह यद्यपि उच्चारण में [न्‌] के समान सुनाई पड़ता है, किन्तु [. | 

` दन्त्य व्यञ्जन हे ओर यह मूद्ध न्य । इसी प्रकार यह [ ] से भिन्न है; क्योंकि 

[ण्‌_] प्रतिवेष्टित स्पशं ध्वनि हैं और यह मात्र स्पशं । यह निम्नलिखित शब्दों में 

उपलब्ध है-कण्टक, कण्ठ, मण्डप, ठण्डा, अण्डा, कण्ट्रोल, चाण्डाल, भण्डन आदि 

में । ह लेखन में इमहे स्थान पर प्राय अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग किया 
जाता है। 


सूचना :-मेरा अनुमान है कि उपर्युक्त स्थितियों मेंण का उच्चारण 
भा? भा आ० तथा म० भा० आण्में भी [ण्‌] के समान ही होता रहा 
होगा, [ण्‌] के समान नहीं । इसी आधार पर मैंने [ण्‌] को भारतीय आर्य भाषा- 
स्रोत से आगत ध्वनियों के साथ रक्खा है । 
[ण ]¬अल्पप्राण घोष मुद्ध न्य प्रतिवेष्डित स्पशं अनुनासिक व्यञ्जन । 


यह मुख्यतः संस्कृत तत्सम शब्दों के मध्य केवल स्वर, अन्तःस्थ तथा [म्‌] 


य टटरळ्क्वव 


१. डा० उ० ना० ति० भा० १०, पृ० १२२ | 
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एवं [ण्‌] के पूर्व आता है। लेखन में इसके स्थान पर भी ण्‌ वर्ण का ही प्रयोग . 
होता है; यथा--प्रगय, परिणय, प्रणाम, प्रणीत, प्रणेता, प्राणी, रण, स्वर्ण ; अरण्य, 
पुण्य, कण्व, मृण्मय, विषण्ण, आदि में । 


[न] -अल्पप्राण घोष दन्त्यवत्स्ये स्पशं अनुनासिक व्यञ्जन । 


यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, किन्तु तत्सम. 
शब्दों में अन्त में भी आता है, यद्यपि हिन्दी उच्चारण में वहाँ भी न्‌ के साथ 
ऊदासीन अ की उपस्थिति पायी जाती है; यथा--तगर, नमक, नाव, नेता, नोकरी; 
धान, पान, मखान, कानून; विद्वान्‌, भगवान्‌ आदि में । 

सूचना :--हिन्दी-लेखन में न्‌ जब किसी दन्त्य व्यञ्जन के पुर्व आता है, तो 
उसके स्थान पर विकल्प से प्रायः अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग किया जाता है; यथा-- 
सुन्दर, चन्दन, यन्त्र, कुन्तल, कन्धा, मन्थर आदि के स्थान पर क्रमश: सु दर, चंदन, 
यंत्र, कु तल, कंधा, मंथर, आदि । 


[नह] महाप्राण घोष बन्त्पवत्स्यं स्पशे अनुनासिक व्यञ्जन । 


यह न्‌ का वैसा ही महाप्राण रूप है जैसा ध्‌ द्‌ का ।' यह हिन्दी में शब्दों- 
के केवल मध्य में आता है; यथा-उन्हें, कन्हैया, चीन्हना, रीन्हना आदि में । 

सूचना :- हिन्दी मन्‌ और ह का संयुक्त रूप भी मिलता है, किन्तु 
उमका उच्चारण महाप्राण नह से भिन्त होता है; यथा-नन्हाँ, चिन्ह (चिह्न के 
स्थान में) आदि में । नागरी में महाप्राण नह के लिए स्वतन्त्र वर्णे का अभाव होने 
के कारण इसे भी संयुक्त न्ह की तरह ही लिखा जाता है । 


[म]-अल्पप्राण घोष ओष्ठ्य स्पशे अनुनासिक व्यञ्जन । 


यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा, मन, 
माला, मेला, मीत, मूल्य; कोमल, कामना, अमीर, भाम, काम, नाम आदि में । 

सूचना :-हिन्दी-लेखन में म्‌ जब किसी ओष्ठ्य व्यञ्जन के पूर्व आता है, 
तो उप्तके स्थान पर विकल्प से प्रायः अनुस्वार-चिह्न का भी प्रयोग किया जाता है; 


१. कादूरी, हि० फो० पृ० ८९ | डा० वा० रा० स०, ए० अ० $ ६२ | ढा? धो० ब०, 
हि० ३०, 8 ६१ | 
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यथा--कम्पन, सम्पत्ति, चुम्बक, खम्भा, आदि के स्थान पर क्रमशः कपन, संपत्ति, 
च्‌ बक, खंभा आदि । 


[म्ह]--महाप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन । 


यह म्‌ का उसी प्रकार महाप्राण रूप है, जिस प्रकार भू ब॒का। यह 
हिन्दी में शब्दों के केवल मध्य में आता है; यथा-तुम्हारा, तुम्हें, सम्हालना' 
(संभालना की जगह), कुम्हार, जम्हाई आदि में । 


सूचना : हिन्दी में म्‌ और ह का संयुक्‍त रूप भी मिलता है, किन्तु उसका 
उच्चारण महाप्राण म्ह से भिन्न होता है; यथा-ब्रम्ह (ब्रह्म के स्थान में), ब्राम्हण 
(ब्राह्मण के स्थान में) आदि में । नागरी में महाप्राण म्ह के लिए स्वतन्त्र वर्ण का 
अभाव होने के कारण इसके स्थान पर भी संयुक्त म्ह. ही लिखा जाता है । 


[ ज्‌|--अल्पप्राण घोष कठोरतालव्य स्पर्शघर्षी अनुनासिक व्थज्जन । 


यह्‌ हिन्दी में शब्दों के केवल मध्य में सदा स्पर्श घर्षी व्यञ्जनों के पूर्वं आता 
है; यथा-- ह के, साङछन, मञ्जन, पञ्जा, मज्जर आदि में । कुछेक संस्कृत 
तत्सम शब्दों में यह शब्द के अन्त में भी आता है; यथा--नञा_ घञा आदि । 

_ सुचना :-स्पर्शंघर्षी व्यञ्जनो के पुवे आने पर डा. के स्थान पर हिन्दी-- 
लेखन मे प्राय: अनुस्वार-चिह्न का भी प्रयोग किया जाता हे; यथा--चंचल, मंजन 
मजा, मजर, झंझा आदि में । किन्तु सूक्ष्म ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से डा एवं इला 
दो भिन्न घ्वनियाँ हैं । ॒ कक | 


पाशविक व्यञ्जन 
[ल] -अल्पध्राण घोष वत्स्ये पाशविक व्यञ्जन । 


प्रा भा० आ० में यह अन्तःस्थ था, किन्तु हिन्दी में श द्ध व्यञ्जन है । इसकेः 
उच्चारण में जिह्वान्त वत्सं के मध्य का स्पर्श करता है, किन्तु उसके दाहिने-बायों 
पारवं में हवा के निकलने का मार्ग बचा रहता हे । इसीलिए ल का उच्चारण देर 
तक किया जा सकता है औरं यह सप्रवाह पाशविक व्यञ्जन कहा जाता है । हिन्दी 
में यह शब्द के केवल आदि और मध्य में आता है; यथा-लड़का, लाभ, लीची; 
सोलह, माला, काल, गाल आदि में । संस्कृत के कुछेक शब्दों में यह अन्त में भी 
भाता है; यथा-हलू (व्यञ्जन) आदि में । 
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[ल्ह_] -- महाप्राण घोष वत्स्ये पाश्विक व्यञ्जन । 


यह ल का महाप्राण रूप है । हिन्दी में यह शब्द के केवल मध्य में आता है; 
यथा--दुल्हा, चूल्हा, आल्हा, कोल्ह आदि में । 

सूचना :- हिन्दी में ल और ह का संयुक्त रूप भी मिलता है, किन्तु उसका 
उच्चारण महाप्राण ल्हू से भिन्न होता है; यथा--जल्हण, कल्हण आदि में। 
नागरी में महाप्राण ल्हू के लिए स्वतन्त्र वर्णं का अभाव होने के कारण इसके स्थान 
पर भी संयुक्त ल्ह ही लिखा जाता है। 


ळुण्ठितप्रकम्पो व्यञ्जन 
[र्‌ ]—अल्पप्राण घोष वत्स्यं लुण्ठितप्र कम्पी व्यञ्जन । 


घ्रा० भा० आ० में यह अन्तःस्थ था, किन्तु हिन्दी में यह शुद्ध व्यञ्जन है । 
इसके उच्चारण में जिह्वान्त लुण्ठित होकर वत्सं का इस प्रकार स्पर्श करता है कि 
हवा के वेग से उसमें प्रकम्प उत्पन्न हो जाय । र के उच्चारण में दो से तीन बार 
कम्पन होता है । यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि और मध्य में आता है; यथा 
रस, राम, रेत, रूप; तारा, हरा, मारना, परी, चार, सुर आदि में। 

सूचना :-() कुछ भाषाशास्त्रियो ने र्‌ को केवल लुण्ठित (रोल्ड) माना 
है, ' किन्तु हिन्दी र वास्तव में लुण्ठित होने क साथ प्रकम्पी भी है । 

सूचना :--(ग) बोलियों में र्‌ का महाप्राण रह भी मिलता है; किन्तु परि- 
निष्ठित हिन्दी में नही । 


उत्क्षिप्त व्यञ्जन 
[इ ]--अल्पप्राण घोष मृद्ध न्य प्रतिवेष्टित उतिक्षप्त व्यञ्जन । 


इसके उच्चारण में जिह्वान्त प्रतिवेष्टित होकर झटके के साथ कठोर तालु 
के पिछले भाग तथा मूर्धा का स्पर्श कर लौट आता है । हिन्दी में यह शब्दों के 
केवल मध्य में आता है; यथा--इाड़, घोड़ा, पेड़, घड़ी, गड़बड़ आदि में । 


सूचना :-- नागरी में ड़ वर्ण का समावेश आधुनिक काल में हुआ है; 


१. डा० धी० ब०, हि० ३०, $ ६६ | 
ढा० उ० ना० ति०, हि० उ० वि०, 8 ३६ | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९८ नागरी लिपि ओर हिन्दी-वतंनी 


~ 


सम्भवतः इसी आधार पर कुछ भाषाशा स्त्रियों ने ड. को आधुनिक काल में विकसित 
नवीन ध्वनि माना है ।' किन्तु मेरा अनुमान है कि ड़ वास्तव में वेदिक व्य का 
ही विकसित रूप है, जो प्रा० भा आ० तथा म० भा० आए० में दो स्वरों के बीच 
. ड के स्थान पर उच्चरित होता था। हिन्दी में भी ड विदेशी ऋण शब्दों तथा 
उपसग रहित शब्दों को छोड़कर अन्यत्र दो स्वरों के बीच नहीं आता, जबकि ड़ 
सदा दो स्वरों के बीच ही आता है । ५ 
[ढ़ ]-महाप्राण घोष मृद्ध न्य प्रतिवेष्टित उत्क्षिप्त व्यञ्जन । 
यह ड़ का महाप्राण रूप है और हिन्दी में शब्दों के केवल मध्य में आता है; 
यथा--बाढ, बूढ़ा, बढ़ई आदि में । 
सूचना :-ड़ की तरह ढ़ वर्ण का समावेश भी नागरी में आधुनिक काल में 
हुआ है, इसी लिए कुछ भाषाशा स्त्रियों ने इसे भी आधुनिक काल में विकसित नवीन 
ध्वनि माना है," किन्तु मेरा अनुमान है कि ढ़ वास्तव में वैदिक ळ हू का ही विकसित 
रूप है, जो प्रा० भा० आ० तथा म० भा० आ० में दो स्वरों के बीच ढ़ के स्थान 
पर उच्चरित होत। था । हिन्दी में भी ढ उपसग युक्त शब्दों तथा विदेशी ऋण 
शब्दों को छोड़कर अन्यत्र दो स्वरों के बीच नहीं आता, जबकि ढ सदा दो स्वरों 
“ के बीच ही आता है । 


सच्ठर्षी व्यञ्जन 


[ह |-महाप्राण घोष स्वरयन्त्रमुखी' (या काकल्य४) सङ्घर्षी व्यञ्जन । 


यह आयंभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । इसके उच्चारण में अन्य 
सभी ध्वनियो की अपेक्षा अधिक प्रश्वासवायु वेग के साथ स्वरतन्त्रियों मे कम्पन 
उत्पन्त करती हुई तथा स्वरयन्त्रमुख या काकल स्थान में घर्षण करती हुई मुख- 
विवर के मार्ग से बाहर निकलती है ॥ हिन्दी मे यह शब्दों के केवल आदि और 
मध्य में आता है; यथा--हल, हाथ, हिसाब, हिन्दी, हींग, हुकुम, होली; राह, 
कहानी, महेश, सहोदर, यह, वह, आदि मे । 


° डा० धी० व०, हि० ६० § ६८। 
श वही, $ ६६। 
` डा० धी०, व० हि० इ०, $ ७१ | डा० भो० ना० ति० हि० भा०, पृ० ४० | 
४. डा० उ० ना० ति०, भा० रू०, पृ० १२१ | डा० के० च० भा० भा० ० (उ० ना? 
ति०), पृ० २१८ | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection वा Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NN Nn 


हिन्दी-ध्व नि-सम्‌ह ओर नागरी-वर्ण माला १९२९ 

सूचना (7) कुछ भाषाशा स्त्रियों ने शब्द के आदि मे आनेवाले ह को अघोष 
माना है, किन्तु मैने अपने अध्ययन में इसे सर्वत्र घोष पाया है । 

सूचना (7) कुछ भाषाशास्त्रियो ने स्पर्श महाप्राण व्यञ्जनों को हू युक्‍त 
व्यञ्जन, यथा घ्‌ =ग्‌ +ह, ढ = ड्‌ -ह्‌ माना है', जो ध्वनिवेज्ञानिक दृष्टि से सही 
नहीं है। संयोग में दो या अधिक ध्वनियों में पूर्वापर सम्बन्ध होता है; क्यों कि 
उनका उच्चारण उसी क्रम से होता है; किन्तु स्पशं महाप्राण ब्यञ्जनों के उच्चारण 
में आभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों प्रयत्न एक साथ होते हैं, अतः उनमें पूर्वापर सम्बन्ध 
नहीं होता । अघोष महाप्राण स्पशे व्यञ्जनों के उच्चारण में ओठ या मुख-विवर 
के भीतर जिल्ला का कोई भाग जिस समय स्पर्श-प्रयत्त करता होता है, ठीक उसी 
समय स्वरतन्त्रियों के भीतर अघोष महाप्राण प्रयत्न होता रहता है; इसी प्रकार घोष 
महाप्राण स्पर्श के उच्चारण में जिस समय ओठ या जिह्वा का कोई भाग स्पश- 
प्रयतन करता होता है, ठीक उसी समथ स्वरतन्त्रियों के द्वारा घोष महाप्राण प्रयत्न 
होता है । ऐसी स्थिति में स्पशे महाप्राण व्यञ्जनों में स्वतन्त्र हू की स युवत स्थिति 
मानना समीचीन नहीं है । 


[ख | अघोष महाप्राण अलिजिह्णीय* सङ्घर्षी व्यञ्जन । 


यह विदेशी स्रोत से आगत ध्वनि है । इसके उच्चारण में Mos अलि- . 
जिह्वा के निकट ऊपर जाकर वायुमागे को सङ्कीर्णं बना देता है, क bt 
F री व्यञ्जन हर ग्‌ 
वायु घर्षेण करती हुई बाहर निकलती हे । यह र हिन्दी में गृहीत अर , 
फारसी तथा तुर्की भाषाओं के तत्सम त्रण शब्द के केवल आदि तथा मध्य म 
आता है; यथा-खत, खराव, खता, ख्‌ र, खूश, अखबार, बुखार, दाखिल, सुख्‌ , 
दाख आदि मे । 
सूचना (7) पूरवी प्रान्तों के सामान्य हिन्दीभ।षी ख के स्थान पर प्राय: 
ख़ ही बोलते हैं। लेखन मे भी अ धिकांश लोग ख_ की जगह खू ही लिखते हैं । 
किन उद के जानकार हिन्दी विद्वान भाषण एवं लेखन दोनों ही म ख का शुद्ध 
तु, a 
प्रयोग करते हैं । 
[ग] घोष अल्पप्राण अलिजिह्णीय सद्दर्षी व्यञ्जन । 


यह विदेशी-्रोत से आगत ध्वनि है और हिन्दी में गृहीत अरवी-फारसी के 


१. ढा० धो० व०, हि? ३०, $ ७१ । हीर 
२. ढा० धीरेन्द्र वर्मा (हि० इ०, $ ७२, ७३) आदि कुछ भाषाशा स्त्रियों नेख. एबं ग. 
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तत्सम ऋण शब्दों के आदि तथा मध्य में आती है; यथा-गम, गरीब, गलत, 
गालिब; चोगा, दाग, मुगल, अफगान, चिराग, मुग आदि में । 


सूचना :-ख की तरह ग्‌ का भी शुद्ध उच्चारण प्राय: उन्हो हिन्दी भाषी 
विद्वानों के मुख से सुना जाता है, जो उद॒ के जानकार होते हैं, अन्यथा अधिकांश 
हिन्दीभाषी इसे प्रायः ग्‌ ही बोलते एवं लिखते हैं । | 


[श्‌] अघोष अल्पप्राण तालव्य सङ्घर्षी व्यञ्जन । 


यह आर्यंभापा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है। यह हिन्दी में गृहीत 
संस्कृत तत्सम शब्दों तथा विदेशी ऋण शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता 
हे; यथा-शरीर, शाखा, शिक्षा, शकल, शोषित, शहद, शराब, शायद, शेख; 
शेयर, यश, पशु, विशेष, वश, शशि, लाश, नशा आदि में । | 


सूचना :- हिन्दी के तद्धव शब्दों में श्‌ की उपस्थिति नहीं है । इसके स्थान 
पर सवंत्र स्‌ पाया जाता हे । 


[ष्‌] अघोष अल्पप्राण मूद्ध न्य प्रतिवेष्टित सङ्घर्षी व्यञ्जन । 


यह प्रा भा० आ० का व्यञ्जन है, जो म० भा० आ में तो नहीं था, 
किन्तु हिन्दी में तत्सम शब्दों के साथ आ गया है। हिन्दी में भी इसका शद्ध 
उच्चारण विरले संस्कृतज्ञो के मुख से ही सुना जाता है, अन्यथा अधिकांश लोग 
इसका उच्चारण श्‌ को तरह ओर अशिक्षित लोग स्‌ की तरह करते हैं । यजुर्वेदी 
ब्राह्मण इसका उच्चारण ख्‌ की तरह करते हैं, साथ ही कई बोलियों में भी इसका 
उच्चारण ख्‌ को तरह ही होता हे । यह हिन्दी में गृहीत संस्कृत तत्सम शब्दों के 
केवल मध्य में आता है; यथा-विषय,परिषद्‌, नष्ट, विष, निषाद, निषेध, आदि में । 


सूचना :-प्राचीन ग्रन्थों में कहीं-कहीं ख्‌ वर्ण की जगह ष वर्ण का प्रयोग 
मिलता है; यथा-आँषड़ियाँ (कबीर), लषन (तुलसी) आदि । इससे इस वात 
को सूचना मिलती है कि ष्‌ का खू को तरह उच्चारण करने की परम्परा बहत 


प्राचीन हे । 


को जिह्वामूलीय व्यञ्जन माना है, किन्तु जिहामूल वास्तव में क 2 
रण हे; स्थान नहों 
इत ध्वनियों को अलिजिहुंबीय कहना अधिक समोचीन है | हों | इस कारण 
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[स]--अघोष अल्पप्राण दन्त्य-वत्स्य सङ्चर्षी व्यञ्जन । 


यह आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है। हिन्दी में यह शब्द के 
केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा-सखी, सभी, सभा, साल, सेना, सोना, सुख, 
सूना, सीना; रस, ओस, पेसा, ऐसा, दासी, रासो, असली, कसली, पास आदि में । 


[ज ]--घोष अल्पप्राण वत्स्यं सङ्घर्षी व्यञ्जन । 


यह विदेशी स्रोत से आगत व्यञ्जन है और हिन्दी में गृहीत विदेशी ऋण 
शब्दों के केवल आदि और मध्य मे आता है; यथा-जरा, जमाना, जुरा, जरूरत, 
जालिम, जुम; सजा, राज्‌, गुजर, बाज, गजट, ज्‌ आदि में । 

सूचना :-इसका शद्ध उच्चारण प्रायः उदू के जानकार हिन्दी विद्वानों के 
मुख से ही सुना जाता है; अन्यथा सामान्य हिन्दीभाषी इसके स्थान पर ज्‌ ही 
बोलते एवं लिखते हैं । 


[फ़]--अघोष महाप्राण दन्त्योष्ठय सङ्घर्षी व्यञ्जन । 


यह विदेशी स्रोत से आगत व्यञ्जन है और हिन्दी मे गृहीत विदेशी ऋण 
शब्दों के केवल आदि और मध्य मे आता है; यथा-फारसी, फायदा, फिजूल, 
सफर, सफ द, साफ, बफ , फीवर आदि मे । 

सूचना :-इसका शुद्ध उच्चारण प्रायः उदू के जानकार हिन्दी विद्वानों के 


मुख से ही सुना जाता है; अन्यथा सामान्य हिन्दी भाषी इसके स्थान पर फू ही बोलते 
एवं लिखते हैं । 
मिश्र व्यञ्जन 

क्ष, त्र और ज्ञ को वैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों ने संयुक्त व्यञ्जनों की 
कोटि में परिग णित किया है । इनमें त्र तो निश्चय ही संयुक्त व्यञ्जन है, किन्तु 
क्ष ओर ज्ञ हमारी समझ से संयुक्त व्यञ्जन न होकर मिश्र व्यञ्जन है। इस 
मान्यता के स्पष्टीकरण के लिए पहले व्यञ्जनों के संयोग तथा मिश्रण को स्पष्ट 
कर देना आवश्यक है । 

व्यञ्जनों के संयोग! के लिए दो बाते अनिवार्य हैं--(१) व्यञ्जनों के बीच 


१. 'हलोऽनन्तराः संयोग : ।' पा० अष्टाध्यायी, १. १. ७. | 
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२०२ 
'को$ स्वर न हो तथा (२) उनका उच्चारण पूर्वापर क्रम सरटोः यथा तर च्च्त, 
प्र = प्र, मप्‌ =म्प्‌, र्‌त्‌ सूय = त्स्य आदि । 
व्यञ्जनों के मिश्रण के लिए केवल एक ही अनिवाय ता है, वह यह कि दो 
घ्यञ्जनों का युगपत्‌ अर्थात्‌ एक ही साथ उच्चारण हा । ऐसी स्थिति ७ मेंनतो 
उनके बीच किसी स्वर के आने का प्रश्‍न उठता है और न उनके उच्चारण में 
पूर्वापर सम्बन्ध का ही । इस प्रकार दो अला यासात प्र "2३५ के हि 
. एक ही साथ जब दो भिन्न व्यञ्जन ध्वत्तियों के उच्चारण का प्रयत्न ह्‌ ता डी 
उस स्थिति में जो व्यञ्जन उच्चरित होता हे हमने उसी क्रे लिए मिश्र व्यञ्जन 
संज्ञा का प्रयोग क्रिया है । मिश्र व्यञ्जन में मूल व्यञ्जनो का प्रकृत रूप पारस्परिक 
गक कारण प्राय: बदल जाता है। क्ष और ज्ञ. ऐसे ही मिश्र व्यञ्जन ह, 
जिनमें क्रमश: क तथा ष्‌ एवं ज्‌ तथा डा. का मिश्रण है । 
यहाँ यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि उच्चारण मे दो ट्य 
का मिश्रण कठिन होते पर भी असम्भव नहीं है, किन्तु लेखन में उनके सूचक दी 
भिन्न वर्णो का ऐसा मिश्रण जिसमें पूर्वापर सम्बन्ध न हो, नितान्त असम्भव ह । 
इसीलिए हमारे पूज्य पूर्वजों ने उक्त दोनों मिश्र व्यञ्जनो को सूचित करने क लिए 
दो नितान्त स्वतन्त्र वर्ण प्रतीकों की सृष्टि की थी, जिनमें मूल व्यञ्जनां क सूचक 
वर्णो की प्राय: छाया भी नहीं है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि इन दोनों मिश्र 
व्यञ्जनों का उच्चारण अति प्राचीन काल से ही मिश्र व्यञ्जनों के रूप में होता 
आया है; क्योंकि नागरी वर्णमाला में इनका समावेश प्रायः प्रारम्भ से ही मिलता 
है । यदि ये मिश्रव्यञ्जन न होकर संयुक्त व्यञ्जन होते, तो इनके लिए भी उसी 
प्रकार स्वतन्त्र वर्णो की रचना नहीं की गयी होती, जिस प्रकार अन्य सयुक्त | 
व्यञ्जनों के लिए नहीं की गयी । .4 
मिश्र व्यञ्जनों का उच्चारण अन्य सभी ध्वनियों के उच्चारण से कठिन 
होता है, इस कारण भिन्त भिन्न देश-कालों में क्ष और ज्ञ, के उच्चरित स्वरूप में 
तथा इनसे विकसित घ्वनियों में, अन्य सभी ध्वनियों की अपेक्षा अधिक वेविध्य 
रहा है, जिसके सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थों में अनेक विद्वानों के द्वारा अलग-अलग 
पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है ।' अत: यहाँ उन सब की आवृत्ति उचित नहीं । 


१. ए० सी० बुलनर, ग्रि० का० वो०, प्रकाशक--लि० सो० इ० लाहौर, १६३६ १०; 
पृ० ८६-६३ । पिशेल, प्रा० ग्रा० 8 २७६ | 
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यहाँ एक प्रश्‍न यह भी उठता है कि क्या वर्गीय महाप्राण ब्यञ्जनों; यथा 

खघ छूझ्‌ ठ ढ़ आदिको भी क्ष ओरज कोतरह ही मिश्र व्यञ्जन नहीं कहा 

जा सकता ? उत्तर स्पष्ट है, नहीं ¦ कारण यह है कि वर्गीय महाप्राण व्यञ्जनो में 

जिन दो ध्वनियों का मिश्रण सुनाई पड़ता है, उनमे केवल एक का ही सम्बन्धः 
आभ्यन्तर प्रयत्न से हे । दूसरे अर्थात्‌ महाप्राणत्व का सम्बन्ध तो बाह्य प्रयत्न से - 

हे । इस प्रकार उनमे मिश्रण आभ्यन्तर तथा बाह्य प्रयत्न का है, जसा कि अन्य 
व्यञ्जनों; यथा घोष, अघोष, अल्पप्राण आदि के उच्चारण में भी होता है । 
सत्यतो यह है कि आभ्यन्तर एवं बाह्य प्रयत्न का मिश्रण प्रायः सभी ध्वनियो मो + ` 
होता है । ऐसी स्थिति में उस मिश्रण के कारण किसी ध्वनि को मिश्र धवति नहीं | 
कहा जा सकता । इसलिए वर्गीय महाप्राण वास्तव में मुलव्यञ्जन हैं, मिश्र या 
संयुक्त नहीं । किन्तु क्ष और ज्ञ के उच्चारण मे दो भिन्न-भिन्त स्थानों पर दो 
भिन्न-भिन्न करणों के द्वारा दो भिन्न-भिन्न आभ्यन्तर प्रयत्न होते हैं, साथ ही 
अपेक्षित बाह्य प्रयत्न भौ । इसलिए इन दोनों ध्वनियों की स्थिति मूल तथा संयुक्‍त 

भी ध्वनियों से भिन्त है । इनका ध्वनि-वेज्ञानिक विवरण इस प्रकार है :-- 


[क्ष] अघोष महाप्राम कोमलतालत्य मुद्धन्य स्पशं सङ्कर्धी मिश्र व्यञ्जन । 


इसमे क और ष्‌ का मिश्रण हे । इसका शुद्ध उच्चारण सुशिक्षित लोग ही 
कर पाते हें । अधिकांश हिन्दीभाषी इसका उच्चारण क्छ, च्छ या क्श संयुक्‍त . 
व्यञ्जनों की तरह करते हैं । यह हिन्दी मे गृहीत केवल सस्कृत तत्सम शब्दों के" | 
आदि तथा.मध्य मे आता है; यथा-क्षत्रिय, क्षुधा, क्षोभ; परीक्षा, रक्षा, शिक्षा,. 
म्‌म्‌क्ष , संक्षिप्त आदि में । 


[ज्ञ] घोषअल्पप्राण तालत्र्य स्पशंघर्षी मिश्र अनुनासिक व्यञ्जन । 


इसमें ज्‌ एवं डा. का मिश्रण है । इसका शुद्ध उच्चारण विरले संस्कृतज्ञो केः 
मुख से ही सुना जाता है । भिन्न-भिन्त प्रान्तों में इसका उच्चारण भिन्त-भिन्न' 
प्रकार से होता है; यथा-ग्रुजरात में ग्न्‌ महाराष्ट्र में दुत्य, तथा अन्य प्रान्तों में 
ग्य॒ और ग्ये । कुछ संस्कृतज्ञ इसका उच्चारण प्रायः ज्ये तथा ज्ञा, संयुक्‍त 
व्यञ्जनो के रूप में भी करते हैं । यह हिन्दी में गृहीत संस्कृत तत्सम शब्दो के केवलः 
आदि तथा मध्य में आता है; यथा-ज्ञान, ज्ञापन, ज्ञ य, ज्ञात; विज्ञ, विज्ञान,, 
आज्ञा, संज्ञा आदि में । 
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सूचना :-मिश्र ब्यञ्जनों के उच्चारण-वँविध्य का मुख्य कारण उनको 
-उच्चारण-प्रक्रिया तथा उनके स्वरूप में ही निहित हैँ । 


"अन्तःस्थ 
[घ] अल्पप्राण घोष तालव्य सङ्गषंहीन-सप्रवाह अद्ध॑स्वर । 


| इसके उच्चारण में जिह्वाग्र कठोर तालु के निकट स्वर-सीमा' का प्राय 

'अतिक्रमण करता हुआ प्रतीत होता है; किन्तु वह इतना ऊपर नहीं जाता कि शुद्ध 
व्यञ्जन का उच्चारण हो सके । इसीलिए य्‌ को अन्तःस्थ अथात्‌ स्वर एव व्यञ्जन 
के बीच की ध्वनि माना जाता है । परिनिष्ठित हिन्दी में य्‌ में व्यञ्जनत्व की 
अपेक्षा स्वरत्व की मात्रा ही अधिक पायी जाती है, इसलिए इसे अद्ध स्वर भी कहा 
“जाता है; ` किन्तु हिन्दी की बोलियों में य्‌ के पश्चात्‌ कोई घोष व्यञ्जन आने पर 
“इसमें व्यञ्जनत्व की मात्रा अधिक आ जाती है; इसीलिए बोलियों में यदि, यद्यपि, 
-यजमान आदि क्रमशः जदि, जद्दपि, जजमान आदि की तरह सुनाई पड़ते हैं । 


परिनिष्ठित हिन्दी में अद्ध स्वर य्‌ शब्द के केवल आदि तथा मध्य में आता 
है; यथा--यदि, नियम, आय, गाय आदि में । 


[व] अल्पप्राण घोष द्वयोष्ठ्य सद्धषंहीन सप्रवाह अद्ध स्वर । 


इसके उच्चारण में नीचे का ओठ ऊपर के ओठ का, दोनों छोरों पर तो 
“स्पर्श करता है, किन्तु बीच में इतना मार्ग छोड़ देता है कि हवा बिना सङ्कषं के 
बाहर निकल सके । इसके अतिरिक्त जिह्वापश्च कोमल तालु के निकट स्वर-सीमा 
पर चला जाता है। यह भी य्‌ की तरह स्वर और व्यञ्जन के बीच की ध्वनि है । 
परिनिष्ठित हिन्दी में इसमें व्यञ्जनत्व की अपेक्षा स्वरत्व की मात्रा अधिक पायी 
जाती है, इसलिए इसे भी अद्ध स्वर ही कहा जाता है । यह मुख्यत: तद्भव शब्दों 
के आदि तथा मध्य से आता है; यथा--वह, वाह, देवर, नाव, राव आदि में । 


१. ध्वनि-उच्चारण के समथ जिह्दूवा के ऊपर उठने को वह उँच।ई, जिससे अधिक ऊपर 
जाने पर सङ्घ्पी व्यञ्जन का उच्चारण होता है | 


२. ढा० विश्वनाथ प्रसाद, भारतीय साहित्य”, अप्रेल १६१६ ई० | 
ढा० एम खाँ, 'ए फोनेटिक ऐंड फोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द वर्ड इन उदू, पृ० € । 


१. ढा० विश्वनाथ प्रसाद, भारतीय साहित्य, अप्रेल, १६५६ ई० | 


| 
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हिन्दी-ध्वनि- सम्‌ ह और नागरी-वर्ण माला २०% 


[ब्‌] अल्पप्राण घोष दन्त्योष्ठ्य अल्पस ड्वषो सप्रवाह अद्ध व्यञ्जन । 


इसके उच्चारण में नीचे के ओठ के दोनों छोर ऊपर की दन्तप क्ति का" 
स्पर करते हैं, किन्तु बीच में अति सङ्कीणं मागं बचा रहता है, जिस होकर ह्वा 
कुछ सद्धषे के साथ बाहर निकलती हे । इसके अतिरिक्त जिह्वापश्च कोमल ताल 
के निकट स्वर-सीमा का प्राय: अतिक्रमण करता हुआ प्रतीत होता है। इसमें" 
स्वरत्व को अपेक्षा व्यञ्जनत्व अधिक है, इसीलिए इसे अद्ध स्वर नहीं मानकर अद्ध'-- 
व्यञ्जन मानना अधिक समीचीन है । बोलियों में इसके स्थान पर प्रायः ब्‌ व्यञ्जन 
सुनाई पड़ता है, किन्तु परिनिष्ठित हिन्दी में नहीं। कुछ भाषाशास्त्रियों ने इसे 
अद्ध स्वर' और कुछ ने शुद्ध व्यञ्जन* माना है, किन्तु वास्तव मे यह अद्ध'व्यञ्जनः 
है । यह मुख्य रूप से तत्सम तथा कुछ विदेशी शब्दों के आदि तथा मध्थ में आताः 
है; यथा--विष्ण्‌, वन, सं विधान, व्यापार, संवल, वेद, संवेदना, बलबला, वायसः 
आदि मे । 


अयोगवाह 
इस वग म अघोष महाप्राण स्वरयन्त्रमुखो सद्धर्षी ध्वनि विसगं [:] तथाः 
नासिक्य वर्गीय पाँच अनुस्वार ध्वनियां- | = ~` - ४ ~ ] आती हैं। इन 


ध्वनियों पर स्वर, व्यञ्जन तथा अन्तःस्थ, इनमें से किसी के भी लक्षण पूर्णतः नहीं 
घटते । स्वर, व्यञ्जन तथा अन्तःस्थ ध्वनियों का उच्चारण जहाँ मख-विवर मे 
स्थित करणों के प्रयत्नों से होता है, वहीं इन ध्वनियों का उच्चारण मखेतर विवर 
म॑ स्थित करैणों के प्रयत्नो से स्वर, व्यञ्जन तथा अन्त:स्थ ध्वनियों के उच्चारण 
म॑ उसके पूव स्वर की उपस्थिति अनिवायं नहीं, किन्तु इन ध्वनियों के उच्चारण के: 
लिए इनके पूर्वं स्वर को उपस्थिति अनिवार्य होती है । स्वर, व्यञ्जन एवं अन्तःस्थः 
का परस्पर संयोग होता है, किन्तु इन ध्वनियों का न तो परस्पर और न किसी 
अन्य ध्वनियों से ही प्रकृत संयोग सम्भव हे । इन्हीं कारणों से प्राचीन भारतीयः 


१. डा० के० च० भा०, भा० शा० रू० (डा० उ० ना० ति०), पृ० २२० | 

२. ढा० धी० व० हि० इ० § ७८ | 

डा० भो० ना० ति०, हि० भा०, पृ० ३९ | 

३- न विध्यते योगः संथोगो वर्णान्तरेण येषां ते अयोगवाहाः | पा० शि० १६ पर 
पञ्जिकावृत्ति। 'अकारादिना वण समाम्नायेन सहिताः सन्त एते बहन्त्यात्मलाझ' 
प्राप्नुबन्त्ययौगबाहाः? | वा० प्रा ८. १८ पर उवटभाष्य विशेष द्रष्टव्य डब्ल ० 
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२०६ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


जुर्यो ने इन घ्वनियों को स्वर, व्यञ्जन एवं अन्तःस्थ से एक पथक बग म 
गन दिया था, तथा इन्हें अयोगवाह की संज्ञा से अभिहित किया था। “न स्वरा 
से संयोग, न व्यञ्जनों से; फिर भी अथंवहन करते हैं। इसीलिए अयोगवाह ।' | 
किन्तु कतिपय भाषाशा स्त्रियों के अनुसार य व्वतियाँ विशेष प्रकार के व्यञ्जन ही 
हैं: क्योंकि ये व्यञ्जनो का ही प्रतिनिधित्व करती ह। मरा समझ स व्वनि- 
बज्ञानिक स्तर पर तो इन ध्वत्तियों को स्वर, व्यञ्जन एवं अन्तःस्थ, इन तीनों वर्गा 
उथक चोथे (अयोगवाह) वग म स्थान देना ही अधिक उपयुक्त है, किन्तु स्वनिम 
शास्त्रीय स्तर पर ये ध्वनियाँ व्यञ्जन स्वनिर्मा के सस्वना के रूप म व्यज्जना का 
ही प्रतिनिधित्व करती हैं । अत: स्वनिम शास्त्रीय दृष्टि से हिन्दी व्वनियों के स्वर 
व्नञ्जन एवं अन्तःस्थ तीन ही मूल वग हूं । 
बिसर्ग [:]-अघोष महाप्राण स्वरयन्त्रमुखी सङ्क्षो अयोगवाह ध्वनि । 
इसके उच्चारण में मुख-विवर में स्थित करणों को सहायता प्रत्यक्षतः नहीं 
ली जाती । स्वरतन्त्रियां विवार-इवास-अघोष प्रयत्न की स्थिति में रहती हैं, किन्तु 
- फेफड़ के द्वारा तीव्र वेग से प्र रित होने के कारण वायु स्वरयन्त्रमुख अर्थात्‌ काकल 
से सङ्कषं के साथ बाहर निकलती हे । कतिपय विद्वानों के अनुसार यह [हू | का 
` ही अघोष रूप हे, किन्तु [ह] के उच्चारण के लिए उसके पूर्व स्वर रहे सम्भव ही 
नहीं है । हिन्दी में छिः, हु: जेसे कुछेक शब्दों के अतिरिक्त यह ध्वनि केवल तत्सम 
में हो सुनाई पड़ती है; यथा-दुःख, मन:स्थिति, प्रायः, अतः, पुनः आदि में । 
अनुस्वार [ |-हिन्दी में शब्द-स्तर पर अनुसार कोई एक ध्वनि नहीं, अपितु 
इसके पाँच भेद हें । यहाँ संक्षेप में उन भेदों के स्वलूप का परिचय देने के उपरान्त 
हम विशेष टिप्पणी में उनका सविस्तर विवेचन करेंगे । नीचे अनुस्वार-चिह्न के 
ऊपर दी गयीं संख्याएँ पाद-टिप्पणी को नहीं, अनुस्वार के प्रकार की हैं । 


१. अनुस्वार | |' :-अल्पप्राण घोष कण्ठ्पीकृत नासिक्य अयोगवाह । 


यह सदा स्वर के पश्चात्‌ और [ह्‌ | के पूर्व आता है, यथा--संहा र, सिहल 
आदि में । 


२. अनुस्वार [ | ` :-अल्पप्राण घोष तालव्यी कृत नासिक्य अयोगवाह । 


१. कि० दा० वा०, हि० श० पृ? ९१ । 
२. वाकरनागल, अरिट० ग्रा० १, पृ० २५९ | मेकडॉनेल. बे० ग्रा०, पृ० ५४ | 


धी० ब० हि 
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यह सदा स्वर के पञ्चात्‌ और [य ]या [श्‌] के पूत्र आता है; यथा-- 
संयम, संशय आदि में । 
३. अनुस्वार [ |` :-अल्पप्राण घोष मूद्ध न्‍्यीकृत नासिक्य अधोगवाह । 

यह सदा स्वर के पश्चात्‌ तथा [प्‌] के पूर्वं आता है; दष्ट्रा,, दंष्ट्राल 
आदि में । 
४. अनुस्वार [`] ४ :--अल्पप्राण घोष वत्स्याकृत नासिक्य अयोगवाह । 

यह सदा स्वर के पश्चात्‌ तथा [र्‌], [ल्‌] या [स्‌] के पूवं आता है; 
यथा-स रचना, संलाप, संहार आदि मे । | 
५. अनुस्वार [ |? :--अल्पप्राण घोष ओष्ठ्यीकृत नासिक्य अयोगवाह । 

यह सदा स्वर एवं [व्‌] के बीच आता है; यथा-संवाद, संविधान. 
आदि में । 


विशेष टिप्पणी 

अनुस्वार ध्वनि स्वर के पश्चात्‌ तथा य्‌ र्‌ ल्‌ ज्‌ श्‌ प्‌ स्‌ ह से पूर्व आती ` 
है! किन्तु इसका संयोग न तो पूर्र॑वर्ती स्वर से और न तो परवर्ती किसी ध्वनि से ही . 
होता है, इसीलिए इमे अयोगत्राह कहा जाता है ।* ऋ० प्रा (१,५,) क अनुसार 
अनुस्वार स्वर भी हैं और व्यञ्जन भी, किन्तु तै० प्रा० (१,३०) क वेदिकाभरण 
भाष्य में उक्त मत का निराकरण करके यह स्थापित किया गया है कि यजुवद 
की तैत्तिरीयृशाखा में अनुस्वार केवल व्यञ्जन है और इसका उच्चारण अद्ध गकार 
के सदश है । इस सम्बन्ध में डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा का मत हैर कि ते० प्रा० (१,३२- 
३४) के नियसानुसार अनुस्वार का स्वरूप पूर्ण तः व्यञ्जनात्मक नहीं है; क्योंकि इन 
नियमों में हुस्व स्वर के समान अनुस्वार का काल भी एक मात्रा का माना गया हे । 

ध्वनि-वैज्ञानिक दृष्टि से अनुस्वार वास्तव में स्वर, व्यञ्जन एवं अन्तःस्थ 
तीनों से पृथक्‌ श्रोणी की ध्वनि है; क्योंकि इसमें उक्त तीनों श्र णियो से कुछ-कुछ 
साम्य होने पर भी किसी एक के लक्षण पूर्णतः घटित नहीं होते । अतः इसके 
अयोगवाह एवं अनुस्वार नाम पूर्णतः साथेक एवं युक्तियुक्त हैं । 


१. पा० शि०, २३ ! 
२. पा० शि०, १६ पर पञ्जिकावृत्ति | 
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हिन्दी में भी अनुस्वार का प्रते नेव स्वर के उपरान्त एवं यू र लू व शूष ले ह. 
के पूवं ही है, साथ ही इसका अपनी पूव॑वर्तों तथा परवर्ती ध्वनियों से संयोग भी 
नहीं होता, किन्तु परवर्ती ध्वनियों का प्रभाव इसके उच्चरित स्वरूप पर पड़ता 
अवश्य है । इस कारण भिन्त-भिन्न सुनिश्चित स्थितियों में इसके पृथक-पृथक्‌ पाँच 
प्रकार हो जाते हैं। ह्‌ के पूर्व इसका उच्चारत प्रायः ङ के समान; ष्‌ के पूर्व ण्‌ 
के समान; य्‌ श्‌ के पूर्व डा. के समान; रु ल्‌ व्‌ स्‌ के पूर्व प्रायः न्‌ के समान; 
तथा व्‌ के पूर्व प्रायः म्‌ के समान होता है । इसके उच्चारण की इसी विविधरूपता 
तथा वर्गीय अनुनासिक व्यञ्जनों से साम्य के कारण, अतिप्राचीन काल में ही, स्पर्श 
से पूर्वं आनेवाले अनुनासिक स्पर्शो के स्थान पर भी, विकल्प से इसका प्रयोग होने 
लगा था' । इस सम्बन्ध में अनुस्वार को वैकल्पिक अधिकार देनेवाले पाणितीय सूत्रों 
(८, ३, ४--5, ४, ५९) ने अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया । 
आगे चलकर प्राकृत वैयाकरणों ने तो स्वरों से पूर्व भी अनुस्वार का विधात 


कर दिया ।* 


अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र का दिनानुदिन विस्तार का एक प्रमुख कारण 
लेखन की दृष्टि में उसके चिह्न का अन्य अनुनासिक व्यञ्जन वर्णों की अपेक्षा अधिकः 
सुविधाजनक होना भी है । इसीलिए हिन्दी-लेखन में भी अनुस्वार-चिह्णं उन सभी 
स्थितियों में वर्गीय अनुनासिकों का प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ता है, जहाँ 
वे अपने ही वर्ग के अन्य व्यञ्जनो के पूर्व आते हैं । किन्तु इसका यह तात्पर्यं नहीं 
कि अनुस्वार अनुनासिक व्यञ्जनों से या अनुनासिकता से अभिन्न है । कुछ पाश्चात्य 
बैयाकरणों ने इसी भ्रम में पड़कर दोनों में अभेद स्थापित करने का भी प्रयास किया 
है', जो भ्रामक है। वास्तव में दोनों के प्रयोग-क्षेत्र के विषय में ध्वनिर्वेज्ञानिक 
दृष्टि से किसी प्रकार की भ्रान्ति के लिए अवकाश नहीं है । इसी प्रकार स्वरों को 
अनुनासिकता तथा अनुस्वार की ध्वनि-बेज्ञानिक भिन्नता में भी कहीं शङ्का या 


विकल्प के लिए स्थान नहीं है । 


१. ढा० रामगोपाल, बे० ग्रा० पृ० ४७। 
२. वही | 
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हिन्दी-ध्वनि-समूह और नागरी-वर्णमाला २०९ 
२. स्वनिमशास्त्रीय विवेचन 


किसी भाषा के सामान्य व्यावहारिक लेखन में प्रायः उतने ही वर्णो की 
अनिवायंता होती है, जितने उसमें स्वनिम होते हैं। इस दृष्टि से, हिन्दी के स्वनि- + 
मात्मक या व्यावहारिक लेखन के लिए नागरी में कितने वर्णो की अनिवार्यता है, 


यह जानने के पहले इसे जान लेना आवश्यक है कि हिन्दी में कितने और कौन-कौन 
से स्वनिम हैं । 


स्वनिमशास्त्रीय धरातल पर किसी भाषा की (ध्वनि-वेज्ञानिक आधार पर्‌ 
निर्धारित) सभी ध्वतियो का महत्त्व एक समान नहीं होता । स्वनिमशास्त्री के लिए 
ध्वनिविज्ञान के आधार पर निर्धारित ध्वनि-समृह कच्चे माल के समान होता है । 
वह एक सुनिश्चित प्रविधि के द्वारा उस ध्वनि-समूह की प्रत्येक ध्वनि के भाषागत 
वितरण-परिवेश तथा पारस्परिक अथंभेदकता का अनुसन्धान करता है और फिर 
सुनिश्चित सिद्धान्तों के आधार पर स्वनिमो तथा उनके संस्वनों का निर्धारण करने 
के पश्चात्‌ भाषा को लेखबद्ध करने के लिए उसकी वर्णमाला के निर्धारण का 
व्यावहारिक आधार प्रस्तुत करता हे ।' 


यहाँ हमारा भी उद्द श्य हिन्दी के स्वनिमात्मक लेखत के अनुरूप नागरी 
वर्णमाला का निर्धारण तथा उसकी उपयुक्तता का विवेचन करना है । इस सन्दर्भ 
में हिन्दी-स्वनिमों के निर्धारणार्थ हमने ध्वनियों में परस्पर ध्वनिवज्ञानिक असमानता, 
व्यतिरेकी वितरण की स्थिति, अथेभेदक क्षमता तथा सङ्कटनात्मक प्रतिरूपता का 
समनुहार (पेटनं कॉड ग्र॒ एंस), इन चारो ही आधारों को समान रूप से महत्त्वपूर्ण 
माना है । किन्तु, हिन्दी में कतिपय ध्वनियाँ ऐसी भी हैं, जिनका वितरणजन्य परि- 
वेश समान होने पर भी उनकी पारस्परिक अथंभेदकता को सिद्ध करनेवाले 
स्वल्पान्तर शब्दयुग्मों (मिनिमल पेअसं) का अभाव है । ऐसे स्थलों पर हमने अर्थ- 
भेदकता को महत्त्व न देकर केवल व्यतिरेक या वितरणजन्य परिवेश की समानता 
के आधार पर ही उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ स्वनिमों के रूप में स्वीकार कर लिया है। 


हिन्दी-स्वनिमों के निर्धारण में एक दूसरी समस्या ऋण शब्दों (लोन वडे स) 
के साथ हिन्दी में गृहीत उन विदेशी ध्वनियों की है, जो हिन्दी के तद्भव शब्दों में 
नहीं पायी जातीं; यया-क ग ज फू आदि। इन ध्वनियों का शुद्ध तत्सम 


l, K.L. Pike; Phonemics, I964, P. 57, 
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उच्चारण केवल वे ही लोग करते हैं, जिन्हें इनसे सम्बद्ध भाषाओं या कम से 
कम उनके शब्दों का न्यूनाधिक ज्ञान होता है । निश्चय ही, देश में ऐसे लोगों की 
संख्या कम नहीं और न हिंन्दी-शब्द-समूह में ऐसे ऋण शब्दों की ही संख्या कम हे 
जिनमें ये ध्वतियाँ वर्त्तमान हों। ये ध्वनियाँ हिन्दी की अन्य समकक्ष ध्वनियों 
`यथा क, ग, ज, फ, आदि से क्रमशः व्यतिरेकी वितरण की स्थिति रखती हैं; 
साथ ही, दोनों में परस्पर अथ भेदक क्षमता का भी अभाव नहीं हे । इन्ही कारणों 
से हमने इन्हें हिन्दी के पृथक-पृथक स्वनिमों के रूप में स्वीकार कर लेना ही 
अधिक समीचीन समझा है । किन्तु, इनकी पारस्परिक अर्थभेदक क्षमता को स्पष्ट 
` करने के लिए हमने जो स्वल्पान्तर दाब्दयुम्म उदाहृत किये हैं, उनमें ऋणशब्दों 
को देखकर, सम्भव है कि कुछ विद्वान यह आपत्ति व्यक्त करे कि अन्य भाषाओं 
के शब्दों के आधार पर हिन्दी भाषा के स्वनिमों का निर्धारण स्वनिम शास्त्रीय 
सिद्धान्त के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में हमारा तर्क केवल यह है कि ऐसे स्थलों 
पर जो विदेशी शब्द उदाहृत किये गये हैं, वे ऋण शब्दों के रूप में अब हिन्दी के 
अङ्ग बन चूके हैं यदि ऐसा नहीं होता तो हिन्दी के शब्दकोशों में उन्हें स्थान नहीं 
मिला होता । ऐसी स्थिति में, हिन्दी-स्वनिमों के निर्धारणाथं स्वल्पान्तर युग्मो में 
उन ऋण शब्दों को हिन्दी के शब्दों के रूप में उदाहृत किया जाना, हमारी समझ 
से, कोई नियमविरुद्ध बात नहीं है । यों, यह विषय है विवादग्रस्त, इसमें सन्देह 
नहीं । 
हिन्दी-स्वनिमों के निर्धारण में तीसरी समस्या अयोगवाह ध्वनियों से सम्बद्ध 
है। उनमें जहाँ तक अनुस्वार वर्गीय ध्वनियों का प्रश्‍न है, वे सभी स्वस्थानीय 
अनुनासिक व्यञ्जनों के साथ पुरक वितरण की स्थिति रखती हैं, साथ ही उनमें 
. परस्पर अथंभेदक क्षमता का भी अभाव है। किन्तु, उच्चारण सम्म्रन्धी ध्वनि- | 
वैज्ञानिक विशिष्टता के कारण हमने अनुस्वारवर्गीय ध्वनियों को उतके समस्थानीय | 
अनुनासिक व्यञ्जनों से पृथक्‌ करके, एक स्वतन्त्र स्वनिम के अन्तर्गत समाविष्ट कर 
लिया है । किन्तु, जहाँ तक विसगं का प्रश्‍न है, उसकी स्थिति अनुस्वार से भिन्त | 
हे । विसगं और हू. में व्यतिरेकी वितरण की स्थिति है। इसी आधार पर हमने | 
विसं को ह से पृथक्‌ स्वनिम माना है । यों, दोनों में वितरण की उक्त स्थिति 
केवल संस्कृत के तत्सम | शब्दों तक सीमित है; साथ ही, हिन्दी में दोनों में परस्पर 
अर्थेभेदकता का भी अभाव है । 


इस सन्दर्भ में एक ओर समस्या मिश्र व्यञ्जन क्ष भौर ज्ञ. को लेकर है । 
हिन्दी के विद्वान अद्यावधि इनको संयुक्त व्यञ्जन मानकर इनकी उपेक्षा करते 
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आये हैं। किन्तु ये वास्तव में संयुक्त व्यञ्जन नही, मिश्र व्यञ्जन हैं। इसीलिए 
हिन्दी में उपलब्ध मिश्र स्वरों को तरह हमने इन मिश्र व्यञ्जनों को भी स्वतन्त्र 
स्वनिम के रूप में ही परिगणित किया है । पाइक ने सम्भवतः ऐसे ही स्वनिमो की 
गणना जटिल स्वनिम के रूप में करने की सलाह दी है ।' 


'हिन्दो-स्वनिस और नागरी-वर्णमाला : 


स्वनिमशास्त्रीय सिद्धान्तो के आधार पर परिनिष्ठित हिन्दी का अध्ययन- 
विश्लेषण करने पर, मुझे इसमें कुल मिलाकर ६३ स्वनिम मिले हैं, जिनमें ६०: 
खण्डीय स्वनिम हैं तथा ३ उपरिखण्डीय स्वनिम । खण्डीय स्वनिमों में १४ स्वर 
स्वनिम, जिनमें १२ मूल स्वर स्वनिम तथा २ मिश्र स्वर स्वनिम हैं; ४२ व्यञ्जन 
स्वनिम, जिनमें ४० मूल व्यञ्जन स्वनिम तथा २ मिश्र व्यञ्जन स्वनिम हैं; २ अन्त:स्थ 
स्वनिम, तथां २ अयोगवाह स्वनिम हैं। उपरिखण्डीय स्वनिमों में अनुनासिकता 
स्वर-सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम हे, विराम संक्रमण सम्बद्ध तथा सुरलहर सुर 
सम्बद्ध । इन सभी स्वनिमों को एक साथ नागरी वर्णो के माध्यम से निम्नलिखित 
क्रम में उपस्थित किया जा सकता है :-- 


(१) खण्डोय स्वनिम : 
(क) स्वर स्वनिम-- 
मूल स्वर-- 
हस्व-[अइउएओ] 
दोघ-[आईऊएओ णऐ,ओ] 
मिश्र स्वर-- 
दीघे-[ऐ ओ] 
(ख) व्यञ्जन स्वनिम-- 
मूल व्यञ्जन-- 


l. ‘A sequence of two segments may in some languages 
constitute a single phonetically complex phoneme’. एट, L. Pike, 


Phonemics, I964, 7. 62. 
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स्पशं = [क कख श्‌ घ्‌ | 
[द्‌ द्‌ ड्‌ द्‌ 
[त्‌ थ्‌ द्‌ ध्‌] 
[पू फ्‌ ब्‌ भ्‌] 
स्पशंघर्षी-- [च्‌ छं ज्‌ झ्‌] 
अनुनासिक स्पशं [ङः ण्‌ न्‌ नह म्‌ म्ह_] 
अनुनासिक स्पशं घर्षी- [ ञा. ] 
पाशविक [छू ल्ह] 
लुण्ठित प्रकम्पी-- [ र्‌ | 
उत्क्षिप्त-- | ड़ ढ़. । 
सद्धर्षी-।ह खग शसूज फ्‌ ! 
मिश्र व्यञ्जन । क्ष ज्ञ । 


(ग) अन्तःस्थ स्वनिम-- 
अद्धस्वर- [ य्‌ व्‌ ] 
(घ) अयोगवाह स्वनिम- अनुस्वार और विसर्ग | ` 


(२) उपरिखण्डीय स्वनिम :-- 
स्वरसम्बद्ध-अनुनासिकता | ` | 
सं क्रमणसम्बद्ध-विराम | । | 
सुरसम्वद्द-सुरलहर । [~~~ | द 
सूचना (१)-ऊपर जिन नवीन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, 
उनका स्पष्टीकरण आगे के विवेचन में यथास्थान कर दिया गया हे । 
सूचना (२)-ऊपर हिन्दी-स्वनिमों की जो सूची प्रस्तुत की गयी है, उनमें 
कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें यहाँ पहली बार हिन्दी स्वनिमों के रूप में उपस्थित किया 
गया है । यथा-ए, ओ, ञ,,क्ष ज्ञ आदि। 
सूचना (३)- हिन्दी के कतिपय विद्वानों ने [आ] तथा [रह] को भी हिन्दी 
का स्वनिम माना हे' , किन्तु मेरी समझ से [आँ] हिन्दी का स्वनिम नहीं, अपितु 


१. हिन्दी में प्रत्ययविचार”, डॉ० सु० ला० उ०, पृष्ठ ५-६ | 
"भाषाशास्त्र की रूपरेखा', (डॉ० उ० ना० ति०), डॉ० केलाशचन्द्र भाटिया, 
“हिन्दी के ध्वनिग्राम?, पृष्ठ २०७, २२१ | 
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वह [आओ] स्वनिम का संस्वन मात्र है। इसी तरह [रह ] हिन्दी में [ढ्‌] से 
भिन्त कोई ध्वनि नहीं । यही कारण है कि हिन्दी-स्वनिमों की सूची में हमने इन 
दोनों को स्थान नहीं दिया है। 
हिन्दी के खण्डीय स्वनिम' ओर उनके संस्वनों' का विवेचन :-- 
(क) स्वर :-- 

मुलस्बर-- 
(१)।अ।......[अ, अ]......पूरक वितरण' । 

[अ ]--अद्ध विवृत मध्य अपूर्णोच्चरित अतिह्वस्व उदासीन स्वर । 

आदि में :-नहीं आता । 


मध्य में :-बलाघात युक्त अक्षरों के बीच के असंयुवत व्यञ्जन के 


xl । । 
साथ बलाघात रहित अक्षरके रूप में; यथा-अनबन, हरदम, 
> | § i: NEN क त...” 
मतलव, चितवन, किसमिस, बुलबुल, अपना, जनता, कितना, 

FET >> i | था] | 
चूनना, बिनती, सुन्दरतम, चञ्चलपन, डाकघर, बालचर 
i ! | कै ॥ । i SNE: i he 
सोनपुर, कामना, साधना, डालडा, चेतना, खोजना, भारती, 


आदि में । 

अन्त में :-केवल असंयुक्त व्यञ्जन के साथ बलाघात रहित अक्षर 
बनाता है; यथा :-अब, हम, रात, भात, एक, राम, मोल, 

, राय, यार, कमल, चन्दन, सुन्दर, मनोरम, मनोहर, अचानक, 
लड़कपन, आदि में। 
[अ]-अद्ध विवृत मध्य ह्लस्व स्वर । 

आदि में :-व्यञ्जन के पूर्वं यथा :-अब, अपना, अनेक, अशोक, 

अग्नि, अश्र, अन्त, अचानक, सरल, कमल, आदि में। 


I. ‘Segmental phoneme’ Barnard Block & G, L. Trager— 
Outline of Linguistic analysis, Linguistic Society of Ame- 
- rica, 942 3.4 
2. ‘Allephone'— Daniel Jones—An outline of English phone- 
tics, Cambridge, 956, ]97. Block & ‘Trager—Outline of 
Linguistic analysis, 942, 3.3. 
3. CGomplementary distribution’, M. A. Gleson—An Intros 
duction to Descriptive Linguistics, I86], P. 263. 
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२१४ 
मध्य में :-बलाघातयुक्त अक्षरों में; यथा--रोचक, अचानक, 
मतलब, हरदम, चितवन, मनोहर, चन्दन, सुन्दर, अलक्तक, 
सुअवसर, सरल, साधन आदि में । 
अन्त में :--(१) संयुक्त व्यञ्जनों के साथ, यथा-सत्य, ररत, 
चन्द्र, वत्स, भूकम्प, आनन्द, चक्र, पद्म, आदि में । 
४ (२) एकाक्षरी शब्दों में; यथा-न, व, आदि में । 


(२) । आ ।......[आ ] 
[आ]-विवृत पश्च दीघ स्वर । 
आदि में :-आज, आम, आग, आधा, आशा, आकाश आदि में । 
मध्य में :--पुआल, समाज, मसाला, राजा, महाराज आदि में । 
अन्त में :--सोआ, बड़ा, माला, मामा, अकेला, कलकत्ता आदि में ४ 


सूचना :-- [अ] को [आ] से पृथक्‌ स्वनिम प्रमाणित करनेवाले 
स्वल्पान्तर युग्म निम्नलिखित हैं :--अज-आज, कम-काम, 
जल-जाल, तन-तान, कमल-कमला आदि । 


(३) । इ ।...... [३] 
[इ]--संवृत अग्न प्रसृत ह्लस्व स्वर । 
आदि में :-इतिहास, इतना, इसे आदि में । ” 


मध्य में :--भाइयो, अधिक, लौकिक, डाकिया अदि में । 
अन्त में :-छवि, रवि, कवि, कपि आदि में । 


[ई|--सं वृत-अग्र प्रसत दीघे स्वर । 
आदि में :--ईश्वर, ईद, ईख, आदि में । 
मध्य मे :-साईस, पीला, भतीजा, अधीन आदि मे । 
अन्त में :--भाई, भलाई, कसाई, हाथी, प्राणी आदि में । 


सूचना :-- [इ] एवं [ई] का पृथक्‌ स्वनिमत्व निम्नलिखित 
स्वल्पान्तर युग्मों से स्पष्ट है; यथा-- दिन दीन, पिला--पी ला; 
किकी आदि । 
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[उ]-संवृत पश्च वतु ल हुस्व स्वर । 
आदि में :- उग्र, उत्तर, उड़द, उल्ल्‌, उदार, उबाल, उत्कट, 
उत्त जना आदि में । 
मध्य में :--बाउल, साबुन, आकुल आदि में । 
अन्त में :--पशु, मधु, शत्र, आदि मे । 
(६) । ऊ।......[ऊ] 
[ऊ]--संवृत पश्च वर्तुल दीघं स्वर । 
आदि में :-ऊपर, ऊसर, ऊखल, ऊर्जा आदि में । 
मध्य में :--कल, फूल, चूक, बबूल, अधूरा, तन्दूरी आदि में । 
अन्त में :-ताऊ, चाकू, डाकू, आल, कोल्ह, तराजू आदि में । 
सूचना :- [उ] एवं [ऊ] का पृथक स्वनिमत्व निम्नलिखित 
स्वल्पान्तर युग्मों से स्पष्ट हे; यथा-क्‌ल-क्‌ल, सुर-सूर, टुक्‌- 
ट्क, उन-ऊन आदि । ; 
(Ot Uo cost | 
[ए ]--अद्ध संवृत अग्र प्रसत हुस्व स्वर । 
* आदि में :-एकन्नी, एकट्ठा, एग्यारह, एक्कीस, एकतिस, 


एकतालिस, एक्यावन, एकसठ. एकहत्तर, एक्यासी, एक्यानवे, 
एकतारा, एकहरा, एतबार, एकरार, आदि में । 

मध्य में :-केवल शब्द के प्रथमाक्षर में व्यञ्जन के साथ; यथा-- 
केतारी, केदारा, खेसारी, देखाना, खेलाना, खेतिहर, पेसकार, 
मेहमान, मेहरवानी, मेहनत, ठकुआ, खेलौना, बेलना, (संज्ञा), 
ठेकना (संज्ञा), सेकना (संज्ञा) आदि में । 

अन्त में :--नहीं आता । 

सूचना :-नागरी में [ए] के लिए स्वतन्त्र वणं का अभाव है, 
इसलिए हिन्दी-लेखन में इसके लिए स्त्र दीघं [ए] को सूचित 
करनेवाले वणं एका ही प्रयोग किया जाता है । किसी-किसी 
शब्द में [ए] के स्थान पर [इ] बोलने ओर लिखने की प्रवृ त्ति 
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भी चल पड़ी है, किन्तु ऐसा सभी शब्दों में सम्भव नहीं; यथा-- 
खेलाना को खिलाना करने में अर्थभेद हो जायगा । 


[ए] अद संवृत अग्न प्रसृत दीघंस्वर । 
आदि में :-एक, एकता, एकत्र, एकाग्र, एकान्त आदि में । 
मध्य में :-वेल, केला, वेणी, देवता, लेखनी, अकेला, नकेल, सवेरा, 
नवेली, चमेली, झमेला, सँपेरा, वेलना, (क्रिया), सेकना, (क्रिया) 
आदि में। 
अन्त में :--हे, रे, हरे, दरें, हटवे, खतबे, आगे, पीछे, नीचे आदि में । 


सूचना :- [ए] और [ए] का पृथक्‌ स्वनिमत्व निम्नलिखित 
स्वल्पान्तर युग्मों से स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है :-- 

[ए] बेलना--(संज्ञा)--रोटी बेलने के लिए निमित काठ का दण्ड । 

[ए] बेलना--( क्रिया) रोटी बनाने की क्रिया । 

[ए] ठकना--(संज्ञा) वर्तन या किसी अन्य वस्तु को स्थिर करने के लिए 
उसके नीचे रक्खी जानेवाली वस्तु । 

[ए]-ठेकना-(क्रिया)-स्पशं होना । 

[ए ]-सेकना-(संज्ञा)-वह वस्तु जिसमें रखकर या लगाकर किसी वस्तु 
को सेका जाता है । 


[ए] —सेकना-(क्रिया)- सेकने की प्रक्रिया । 


[मो |--अद्ध संवृत पश्च वतु ल ह्लस्व स्वर । 


आदि में :-भोसारा, ओहार, ओहदा, ओछ!वन, ओढ़ना, (संज्ञा) 
ओढ़नी, ओसाना, ओछाना आदि में । 


मध्य में :-कोठार, कोठारी, सोनार, सोनारी, सोनारिन, बोलावा, 
जोड़ाना, तोड़ाना, कोतवाल, रोजगार, कठफोड़वा, आदि में । 


अन्त मे :--नहों आता । 
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सूचना :--नागरी में हस्व [आओ] को सूचित करने के लिए कोई 
स्वतन्त्र वर्ण नहीं है, इसलिए हिन्दी-लेखन में इसके स्थान पर 
सर्वत्र [ओ] को सूचित करनेवाले ओ वर्ण का ही प्रयोग किया 
जाता है । कुछ शब्दों में लोग [ओ] के स्थान पर [उ] बोलते 
और लिखते हैं। लेकिन ऐसा सभी शब्दों में सम्भव नहीं है; 
यथा--कोठार को कुठार या बोलाना को वुलाना बोलने से 
अर्थ-भेद हो जायगा । 
(१०) । ओ ।....-. [ओ ] 
[औ]--अद्ध॑ं सवृत पञ्च वतु ल दीघ स्वर । 
आदि में :--ओज, ओस, ओठ, ओझल, औझा, ओला, ओजस्वी, 
ओढना (क्रिया) आदि में । 
मध्य में :--कोमल, गोबर, रोग, शोक, बोलना, तोलना, भूगोल, 
खगोल, कठोर, कल्लोल, भरोसा, सहोदर आदि में । 
अन्त में :--सरसो, कोदो, भादो, कादो, पोलो, तो, हो आदि मे । 
सूचना :-- [आओ] और [ओ] का पृथक्‌ स्वतिमत्व निम्नलिखित 
स्वल्पान्तर युग्मों से सिद्ध है :-- 
[ओ ] -ओढना (संज्ञा)-ओढने के काम में लाया जानेवाला वस्त्र चादर, 
रजाई आदि । 
[ओ] ओढ़ना— (क्रिया)-वस्त्र से शरीर को अ [च्छादित करने की क्रिया । 
[आओ] गोदना-(संज्ञा)-वह छाप या चित्र जो शरीर पर सूई या मशीन | 
से बनाया जाता है । 
[औ] गोदना-(क्रिया)-शरीर पर सुई या मशीन से छाप या चित्र 
बनाना । 


(११) । ए... [ऐ., ऐ ]. सवत परिवर्ता ॥ 
[ऐ ] अद्ध विवृत अग्र प्रसृत दीघं स्वर । 
यह केवल त्व शब्दों तथा अरबी-फारसी से गृहीत क्रणशब्दो में 
आता हे । 


], ‘Free variation’, Gleason; An Introduction to Descrtiptive 
Linguistics. 96l, P. 262. 
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आदि में :--ऐसा, ऐनक ऐब आदि में । 
मध्य में :--कैसा, मैला, पैर, मैल, बैल, बिगड़ल, रखेल, 
अन्त में :--केवल एकाक्षरी शब्दों में; यथा-जे, है, के, ते, 
आदि में । 
[ऐ ]--अद्ध विवृत अग्न प्रसृत अल्पदीघं स्वर । 
यह केवल अँगरेजी से गृहीत ऋण शब्दों में आता है । 
आदि में :-एऐ'टम, ऐ क्टर, ऐ क्शन आदि में । 
मध्य में :-पैटन कैप्टन ट्रैक्टर, बेट, रैकेट आदि में। 
अन्त मे :--नहीं आता । 


[ओ]-अद्ध विवृत पञ्च वतु ल दीघं स्वर । 
यह केवल तद्भव तथा अरबी-फारसी से गृहीत ऋण शब्दों में 
"आता है। , 
आदि में :--और, औरत, औसत, औघड आदि में । 
मध्य में :--कौर, तौर, मौज, गौर, तोल, सुडौल, चौक, कचौड़ी । 
अन्त में :--केवल एकाक्षरी शब्दों में; यथासौ, नौ, पो, जो, छौ 
आदि में । 
[ओ] भद्ध विवृत पश्च वतु ल अल्प दीर्घं स्वर । 
| यह केवल अंगरेजी से गृहीत ऋणदाब्दों में आता है । 
72 आदि में :--औफिस (ऑफिस), औडर (ऑडर), ओल (ऑल) 
औक्सीजन (ऑक्सीजन), आदि में । 
मध्य में :-कोलेज (कॉलेज), होल (हॉल), कोफी (कॉफी) लोडे, 
(लॉर्ड) 
अन्त में :--नहीं आता । 
मिश्र स्वर :-- 
{ (९ अद, अइ]... मुक्त परिवर्तन । 


[भइ | —संवृतोन्मुखभद्धविवृत अग्रोन्भुखमध्यप्रसत आरोही दीघं मिश्र 
स्वर । 
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यह केवल सस्कृत तत्सम तथा विदेशी क्रणशब्दो में आता है । 
आदि में :-ऐक्य, ऐश्वर्य, ऐरावत, ऐतिहासिक, ऐहिक, ऐयाश, | 
एयर आदि में । 


मध्य में :-वेद्य, मतैक्य, दैत्य, सदेव । 
अन्त में :-नहीं आता । 
[अइ |--सं युक्त स्वर । 
यह केवल तद्भव शब्दों में आता है । 
आदि में :--ऐआ, (अइया), ऐचा--(अझ्चा) 
मध्य में भैया (भइया), मैया-(मझ्या), दैया (दइया), गैया 
(गइया), आदि में । 
अन्त में :-नहीं आता । 
(RIS  अउ, अउ|...... मुक्त परिवतंन । 
[अउ]-संवृतोन्मुखअद्धःविवृत पश्चोन्मुखमध्यवतुःल आरोही दीघे मिश्र 
स्वर । 


यह केवल संस्कृत तत्सम शब्दों में आता है । 

आदि में :--औचित्य, ओत्सुक्य, औदार्य, औद्योगिक, औषध, 
औपचारिक आदि में । 

मध्य में :--शौये, बौद्धिक, मौय, भौगोलिक, कौशल, लौकिक. 

आदि में । 
अन्त में :-नहीं भाता ! 
[अउ]-सं युक्त स्वर । 

यह केवल त्व तथा विदेशी ऋण शब्दों में आता है । 

आदि में :--औल (अउल), औलिया (अउलिया) आदि में । | 

मध्य में :-लौका (लऊका), धोका, (बडका), बौआ (बउआ), 
उठौआ (उठउआ ), नौमी (नउमी) आदि में । 

अन्त में :--नहीं आता । 


(ख) व्यञ्जन :-- 
मूल व्यञ्जन 


स्पर्श :-- 
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२२० 
(१) । क्‌ ।... [क] 
[क ]--अल्पप्राण अघोष अलिजि गिय स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में :--कतरा, कदम, करार, कलम, कसीदा आदि विदेशी 
ऋण शाब्दों में । 
ध्य में :-ताकत, मुकाम, वकत, ताक, शौक आदि विदेशी ऋण 
शब्दों में । 
अस्त में :--नहीं आता । 
- सूचना :-क को क्‌ से पृयक्‌ स्वनिम मानने का मुख्य कारण है कि 


इन दोनों में ध्वन्यात्मक असमानता तथा व्यतिरेकी वितरण के 
अतिरिक्त परस्पर अर्थभेदकता भी है, जो निम्नलिखित स्वल्पान्तर 
युरमों से स्पष्ट है-- 

कतरा-फाँक आदि कई अथ । 

कतरा-बू द । 

कदम--कदम्ब । 

कदम-पाँव आदि कई अथे । 

करार--कगार, नदी का ऊचा तट । 

करार--च न, धीरज, इकरार । 

कसीदा -वेलवूटे, गुलकारी 

कसीदा-उदू-फारसी का वह पद्य, जिसमें किसी प्रशंसा या निन्दा 


७ 


की गयी हो । 
कालीन--कालका (समासान्त में), काल सम्बन्धी । 
कालीन--गलीचा । 
कौल--वाममार्गी, शाक्त आदि 
कौल-प्रतिज्ञा । 


(२) [क्‌ 
[क्‌ ]--अल्पप्राण अघोष कोमल तालव्य स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में :-कम, काम, केवल, क्लास आदि में । 
मध्य में :-- थकान, अकेला, विकल, नाक आदि में । 
अन्त में :--केवल संस्कृत तत्सम शब्दों में; यथा-चतुदिक्‌, सम्यक्‌ 
आदि में । 
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(३) । ख्‌ ।... [ख्‌ ] 
[ख्‌ | महाप्राण अघोष कोमल तालव्य स्पशे व्यञ्जन । 
आदि में :--ख लिहान, खाट, खेत, खुशी आदि में । 
मध्य में :--सुख, दुःख, भूख, धोखा आदि में । 


~ 


अन्त में :--नहीं आता । 


(४) । ग्‌ ।... [ग्‌ ] 
[ग्‌ ]—अल्पप्राण घोष कोमलतालव्य स्पशं व्यञ्जन । 
आदि में :-गति, गाल, गीत, गोह, गौ आदि में । 


मध्य में :-नगर, सागर, आग, रोग आदि में । 
अन्त में :-नहीं आता । 
(५) । घ्‌ ।... [घ्‌] 
[ घ ]'''महाप्राण घोष कोमल तालव्य स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में :-घर, घाट, घूँट, घेरा, घोड़ा आदि में। 
मध्य में :-राघव, सघन, घघरा, बाघ आदि में । 
अन्त में :--नहीं आता । 
(६) । द्‌ ।... [द्‌ | 
[ द्‌ ] अल्पप्राण अघोष मूद्ध न्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में :-टब, टमाटर, टमटम, टापू, टीला, टोला आदि में । 
मध्य में :-क्रटुता, स्टूल, खाट, हाट, आटा, कट्टर आदि में।, | 
अन्त में :-क्रेवल संस्कृत तत्सम शब्दों में; यथा-सम्राट्‌, विराट्‌ 
आदि में । 
(७) । ठ ।.-. [5 | 
[ठ ]--महाप्राण अघोष मूृद्ध न्य प्रतिवेष्टित स्पशं व्यञ्जन । 
आदि में :--ठग, ठठ रा, ठीक, ठोकर आदि में । 
मध्य में :--कठित, कठोर, काठ, सोंठ, राष्ट्रीय आदि में । 
अन्त में :- नहीं आता । 
(८) । ड्‌ ।... [ड्‌ | 


[ड॒]-अल्पप्राण घोष मृद्ध न्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन । 
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आदि में :--मुख्यत: स्वर के पूर्वे, किन्तु अँगरेजी ऋण शब्दों में य्‌ 
एवं र्‌ के भी पूर्व; यथा-डर, डमरू, डाल, डोर, डाकिनी; 

ड्यूटी, ड्रामा, ड्रिल, डन आदि में । 
मध्य में :--(१) व्यञ्जन और स्त्र अथवा स्वर और व्यञ्जन के 
बीच; यथा--गण्डा, मण्डी, हड्डी, लड्डू, गड्ढा, आदि में 
(२) दो स्वरों के बीच; यथा-आडम्वर, निडर, अडिग, 

सुडौल, सोडा, रेडियो आदि में । 

- अन्त मे :--नहीं आता । 


(९) । द॒ ।... [ढ्‌] 
[ढ]--महाप्राण घोष मृद्ध न्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन । 


आदि में :--स्वर के पूर्व; यथा-ढब, ढाल, ढीला, ढोल, ढकना, 
ढाब आदि में । 

मध्य में :--(१) व्यञ्जन तथा स्वर के बीच; यथा--ठण्ढा, गडढा, 
बुड्ढा आदि में । (२) दो स्वरों के बीच; यथा--औढर, 
बेढब, कुढब, निढाल, गढ आदि में । 

अन्त में :--नहीं आता । 


(१०) । त्‌ ।... [त्‌ | 


[त्‌ ]-अल्पप्राण अघोष दन्त्य स्पर्श व्यञ्जन । 


आदि में :-तकली, तराजू, ताला, तेल, तोल आदि में । 

मध्य में :-शीतल, बतासा, छाता, धोती आदि मे । 

अन्त में :--केवल संस्कृत तत्सम शब्दों मे; यथा-शरत्‌, साक्षात्‌, 
किञ्चित्‌ आदि मे । 


(११) । थ्‌ ।...[य] 
[थ्‌] महाप्राण अघोष दन्त्य स्पशं व्यञ्जन । 


आदि में :-थकान, थाली, थाती, थोड़ा आदि में । 


मध्य में :--स्थिर, चौथाई, कथा, साथी, रथ आदि में । 
' अन्त में :--नहीं आता । 
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(१२) । द्‌ ।...[द्‌] 
[द्‌ |--अल्पप्राण घोष दन्त्य स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में :--दल, दाल, दिन, दूध, देन, दोना आदि में । 
मध्य में :--आदमी, सुन्दर, यादव, दाद, दीदी आदि में । 
अन्त में :--केवल सस्कृत तत्सम शब्दों में; यथा-परिषद्‌, सुहृद्‌, 
विद्‌ आदि में । 
(१३) । घ्‌ 
[ध्‌ ]—महाघ्राण घोष दन्त्य स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में :--धन, धान, धूल, थेला, ध्यान आदि में । 
ध्य में :-अधम, अधीर, साध, आधा आदि में । 
अन्त में :-प्रायः नहीं आता । 


(१४) प्‌ । ...... [प्‌] 
[प्‌ |--अल्पप्राण अघोष ओष्ठ्य स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में :-पल, पवित्र, पान, पुत्र, पिता आदि में । 
मध्य में :-सपना, कपड़ा, पापी, आप आदि में । 
अन्त में :-प्रायः नहीं आता । 


१५) फ 0250. [फ] 
[फ्‌ ] महाप्राण अघोष ओष्ठ्य स्पर्शं व्यञ्जन । 
आदि में :-फल, फागुन, फूल, फेन, फोड़ा आदि में । 
मध्य में :-सफल, डफली, सफाई, नफा आदि में । 
अन्त में :--प्राय: नहीं आता । 
{१६) । ब्‌ । -...-. [ब्‌] 
[ब्‌ ] अल्पप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्शं व्यञ्जन । 
आदि में :-बड़ा, बादल, बीस, बूट, बेटा आदि में । 
मध्य में :-अबीर, टेबुल, तम्बाकू, तांबा आदि में । 
अन्त में :—प्रायः नहीं आता । 
न्‌ १ ७) । भ्‌ ।...... [भ्‌] 
[भ्‌ ]-महाप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्श व्यञ्जन । 
आदि में :-भय, भात, भूत, भाला, भोला आदि में। 
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मध्य में :-गम्भीर, आभीर, सभा, अभी, लोभ आदि में । 

अन्त मैं :--प्राय: नहीं आता । 


स्पर्शघर्षी :-- 


(१०) [च्‌]...... [च्‌] 


[च्‌]--अल्पप्राण अघोष कठोर तालव्य तप नती पा) 
आदि में :--चमक, चाल, चिन्ता, चुम्बन, चोर आदि 0 । 
मध्य में :--बच्चा, वचन, कचूमर, चाचा, नाच, आदि में । 
अन्त में :-प्रायः नहीं आता । 
(१९) [छ]... छ.) री ठक 
[छ]-महाप्राण अघोष कठोर तालव्य स्पशे न 
आदि में :-छत, छाप, छीक, छत, छोटा आदि मे । 
मध्य में :-कछआ, मछली, विच्छ, रीछ आदि में । 
अन्त में प्रायः नहीं आता । 
(२०) [ज्‌] [न्‌] | 
[ज्‌]--अल्पप्राण घोष कठोर तालव्य स्पश घर्षी व्यञ्जन । 
आदि में :--जल, जाल, जीत, जूड़ा, जोड़, जौ आदि में । 
मध्य में :-भोजन, पूजा, राजा, तेज आदि में । 
अन्त में :-प्रायः नहीं आता । 
(२१) [झ|”[झ| 
[झ्‌]-महाप्राण घोष कठोर तालव्य स्पराँघर्षी व्यञ्जन । 
आदि में:-झरना, झाल, झील, झूला, झोंका आदि में । 
मध्य में:-मझला, साझा, साँझ, बाँझ आदि में । 
अन्त में :-प्रायः नहीं आता । 


अनुनासिक स्पशं :-- 


(२२) । ङ ।` ` [ङः] 
(ङ )-अल्पप्राण घोष कोमल तालव्य स्पशे अनुनासिक व्यञ्जन । 
आदि में :-नहीं आता । 
मध्य में :-(१) कवर्गी व्यञ्जनो के पूर्व : यथा- शङ्कर, शङ्ख, सङ्गम? 
सद्ध आदि में । 
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(२) अनुनासिक व्यञ्जनों (केवल न्‌ एवं म्‌) के पूर्व; यथा--वाङ मय, 
पराङ मुख, दिङ नाग आदि में। 

(३) तद्भव शब्दों में जब ग्‌ के पूर्व कोई अनुनासिक स्वर या व्यञ्जन 
आता है तो दोनों के स्थान पर केवल ङः ही सुनाई पड़ता है; 
यथा--पलङ, लोड, माङ, सङ, रडना, माना, ताङा आदि 
में । किन्तु, लेखन में अभी इन रूपों को मान्यता नहीं मिली है । 

अन्त में : —नहीं आता । 


सूचना (१) लेखन एवं मुद्रणादि में अनुस्वार-चिह्ल का स्वरूप ङ की अपेक्षा 
अधिक सुविधाजनक होने के कारण, लोग प्रायः ङ के स्थान पर उस 
स्थिति में अनुस्वार-चिल्व का ही प्रयोग करते हैं, जब वह अपने ही वरग 
के अन्य व्यञ्जनों के पूर्व आता है; यथा--रंक, शंख, गंगा, संघ 
आदि में। इससे लेखन-मुद्रणादि में चाहे सुविधा जितनी होती हो, 
किन्तु लिपि के व्वन्यात्मक स्वरूप की वेज्ञानिकता नष्ट होती है । 
सूचना (२) डॉ० कलाशचन्द्र भाटिया ने डॉ० उदयनाराथण तिवारी द्वारा 
सम्पादित पुस्तक “भाषाशास्त्र की रूपरेखा, प २१९ भेंड को न्‌ - 
का संस्वन माना है, जो हास्यास्पद है । 
(२३) । ण्‌ ।* ° [ण्‌, ण_,] ` ' पुरक वितरण । 
[ण्‌ ] अल्पप्राण घोष मूद्ध न्य प्रतिवेष्टित स्पर्शं अनुनासिक व्यञ्जन । 
आदि में :—नहीं आता । 
मध्य में :--(१) दो स्वरों के बीच; यथा--क्षण, प्रण, प्रणाम, क्षणिक, 
प्रणीत, प्राणी, रेणू, प्रणेता आदि में । 
(२) स्वर एवं अन्तःस्थ के बीच; यथा--पुण्य, अरण्य, कण्व आदि में । 
(३) स्वर एवं अनुनासिक व्यञ्जन के बीच; यथा-षण्मुख, विषण्ण 
आदि में । 
अन्त में :-नहीं आता । 
[ण ]-अल्पप्राण घोष मूद्ध न्य स्पशे अनुनासिक व्यञ्जन । 
आदि में :-नहीं आता । 
मध्य में :-केवल ट्‌ ठ ड॒ ढ के पूर्वे; यथा-कण्टक, कण्ठ, पण्डित, 
ठण्डा आदि में । 
अन्त में :-नहीं आता । 
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२२६ नागरी लिपि और हिन्दी-बते नी 


सूचना :-(१) हिन्दो-लेखन में [ण्‌] के स्थान पर तो सर्वत्र ण्‌ वर्ण का हो प्रयोग 
होता है, किन्तु [ण्‌] के स्थान पर प्रायः अनुस्वार-चिह्न का भी प्रयोग 
प्रचलित है। इससे लेखन-मुद्रणादि- में सुविधा तो होती है, किन्तु 
ध्वन्यात्मक लेखन क्री वैज्ञानिकता नष्ट होती है । 


_ सूचना :--(२) ण्‌ का न्‌ से वितरण-व्यतिरेक तथा पृथक्‌ स्वनिमत्व निम्नलिखित 
९ स्वल्पान्तर युग्मों से स्पष्ट हो जाता है :-- 
पान--ताम्वूल-पत्र, जल आदि पेय के पीने की क्रिया आदि अनेक अर्थ । 
पाण_व्यापार, जूआ, बाजी, प्रतिज्ञा आदि अनेक अथ । 
पनिक-शराव बेचनेवाला । 
पणिक-व्यापारी, जए से प्राप्त, स्कन्द का एक अनुचर आदि। 
अनुवाद-भाषान्तर, उलथा आदि । 
अण्‌वाद--अण्‌ को नित्य ओर प्रपंच का कारण माननेवाला सिद्धान्त, 
न्यायवेशेषिक दर्शन, वल्लभ का दशन आदि । 
रन (अँ०)--क्रिकेट के खेल से सम्बद्ध शब्द, दौड़ । 
रण--युद्धभू मि । 
गन (अं०)-बन्दूक । 
गण-सङ्क, समूह आदि । 
WR) Dat ॥ ०००८ [न्‌] 
[न्‌] अल्पप्राण घोष दन्त्य-वत्स्यं स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन । 


आदि में :-क्रेवल स्वर या अद्धस्वर के पूर्व; यथा-नगर, नारी, 
निर्माण, नीति, नूतन, नेता, नँया, नोक, नौकर, नौआ, 
न्याय, स्यारा आदि में । 
मध्य में :-(१) स्वरों के बीच; यथा-अनल, अनार, मानव, 
धनियाँ, सुनीता, कानून, अनेक आदि में । 
(२) स्वर एवं अद्ध स्वर के बीच, यथा-अन्याय, धन्य, 
अन्वय, अन्वेषण आदि में। 
(३) स्वर एवं दन्त्य-वत्स्यं स्पर्श व्यञ्जनों के बीच; 
यथा-चिन्ता, सन्याल, मन्दिर, अन्धा, पन्ता आदि में । 
(४) स्वर एवं म्‌ के बीच; यथा-चिन्मय, जन्म, तन्मात्रा 
भादि में । 
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ईहन्दी-ध्वनि-समूह और नागरी- वर्ण माला २२७ 


(५) व्यञ्जन एवं स्वर के बीच; यथा--अग्नि, विघ्न, 
यत्न, चिह्न आदि में । 


अन्त में :--केवल तत्सम शब्दों में । यथा--विद्वानू, भगवान्‌, 
आदि में । | 
सुचना :-हिन्दी-लेखन में त्‌, थ्‌, द्‌, एवं धू के पूर्व न्‌ के स्थान पर भी लोग 
प्रायः सुविधाजनक होने के कारण अनुस्वार-चिह्न का ही प्रयोग करते हैं । 
किन्तु, इससे नागरी लिपि की वैज्ञानिकता को आघात लगता है । 
टिप्पणी :- हिन्दी में [न्‌] और [डा.] में पूरक वितरण की स्थिति होने के 
कारण अन्य विद्वानों ने [अ] को भी । न्‌ । का ही संस्वन माना है। किन्तु इन . 
ध्वनिर्यो में स्थान तथा प्रयत्न दोनों ही की भिन्नता है । [न्‌] स्पशदन्त्य है और £ 
[3] स्पशंघर्षी तालव्य। ऐसी स्थिति में ध्वन्यात्मक दृष्टि से इन दो पूर्णतः | 
असमान ध्वनियों को एक स्वनिम के वर्ग में नहीं रक्खा जा सकता' । दूसरी बात 
यह भी है कि भाषा के सद्भूटनात्मक प्रतिरूपता के समनुहार (पेटने काङग्र ए स). 
अर्थात्‌ भाषा की पद्धति या ढाँचे को दृष्टि से भी [डा.] को एक पृथक स्वनिम 
मानना आवश्यक है; क्योंकि हिन्दी में जब अन्य सभी वर्गीय स्पर्शो का एक-एक 
अनुनासिक स्वनिम है तो चवर्ग का भी एक होना ही चाहिए। इसीलिए हमने ' 
4 डा. । को एक पृथक्‌ स्वनिम माना है । 


(२५) । नह ।....-- [च्ह्‌.] 
_ [ह्‌] महाप्राण घोष दन्त्य-वल्स्यं स्पशं अनुनासिक व्यञ्जन । 
आदि में :-परिनिष्ठित हिन्दी में नहीं आता, किन्तु बोलियों में 
आता है । 
मध्य में :-केवल तद्भव राब्दों में दो स्वरों के बीच; यथा-उन्हें, 
उन्होंने, जिन्हें, कन्हैया, रीन्हेना, चीन्हता आदि में । 
अन्त में :-नहीं आता । 
सूचना :-हिन्दी में न्‌ और ह्‌ का संयुक्तरूप भी मिलता है, किन्तु उसका उच्चारण 
न्‌ के महाप्राण रूप मूल व्यञ्जन [नह] से भिन्न होता है; यथा-चिन्ह | 
(चिह्न के लिए), नन्हाँ आदि में। किन्तु नागरी में मूल [न्ह.] के लिए 


l. ‘Every phonetically distinct segment of a language isa 
seperate phonem.’ K. L. Pike, Phonemics 964, P. 68. 
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नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नी 
२२८ 


प्रा | न्ह वर्ण 
स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके स्थान पर भी संयुक्त न्हे. वण 


का ही प्रयोग होता है) 


(२६) ।म्‌।.- --- [म्‌ | 

[म्‌] अल्पप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्शं अनुनासिक व्यञ्जन । 

आदि में :--स्वर तथा म्‌, र्‌, छू के पूवं; यथा-मन, माला, | मिलन, 
मीत, मुक्ति, मूल, मेला, मेल, मोल, मौलवी, मृत्यु; म्यान, 
म्रियमाण, म्लान आदि में । 

मध्य में :-स्वर, ओष्ठ्य स्पशं व्यञ्जन तथा म्‌, र्‌, ल और हूं के पूव, 
यथा--समय, सामान, समिधा, अमीर; चम्पा, डम्फ, जस 
गम्भीर, सम्मान; सम्यक्‌, सम्राट्‌, अम्लान, ब्रम्ह आदि मे । | 

अन्त में :- केवल तत्सम शब्दों में; यथा--एवम्‌ (एवं), अहम्‌ (अह्‌ } 
आदि में। 


सूचना :-हिन्दी-लेखन में प्‌, फ्‌, बू एवं भू के पूर्वं म्‌ के स्थान पर लोग क 
प अनुस्वार-चिह का ही प्रयोग करते हैं । इसी प्रकार मकारान्त तत्सम श 
के अन्त में भी म॒ के स्थान पर अनुस्वार-चिह्न का ही प्रयोग प्रायः जज 
जाता है । इससे लेखन में सुविधा त! होती है, किन्तु यह स्थिति वैज्ञानिक 
; नहीं है । 
- (२७) ।म्ह्‌.।...---[म्ह्‌.] 
[म्ह ]-महाप्राण घोष ओष्ठ्य स्पशं अनुनासिक व्यञ्जन । ड , 
आदि में :-परिनिष्ठित हिन्दी में नहीं आता, किन्तु बोलियों में आता हैं 
मध्य में :-तुम्हें, तुम्हारा, कुम्हार, जम्हाई (जँभाई), सम्हालना 
(सँभालना) आदि में । 
अन्त में :-नहीं आता । 
सूचना :-हिन्दी में म्‌ और ह का संयुक्त रूप भी मिलता है; यथा-त्रम्ह (ब्रह्म), 
ब्राम्हण (ब्राह्मण) आदि में । किन्तु महाप्राण म्ह. सडत म्ह से भिन्न 
ध्वनि है । फिर भी, स्वतन्त्र वणं के अभाव के कारण हिन्दी-लेखन में महा- 
प्राण म्ह के लिए भी संयुक्त म्ह का ही प्रयोग किया जाता है । 
अनुनासिक स्पशंघर्षी-- 
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[ ङा ]--अल्पप्राण घोष तालव्य स्पशं घर्षी अनुनासिक व्यञ्जन । 
आदि में :--नहीं आता । । 
मध्य में :--केवल तालव्य स्पशंघर्षी व्यञ्जनों के पुवं; यथा-चञ्चल, 
लाञ्छन, मञ्जन, झञ्झा आदि में । | 
अन्त में :-केवल संस्कृत तत्सम शब्दों में; यथा--नञा, घडा, 
आदि में । 
टिप्पणी :-हिन्दी के अनेक विद्वानों ने डा को स्वनिम न मानकर नू) 
का ही एक संस्वन मान लिया है।' किन्तु इन दोनों ध्वनियों में स्थान एव प्रयत्न . 
दोनों ही दष्टियो से इतनी स्पष्ट भिन्नता है कि इन्हें एक स्वनिम वर्ग में सम्मिलित 
किया जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता । ध्वन्यात्मक दृष्टि से दो 
पूर्ण त; असमान ध्वनियाँ कभी भी एक स्वनिम-वग की नहीं हो सकतीं ।* इसलिए 
।न्‌। तथा ।ञा। में पूरक वितरण की स्थिति होने पर भी हमने दोनों को अलग 
स्वनिम माना है । इस सम्बन्ध में ।न्‌। को टिप्पणी द्रष्टव्य है । 


सूचना :--हिन्दी-लेखन में सुविधाजनक होने के कारण लोग प्रायः ञा_ के. 
स्थान पर भी अनुस्वार-चिल्ल का ही प्रयोग करते हैं। किन्तु, उससे 
नागरी लिपि और हिन्दी-लेखन की वैज्ञानिकता को आघात लगता है। 


पाशविक :-- 


[ल्‌ ]—अल्पप्राण घोष वत्स्ये पाश्विक व्यञ्जन । 

आदि में :-लड़का, लाभ, लिए, लीची, लुभावना, ल्‌, लेख, लोहा, 
लौह आदि में । 

मध्य में :-सोलह, कलह, मिलाप, माला, सम्मिलित, कालीन, शिल्प, 
शुल्क, शुक्ल, काल आदि में । 


१. डॉ ० उदथनाराथण तिवारी, भाषाशास्त्र की रूपरेखा, पृ० ११२ | डॉ० केलाशचन्द्र 
भाटिया, बही, पृ० २१६ । 

२. ‘‘Every phonetically distinct segment of a language 
is a seperate phoneme.’ K.L, Pike, Phonemics, 964,P. 62. 
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२ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


अन्त में :-केवल कुछेक संस्कृत तत्सम शब्दों में; यथा--हल्‌ (व्यञ्जन) 
आदि में । 


[ल्ह ]-महाप्राण घोष वत्स्यं पाश्विक व्यञ्जन । 

आदि में :-नहीं आता । 

मध्य में :-केवल तदभव शब्दों में; यथा-चूल्हा, दूल्हा, आल्हा, कोल्ह 
आदि में । 

अन्त में :--नहीं आता । 

॥ | | सूचना :-हिन्दी में लू ओर हू. का संयुक्त रूप भी मिलता है किन्तु वह महाप्राण 

ल्ह से भिन्न ध्वनि है । [ल्ह.] मूल व्यञ्जन है ओर ल्ह्‌ सयुक्त, यथा-- 

जल्हण, कल्हण आदि में । नागरी में महाप्राण पाश्विक मूल व्यञ्जन [ल्द ] 

के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके स्थान पर हिन्दी-लेखन 

में सवंत्र संयुक्त ल्ह वणं का ही प्रयोग होता है । 

लुण्ठित प्रकम्पी:-- | 


[र्‌] -अल्पप्राण घोष वत्स्य लुण्ठित प्रकम्पी व्यञ्जन । 
आदि में :-केवल स्वरों के पूत्र; यथा-रस, राम, रिपु, रीति, रुकना, 
रूप, रेत, रोग आदि में । | 
मध्य में :-सभी स्थितियों में; यथा-प्यार, धारा, नीरज, आराम, 
सरिता, शरीर, नारी, तक, खर्च, शतं, सपं, क्रय, अद््ध आदि में । 
अन्त में :-नहीं आता । 
सूचना :-र्‌ को ड़ से पृथक्‌ स्वनिम प्रमाणित करनेवाले स्वल्पान्तर युग्म निम्न- 
लिखित हैं :-- 
तार--ताड, हार--हाड, भार--भाड़, लार--लाड, 
सारी--साडी, नारी-ताड़ी, बरी-बड़ी, परती--पड़ती भादि में । 
उत्क्षिप्त :-- 


[ड़ ]--अल्पप्राण घोष मुधेन्य प्रतिवेष्टित उत्क्षिप्त व्यञ्जत । 
आदि में :--नहीं आता । 
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मध्य में :--दो स्वरों के बीच; यथा-आड, फेड पीड़ा, घडी, घोड़ा, 
अड़ियल, कड़क, धड़कन, पड़ोस, आदि में । 

अन्त में :-नहीं आता । 

सूचना :- | ड़ । का । ड्‌ । से पृथक्‌ स्वनिमत्व केवल व्यतिरेकी वितरण तथा 
घ्वतिव ज्ञानिक भिन्नता पर आश्रित है । हिन्दी में ऐसे स्वल्पान्तर युग्मो. 
का अभाव है, जिनसे इनमें पारस्परिक अर्थभेदकता सिद्ध की जा सके । 
किन्तु, चू कि ये दोनों समान परिवेश में आते हैं और दोनों में सर्वत्र मुक्त 
परिवर्तन को स्थिति 'नहीं पायी जाती, इसिलिए अर्थभेदकता का 
अपेक्षित प्रमाण नहीं रहने पर भी हमने दोनों को अलग-अलग स्वनिम 
मान लिया हे । 


(३३) । ठ, ।...[ ढ़ ] 


[ढ़ ]—महाप्राण घोष मृद्ध न्य प्रतिवेष्टित उत्क्षिप्त व्यञ्जन । 
आदि में :-नहीं आता । 
मध्य में :-दो स्वरों के बीच; यथा--बाढ़, बूढ़ा, बढ़िया, ढाढ़स, 
चढाव आदि में । 

अन्त में :-नहीं आता । 

सूचना :-- ढ़ और ढ्‌ की हिन्दी में लगभग वही स्थिति है, जो ड और. 
ड्‌ को अस्तु, जिन कारणों से हमने डइ और ड को अलग-अलग 
स्वनिम माना है, उन्हीं कारणों से ढ़ और ढ्‌ को भी । ऐसा मानना हिन्दी 
को सङ्धटनात्मक प्रतिरूपता के समनुहार (पेठने काङग्र ए स) की 
दृष्टि से भी आवश्यक था । 


सञ्चर्षी :-- 
(३४) । ह्‌ ।... [ह] | | 
[ह |>घोष महाप्राण स्वरयस्त्रमुखी (या काकल्य) सङ्घषी (ऊष्म) 


व्यञ्जत । 
आदि में :--हल, हाथ, हिन्दी, होली, हृदय, हीं, ह.लादिनी, हु ल 
आदि में । 
मध्य में :--( १) दो स्वरों के बीच; यथा--यह, राह, कहानी महेश, 
सहोदर आदि में । 
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(२) स्वर एवं व्यञ्जन, तथा व्यञ्जन एवं स्वर के बीच; 
यथा--ब्राह्मण, चिह्न, बाह्य, आह लाद, ब्रह्मा, ब्राहान, चिह्न, कल्हण, 
जल्हंण आदि में । 
अन्त में :--नहीं आता । 
(३५) । ख्‌ ।...[ख्‌.] 
[ख ]--अघोष महाप्राण अलिजिह्वीय सङ्घर्षी व्यञ्जन । 
आदि में :-खत, खता, खराब, खर, खुशी, आदि विदेशी ऋण 
शब्दों में । 


मध्य में :-अख बार, बुखार, दाखिल,सुख 'आदि विदेशी ऋण शब्दों में । 


अन्त में :-नहीं आता । 

सूचना :--ख्‌_ को ख्‌ से पृथक्‌ स्वनिम मानने का मुख्य कारण यह है कि इन दोनों 
में ध्वन्यात्मक असमानता तथा व्यतिरेकी वितरण के अतिरिक्त परस्पर 
अर्थेभेदकता भी है, जो निम्नलिखित स्वल्पान्तरयुग्मों से स्पष्ट है- 


खर--तृण, घास । 

ख र--गदहा, मूर्ख । 

खस--गढ़वाल के उत्तर का प्रदेश और वहाँ की एक विशेष जाति, 
नेपाल आदि स्थानों में बसने वाली एक विशेष (व्रात्य) क्षत्रिय 
जाति, पोस्ते का पौधा आदि । 


खस--एक्र विशेष प्रकार की घास (गाड़र, कतरा) की जड़, जिसकी 


टट्टियाँ गर्मी के दिनों में कमरे को ठंढा रखने के लिए खिड़- 
कियों एवं दरवाजों पर लगायी जाती हैं । 


खसरा-एक तरह की खुजली । 


खसरा--हिसाब का कच्चा चिट्ठा, पटवारी की वह बही, जिसमें 


गाँव के हर खेत का नम्बर, क्षेत्रफल आदि लिखा रहता हैं 
आदि । 


खान--भाण्डार, खजाना, वह जगह जहाँ से धातुएं खोदकर निकाली 
जाती हैं आदि । 
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खान--स्वामी, सरदार, पठान, पठान शासकों की उपाधि | 
खाना--भोजन । 


खाना--घर, स्थान आदि अनेक अर्थे । 


इसी प्रकार, खार-खार, खारा-खारा, खाल-खाल, खाला-खाला, खालिक- 
खालिक, खैर-खौर, खोजा-खोजा आदि अनेक ऐसे स्वल्पान्तर 
युग्म हैं, जिनसे ख्‌ और ख्‌ का पृथक्‌ स्वनिमत्व प्रमाणित 
होता है । 


50) । ग. ।..- [ ग. | 
[ग ]--घोष अल्पप्राण अलिजिह्वीय सङ्कर्षी व्यञ्जन । 


आदि में :--गम, गरीब, गालिब, गरज, गु ल, गौर आदि विदेशी ऋण 
शब्दों में । 

मध्य में :--चोगा, मुगल, दाग आदि विदेशी ऋण शब्दों में । 

अन्त में :--नहीं आता । 


सूचना :--ग्‌ को ग्‌ से पृथक्‌ स्वनिम प्रमाणित करनेवाले कुछ स्वल्पान्तर 
युग्म निम्नलिखित हैं :--- 
गम---पहु'च, गमत, राह आदि । 
गम---दुःख, शोक, परवाह आदि । 
, गरज---गम्भीर ऊँची आवाज, दहाड़, मेघ-ध्वनि आदि । 
ग्रज-प्रयोजन, चाह आदि । 
गरारा-घमंडी, उद्धत । 
गरारा--कुल्ली, पाजामें की ढीली मोहड़ी आदि । 
गुल-फूल आदि । 
गु ल--शो र, हल्ला । 
गोरी--गौर वर्णवाली, सुन्दरी । 
गोरी--गोर का रहनेवाला, शाहबुद्दीत गोरी की उपाधि 
गोल-वृत्ताकार, आदि अनेक अथं । 
गोल--झुण्ड । 
गौर-गोरा, श्वेत आदि अनेक अर्थ । 
गोर--चिन्तन, ध्यान । 
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(३७) । श ।` ` ` ° [श्‌, प्‌|--पूरक वितरण । 


[श्‌ |--अघोष अल्पप्राण तालव्य सङ्घर्षी व्यञ्जन । 


आदि में :-हिन्दी में गृहीत संस्कृत तत्सम तथा विदेशी ऋण शब्दों में, 
केवल स्वरों तथा संस्कृत अन्तःस्थो के पूर्व; यथा-शरीर, शाखा. 
शिक्षा, शुक्ल, शोषण; शराब, शायद, शोख, शोर, शेयर; श्याम; 
श्री, श्लेष, श्वेत आदि में । 

मध्य में :-केवल मूद्ध न्य व्यञ्जनो के पूर्व नहीं आता । 
अन्यत्र सभी स्थितियों में, किन्तु केवल संस्कृत तत्सम तथा विदेशी 
ऋण शब्दों में ही; यथा-यश, नशा, शशि, पशु, विशेष, लाश;. 
कश्यप, अश्र,, अश्व, निश्चय, अश्क, निइछल आदि में । 


अन्त में :--नहीं आता । 
[ष्‌ |--अघोष अल्पप्राण मूद्ध न्य प्रतिवेष्टित सङ्घर्षी व्यञ्जन । 


हिन्दी-लेखन में षू वर्ण हिन्दी में गृहीत संस्कृत तत्सम शब्दों के 
आदि तथा मध्य में अनेक स्थितियों में आता है; यथा-पषष्ट, षष्ठ 
षण्मुख, विषय, निषेध, विशेष, विष्कम्भक, कुष्माण्ड, विष आदि में । 
किन्तु ध्वनिवज्ञानिक दृष्टि से ष्‌ का श से भिन्न उच्चारण केवल 
एक ही स्थिति में और वह भी केवल सुशिक्षितों के द्वारा ही होता 
हैं, जब प्‌ किसी मुद्ध न्य व्यञ्जन के पूर्वं आता है; यथा-कष्ट 
निष्ठुर, विष्णु आदि में। अन्यत्र सर्वत्र प का उच्चारण श से 
अभिन्न होता 


सूचना :- यदि हिन्दी में गृहीत संस्कृत तत्सम एवं विदेशी तत्सम शब्द हिन्दी के 
अपने शब्द न माने जायें, तो श एवं प में से कोई भी ध्वनि हिन्दी 
की अपनी नहीं है; क्योंकि ये हिन्दी के अपने अर्थात तद भव ए 
देशज शब्दों में नहीं आतीं । ऐसी स्थिति में इनके स्वनिम होने या 
न हीने का प्रश्‍न ही नहों उठता । किन्तु, हिन्दी में संस्कृत तथा 
विदेशी तत्सम शब्दों का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि अब 
उनकी उपेक्षा सम्भव.नहीं। इस कारण उन शब्दों के साथ आगत 
ऐसी ध्वनियों को भी जो हिन्दी की अपंनी नहीं हैं, हिंन्दी-ध्वति-समूह 
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सें सम्मिलित करना तथा हिन्दी-ध्वनियों के विवेचन-क्रम में सभी 
दुष्टियों से उनका विवेचन करना अनिवार्य है। कुछ भाषाशास्त्रियों 
ने हिन्दी के स्वनिमशास्त्रीय वि वेचन में श्‌ की चर्चा तो को है, किन्तु 
प्‌ की नहीं।' यह हमारी दृष्टि में समीचीन नहीं; क्योंकि उक्त 
दोनों ध्वनियाँ केवल संस्कृत तत्सम या विदेशी शब्दों में पायी जाती 
हैं, इस कारण हिन्दी में यदि विवेच्य हैं तो दोनों या नहीं तो कोई 
भी नहीं । 
संस्कृत में श॒ और ष्‌ दोनों पृथक्‌ स्वनिम हैं, जो विशय-विषय, विश-. 
विष आदि स्वल्पान्तर युग्मो के व्यतिरेक से स्पष्ट हैं। किन्तु हिन्दी में ष्‌ 
का श्‌ से भिन्न उच्चारण केवल मृद्ध न्य ध्वनियों के पूर्व ही होता है, अन्यत्र नहीं । 
इस कारण एक ओर जहाँ दोनों में परिपूरक वितरण की स्थिति है, दूसरी ओर 
स्वल्पान्तर युग्मों का अभाव भी । इन्हीं कारणों से हमने शू और षू को एकही, 
स्वतिम के दो संस्वनो के रूप में विवेचित किया है । 
(३८) । स्‌ ।... [स्‌| 
[स्‌ |--अघोष अल्पप्राण दन्त्य वत्स्यं सङ्घर्षी व्यञ्जन । 
आदि में :--सब, साल, सिकता, सीप, सुख, सूत, सेना, सैनिक, सेन्य,. - 
सोना, सौरभ, सृष्टि, स्नान, स्रोत, आदि में । अस्य 
मध्य में :-रस, रसाल, रसिक, रसीद, हसुआ, कसूर, पसेरी, कसँली,. 
रासो; कस्तूर, संस्कार, वास्तव, वयस्क, हिस्सा नस्ल, हास्य, . 
आदि में । 
अन्त में :--केवल कुछेक संस्कृत तत्सम शब्दों में; यथा-हंविसू 
आदि में । | 
सूचना :-स्‌ का श्‌ से पृथक्‌ स्वनिम होना निम्नलिखित स्वल्पान्तर युग्मों केः 
व्यतिरेक से स्पष्ट है; यथा सादी-शादी, सेर-शेर, सान्त-शान्त,, 
साल-शाल, साला-शाला आदि । 


(३९) ।ज्‌ ।...ज्‌ | 
[ज्‌ ]-घोष अल्पप्राण वत्स्ये सद्भर्षी व्यञ्जन । 
यह केवल विदेशी ऋण शब्दों के आदि तथा मध्य में आता है ॥ 


१. ढा० उ० ना० ति०, भा० रू०, पृ० १२१. । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta‘eGangotri Gyaan Kosha 


२३६ नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी 


आदि में :-जरा, जमाना जालिम, जु मं आदि में। 
मध्य में :-राज, सजा, गुजर, गजट, ज्‌ आदि में । 
अन्त में :-नहीं आता । 
सूचना :--ज को ज्‌ से पृथक स्वनिम प्रमाणित करने वाले कुछ स्वल्पान्तर युग्म 
निम्नलिखित हैं; यथा--जरा-जरा, जमाना-जु माना, राज-राज आदि । 


(४०) । फ ।... [फ्‌] 
[फ ]--भघोष महाप्राण दन्तोष्ठय सङ्कर्षी व्यञ्जन । 

यह केवल विदेशी ऋण शब्दो के आदि और मध्य में आता है; यथा— 
आदि में :-फन, फलक, फारसी, फेल आदि में । 
मध्य :--साफ , साफा, दफा, नफीस, सफरी आदि में । 
अन्त में :--नहीं आता । 

सूचना :--फ को फ्‌ से पृथक स्वनिम प्रमाणित करनेवाले कुछ स्वल्पान्तर युग्म 
निम्नलिखित हैं; यथा-फन-फन, फलक-फलक, सफरी-सफरी, दफा- 
दफा आदि ।. 


मिश्र व्यञ्जन 
(१) क्ष_।... [क्ष] 
[क्ष |--अघोष महाप्राण कोमलतालव्य मूद्ध न्य सङ्घर्षी मिश्र व्यञ्जन । 
यह केवल संस्कृत तत्सम शब्दों में ही आता है । 


आदि में :-क्षण, क्षर, क्षिति, क्षीण, क्ष धा, क्षेत्र, क्षोभ, क्षम; क्ष्मा, 
क्षवे, आदि में । 


मध्य में :-रक्षक, रक्षा, शिक्षित, मुमुक्ष, आरक्षी, भक्ष्य, आदि में । 
अन्त में :--नहीं आता । 
(२) । ज्ञ्‌ ।... [ज्ञ] 
[ज्ञ ] घोष अल्पप्राण तालव्य स्पशंघर्षी अनुनासिक मिश्र व्यञ्जन । 
यह्‌ केवल संस्कृत शब्दों में आता है । 
आदि में :-जप्ति, ज्ञान, ज्ञोय आदि में | 
मध्य में :--विज्ञ, विज्ञान, आज्ञा, अज्ञ य, यज्ञोपवीत आदि में । 
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अन्त में :--नहीं आता । 
(ग) अन्तःस्थ : 


(१) ।य्‌ ।...[य] 
[य्‌] अल्पप्राण घोष तालव्य संघर्षहीन सप्रवाह अद्ध स्वर । 
आदि में :-यह, यहाँ, यदि, याद, योग, ये आदि में । 
मध्य में :-प्यार, नियम, आयास, वियोग, प्रिय, साया, छायाए 
आदि में । 
अन्त गें :--नहीं आता । 
(री ब्‌ ।... [च्‌, व्‌] सुकत परिवतंन । 
[व्‌] अल्पप्राण घोष द्रयोष्ठ्य सङ्कषंहीन सप्रवाह अद्ध स्वर । 
यह मुख्यतः तद्भव तथा विदेशी ऋण शब्दों में आता है । 
आदि में :--वह, वहाँ, वादा, वे आंदि में । 
मध्य में :-देवर, नाव, राव, ज्वार, क्वार आदि में । 
अन्त में :--नहीं आता । 
[व] अल्पप्राण घोष दन्त्योष्ठ्य अल्पसद्धर्षी सप्रवाह अद्ध व्यञ्जन । 
यह केवल संस्कृत तत्सम और विदेशी ऋण शब्दों में आता है। 
आदि में :-वेद, विष्णू, व्यापार, वजीर, वॉयस, वजन आदि में । 
मध्य में :--संविधान, संवेदना, नेवेद्य, विवाह, देव आदि में । ७ 
अन्त में :--नहीं आता । 
(घ) अयोगवाह : 
(१) अनुस्वार । -। [= १ २ - ३ = 
[ = १]-अल्पप्राण घोष कण्ठ्यीकृत नासिक्य अयोगवाह । 


४ _ ५] पूरक वितरण ।' 


आदि में :-नहीं आता । 
मध्य में :--केवल स्वर और ह. के मध्य; यथा-संहार, सिह. 


[सहासन आदि में। 
अन्त में :-नहीं आता । 
[ = २] -अल्पप्राण घोष तालव्यीकृत स्पशांघर्षी नासिक्य अयोगवाह । 
आदि में :-नहीं आता । 
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मध्य में :-क्रेवल स्वर तथा यू अथवा श्‌ के मध्य; यथा--सं यम, 
संयोग, संशय आदि में । 
अन्त में :--नहीं आता । 


[= ३]-अल्पप्राण घोष मुधंन्यीकृत नासिक्य अयोगवाह । 


आदि में :-नहीं आता । 

मध्य में :--केवल स्वर एवं ष्‌ के मध्य; यथा-दंष्ट्रा, दंष्ट्रिल, 
दष्टाल आदि में । 

अन्त में :—नहीं आता । 

. * [~ ४|¬अल्पप्राण घोष वर्त्स्यीकृत नासिक्य अयोगवाह । 

आदि में :-नहीं आता । 

मध्य में :--स्वर एवं र्‌, छू अथवा स्‌ के मध्य; यथा--स रचना, 
संलाप, संसार आदि में । 

अन्त में :--नहीं आता । 


[ ~ ५] अल्पप्राण घोष ओष्ठ्थीकृत नासिक्य अयोगवाह । 
आदि में :--नहीं आता । 
मध्य में :-क्रेबल स्वर तथा व्‌ के मध्य; यथा--संवाद, संविधान 
आदि में । 
| अन्त में :--नहीं आता । 
२ विसर्ग [ : ][:] 
[:|--अघोष महाप्राण (स्वरयन्त्रमुखी) कण्ठ्य सङ्क्ष अयोगवाह । 
° आदि में :-नहीं आता । 
मध्य में :-स्वर एवं व्यञ्जन के मध्य; यथा-दुःख, अन्तःकरण, 
मन:स्थिति आदि संस्कृत तत्सम शब्दों में । 
अन्त मे :--प्वर के उपरान्त; यथा--प्रायः, अतः, छिः, हः आदि में। 
शहिन्दी के उपरिखण्डीय स्वनिमों का विवेचन :-- 


(१) अनुनासिकता । ` ।...[ ] 


अनुनासिकता स्वर-सम्बद्ध गुण है, कोई स्वतन्त्र ध्वनि नहीं । किन्तु इसमें 
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खण्डीय स्वनिमों के समान अर्थ भेदक क्षमता होने के कारण, यह हिन्दी के उपरि- 
खण्डीय स्वतिमों में परिगणनीय है । इसकी अर्थ भेदकता निम्नलिखित स्वल्पान्तर- 
युग्मों से स्पष्ट है :-- 

काटा--काटना क्रिया का भूतकालिक कृदन्त रूप । 

काँटा--शूल । 

चाटा--चाटना क्रिया का भूतकालिक कृदन्त रूप । 

चाँटा-तमाचा । 

पूछ--पूछना क्रिया को धातु । 

ळर 

उपययुः क्त स्वल्पान्तर शब्द-युग्मो में अ्थभेद का एकमात्र कारण अनुनासिकता. 
ही है । इससे, हिन्दी में इसका स्वर-सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम होना सिद्ध है । 


सूचना (१) अनुनासिकता का स्वर सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम सिद्ध हो जाने | 

के बाद हिन्दी के अनुनासिक स्वरों को अलग-अलग स्वनिम मानने 

की आवद्यकता नहीं रह जाती । | 
सूचना (२) हिन्दी के कतिपय नवीन भाषाविज्ञानियों! ने अनुनासिकता की तरह 
अनुस्वार को भौ हिन्दी का स्वरसम्बद्ध स्वनिम मान लिया है, जो, 
ठीक नहीं । कारण यह है कि अनुनासिकता स्वर में अन्तर्लीन होकर 
उच्चरित होने वाला एक विशेष गुण मात्र है, जबकि अनुस्वार स्वर 
से पृथक्‌ एक विशेष ध्वनि है । यह सही है कि अनुस्वार का उच्चा- 
रण बिना उसके पूवं स्वर रहे सम्भव नहीं; किन्तु अनुस्वार उस स्वर: 
का अङ्ग नहीं बनता, अपितु स्वतन्त्र ध्वनि के रूप में ही उच्चरित 
होता है । इसके अतिरिक्त अनुस्वार ऐसी विशिष्ट ध्वनि है, जिसका 
किसी व्यञ्जन से भी योग-संयोग नहीं होता--'न बिद्यते योग; 95 
संयोगो वर्णान्तरेण .येषां ते अयोगवाहाः ।' (पा० शि० १६) । ऐसी _ 
स्थिति में उसे स्वर सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम मानना युक्तिसङ्गत 
नहीं । 

इस सम्बन्ध में एक अन्य उल्लेखनीय बात यह भी है कि अनुनासिकता का 

एक ओर यदि अनुस्वार से व्यतिरेक है; यथा; हंस-हंस में, तो दूसरी ओर अनु- 


१. ढॉ० मुरारोलाल उप्रे ति, हिन्दी में प्रत्यय विचार, पृ० ७। 
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नासिक व्यञ्जनो से भी; यथा-काँत-कान्त में। इसपे सिद्ध हे कि अनुस्वारः 
अनुनामिकता की तरह स्वरसम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम नहीं । 


(२ ) विराप्त' [ ] 30008: [ न मीली ] 


१-अत्यल्प विराम[ - - ] (खण्डित शीषं रेखा) 

२--अल्प विराम [ , ] (अल्पविराम-चिह्न) 

३-पूर्ण विराम [ ।] (पूर्णं विराम चिह्न) 

हिन्दी में विराम सङ क्रमण* जन्य उपरिखण्डीय स्वनिम है । इसके उपयुक्तः 
तीन संस्वन हैं, जिनमें परस्पर प्रक वितरण की स्थिति है । 

विराम कोई ध्वनि नहीं, प्रत्युत्‌ वह भाषा की उच्चार-प्रक्रिया में शब्द एव 
वावय के स्तर पर, सङ क्रमणजनित अन्तराल है । 

प्रत्येक भाषा को उच्चार-प्रक्रिया में सङ क्रमण की एक प्रकृत व्यवस्था पायो 
जाती है । उस व्यवस्था से अनभिज्ञ व्यक्ति का उच्चार स्वभावत: दूषित होने के 
कारण अर्थवोध को दृष्टि से तो अशक्त रहता ही है, उससे अर्थं के अनर्थ होने की 
भो सम्भावना रहती है । अस्तु सङ क्रमण किसी न किसी स्तर पर, प्रायः सभी 
भाषाओं में अर्थ भेदक हुआ करता हे । 


सङ क्रमण की मुख्यतः दो स्थितियाँ होती हैं-युक्त सङ क्रमणी और मुक्‍त 
सङ क्रण । युक्त सङ क्रमण का अथं है-दो खण्डों के बीच अन्तराल रहित 
संङ क्रमण और मुक्‍त सङ क्रमण का अर्थ है-दो खण्डों के बीच अन्तराल सहित 
संडः क्रमण । इस आधार पर विराम की भीं ऋणात्मक एवं धनात्मक दो स्थितियाँ 


१. विराम शब्द का प्रयोग हमने पाणिनि के 'बिरामोऽबसानम्‌' (अ० १. ४. १०९) 
से प्रायः मिलते-जुलते अथ में ही, जिसे ब्लूमफोल्ड ने 'ओपेन ट्रांजीशन? (लेंग्वेज; 
लंदन १६५६, $ ७, €) तथा ब्लॉख एबं ट्रेगर ने 'ओपेन जङ्कचर? (आउटलाइन 
ऑफ लिग्विस्टिक एनेलायसिस १६४२, $ २. १४ (३), $ ३. ७ (१) कहा है; 
किया हे | 


. ८ जीशन’, जंक्चर', वही । 

3. ‘Close transition’, Leonard B!nomfield; Language, London, 
I956. 7. 9. ‘Juncture’, Bernard Bloch & Trager, Outline 
of Linguistic Analysis, ]942, 2. [4., (3). 3.7, (ग) 

4. Open Transition’, ‘Open Juncture’, Ibid. 


~ 
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मानी जा सकती हैं। ऋणात्मक विराम का अर्थ होगा-दो खण्डों के बीच सङ क्रमण 
म अन्तराल को अनुपस्थिति अर्थात्‌ युक्तसङ क्रमण । अनात्मक विराम का 
अथ होगा-दो खण्डों के बीच सङ क्रमण में अन्तराल की उपस्थिति अर्थात्‌ मुक्त 
सङ क्रमण । परम्परागत पारिभाषिक शब्दावली में प्राय: इन्हीं अर्था में क्रमश: 
'सयोग' एवं 'विराम' शब्द का प्रयोग होता आया है । 


हिन्दी में युक्तसङ क्रमण अर्थात्‌ ऋणात्मक विराम (संयोग) की उपस्थिति 
शब्दान्तरगंत ध्वनियों के बीच पायी जाती है तथा मुक्तसङ क्रमण अर्थात्‌ धनात्मक 
विराम (विराम) की उपस्थिति शब्दों तथा वाक्यों के बीच । 
हिन्दी में युकतसङ कमण अर्थात्‌ ऋणात्मक विराम (संयोग) के स्थान पर 
मुकतसङ क्रमण अर्थात्‌ धतात्मक विराम (विराम) का, या इसके विपरीत प्रयोग 
करने पर अथभेद हो जाता है; यथा:-खाली-गोली खाली गयी । 
खा ली-गोली खा ली गयी । 


इससे स्पष्ट है कि हिन्दी में युक्तसङ क्रमण अर्थात ऋणात्मक विराम 
(संयोग) तथा मुक्‍त सङ क्रमण अर्थात्‌ घनात्मक विराम ( विराम) में परस्पर व्यतिरेक | 
है। इस आधार पर इन दोनों को ही हिन्दी का सङ क्रमणजन्य उपरिखण्डीय 
स्वनिम माना जा सकता है। किन्तु, भाषाविज्ञान के अधिकारी विद्वानों ने इनमें 
से प्रथम को भाषा के उच्चार की सहज स्वाभाविक प्रकृति मानकर स्वनिम के रूप 
में स्वीकार करने की सलाह नहीं दी है।' यही कारण है कि हमने भी केवल मुक्‍त 
सङ क्रमण अर्थात्‌ धनात्मक विराम (जिसे हमने केवल 'विराम' ही कहा है) को 
ही सङ. क्रमणजन्य उपरिखण्डीय स्वनिम के रूप में स्वीकार किया ही 

हिन्दी में विराम के उपयु क्त तीन संस्वन हैं, जिनका विवेचन निम्नलिखित 
रूप से किया जा सकता है :-- 


l. Muddy transition within a macrosegment is much more 
common than sharp transition, We do not call it still anc- 
ther phoneme, but simply say that it is the way a speaker 
gets from one vowel or consonent of a macrosegment to 
the next when no ] x I is present.’” 

Charles F. Hockett, ‘A ‘Course in Modern Linguistics’, 
960. P. 55. 
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अत्यल्प विराम [ - - ]--यहे वाक्यान्तर्गत शब्दों के मध्य सामान्य स्थिति में 
आता है । हिन्दी-लेखन में इसे शीषंरेखा को खण्डित करके 
सूचित किया जाता है, यथा-राम ने रावण को मारा । 


अल्प विराम [ , |-इसका कालमान अत्यल्प विराम से कुछ अधिक 
होता है । 


(१) यह संयुक्त तथा मिश्रवाक्यों में उपवाक्यों या वाक्यः 
खण्डों के बीच आता है; यथा--उसे रोको मत, जाने दो । 
उसे रोको, मत जाने दो । 
(२) यह वाक्यान्तर्गत पदों के बीच भी आता हे, जब वहाँ 
किसी समुच्चयबोधक शब्द का लोप हो; यथा--राम, 
लक्ष्मण, भरत और शत्रुध्न दशरथ के पुत्र थे । इस वाक्य 
में जहाँ-जहाँ अल्प विराम चिह्न का प्रयोग है, वहाँ-वहाँ 
समुच्यबोधक “और' का लोप है । 
पूर्णविराम [ । ]--इसका कालमान अल्पविराम से भी कुछ अधिक होता हैं। 

यह वाक्य के अन्त में आता है; यथा-दशरथ अयोध्या के 
राजा थे । उनके चार पुत्र थे । 

सूचना (१)-हिन्दी-लेखन में युक्त सङ क्रमण अर्थात्‌ ऋणात्मक विराम (संयोग) 

को अखण्डित शीर्ष रेखा के द्वारा सूचित किया जाता हे । 


सूचना (२) 


हिन्दी-लेखत में कुछ लोग अल्पविराम-चिह्व के प्रयोग की समुचित 
जानकरी नहीं रखने के कारण प्रायः ऐसे स्थानों पर भी उसका प्रयोग 
कर देते हैं, जहाँ उच्चार में अल्पविराम की स्थिति नहीं होती । 


सूचना (३)-हिन्दी-लेखन में विराम सम्बन्धी उपयुक्त चिल्लो के अतिरिक्त ओर 
भी अनेक प्रकार के चिह्लों का प्रयोग प्रचलित है । किन्तु, उच्चार के 
स्तर पर उनका कोई स्वनिमात्मक मूल्य नही । 


सूचना (४)-वाक्यस्तर पर सुर-भेद से पूर्ण विराम चिह्न के हिन्दी लेखन में दो और 
रूप मिलते हैं; यथा--प्रश्‍तवाचक चिह्न [?] तथा विस्मयादिबोधक 
चिह्न [!] । यह रूपान्तर सूर-लढ़र की भिन्नता पर आश्रित है, 


सङ क्रमण पर नहीं । अस्तु, इसका विवेचन सुर के विवेचन-प्रसङ्ग में 
आगे किया जायगा । 
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(२) सुर-लहर - (~~~) 


सुर-लहर से हमारा तात्पर्य वाक्य-स्तर पर सुर (पिच) के विभिन्न धरातलों 
के एकत्र सङ्कटन से है । सुर के मुख्य तीन धरातल होते हैं, जिन्हें परम्परागत 
पारिभाषिक शब्दावली में उदात्त', अनुदात्तः ओर स्वरित! कहा गया है। इन्हें 
ही हमने क्रमश: उच्च, निम्न और सम कहा है। 


सुर के उपयु क्त धरातलों की भिन्नता किसी भी भाषा में प्रायः आकस्मिक 
नहीं, अपितु उसकी गठन का अङ्ग हुआ करती है ।४ इस कारण, जिस भाषा में 
सुर-लहर अर्थभेदक न होकर भाव या आशयभेदक भी होती है, उसमें उसका 
उपरिखण्डीय स्वनिम के रूप में परिगणित किया जाना मेरी समझ से आवश्यक है । 


यह कोई आवश्यक नहीं कि किसी भाषा के प्रत्येक वाक्य के उच्चारण में 
सुर के तीनों धरातल उपस्थित रहें ही । किन्तु, जिस वाक्य में एक से अधिक धरातल 
उपस्थित हों, वहाँ उनके स्थान-परिवर्तन मात्र से ही अर्थभेद या आशय-भेद हो 
जाया करता है । 


हिन्दी में वाक्यस्तर पर सुर-लहर चाहे अथंभेदक न हो, किन्तु भाव या आशय- 
भेदक अवश्य है; क्योंकि, हिन्दी-वाक्यों के उच्चारण में सुर के धरातलों के स्थान- 
परिवर्तन मात्र से ही भावभेद या भाशयभेद हो जाता है, जो निम्नलिखित उदाहरणों 
से स्पष्ट होगा । यहाँ हम उदाहरणों में सुर के विभिन्न धरातलों को रेखा तथा अङ्क 
दोनों से एक साथ इस क्रम में सुचित कर सकते है :-- 


१. “'उच्चेर्दात्तः?-अ० १. २. २६ | 

२. 'नीचेरनुदात्तः'-बही, १. २. ३० | 

३- “'समाहारः स्वरित’ वही; १. २. ३१। 

४. ढञ्च्यू० नेल्सन फ्रांसिस, “दो स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इङ्गलिश, पू० ११३-१४। 
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उदाहरण : 

२ २ ० 

कैकेयी ने राम को वनवास दिया | १। (सामान्य कथन) 

३ 

[Cp on RE SS र न 
कैकेयी ने राम को वनवास दिया | १। (किसी और ने नहीं) 
| 
कत VT र हरित रे +R 
कैकेयी ने राम को बनवास दिया । १। (किसी ओर को नहीं) 
RR 0. 
२ | |२ 
कैकेयी ने | राम को वनवास दिया ! (शोक, धिक्कारादि) 
i | 

२२ | ३ 

कैकेयी ने राम को वनवास दिया ? (सामान्य प्रश्न) 

३ 

[२ र यि 
केकेयी ने राग को वनवास दिया ? क्या (क्या केकेयी ने दिया ?) 
Rh 
२ | | २ | ३ 
कैकेयी ने राम को वनवास दिया ? (कया राम को दिया ?) 


इस प्रकार सुर के धरातलों के परिवर्तन से उदाहृत वाक्य के द्वारा उपयुक्त 
आशयों या अर्थो के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के आशय या भाव यथा-- 
प्रसन्नतासुचक, विस्मयसूचक आदि व्यक्त किये जा सकते हैं । 


इस तरह उपयु क्त विवेचन से हिन्दी में वाक्य-स्तर पर सुर-लहर का उपरि- 
खण्डीय स्वनिम होना सिद्ध है । 


सूचना--१ हिन्दी में सुर के विभिन्न धरातलों के प्रयोग में बलाघात (स्ट्रेस). के 
विभिन्न रूपों (यथा-प्रबल, सामान्य तथा निर्बल) का भी यत्कि- 
ञ्चित्‌ उपयोग किया जाता हे । किन्तु, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रधानता 
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सुर की ही रहती हे । इसीलिए हमने केवल सुर-लहर को ही हिन्दी 
का उपरिखण्डीय स्वनिम माना है, बलाघात को नही । [ 

सूचना--२ हिन्दी में शब्द-स्तर पर बलाघात का प्रयोग तो होता है किन्तु वह 
स्वतन्त्र रूप से अर्थ भेदक नहीं । इस कारण उसे हिन्दी का स्वनिम नहीं 
माना जा सकता । 

सुचना-३ हिन्दी-लेखन में प्रश्‍तसूचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों के अन्त में 
क्रमश: प्रश्नवाचक चिह्न (?) तथा विस्मयादिसूचक चिह्न (!) का 
प्रयोग किया जाता है, किन्तु अन्यत्र सवंत्र पूर्णविराम चिल्ल (।) का 
ही प्रयोग होता हे । इससे स्पष्ट है कि हिम्दी-लेखन में सुर के विभिन्न 
घरातलो को सूचित करने की कोई सर्वाङ्गीण व्यवस्था नहीं । फलतः 
पाठकों के लिए सुर के धरातलों की भिन्नता का पता पाने के लिए 
एकमात्र सन्दर्भ और अपने विवेक का ही अवलम्ब रहता है । यह दोष 
या अभाव केवल नागरी का ही नहीं, लिपि मात्र का है । 

सूचना--४ हिन्दी में मात्रा अर्थ भेदक है, किन्तु हिन्दी के ह्वस्व तथा दोघे स्वरों 
में केवल मात्रा की ही नहीं, अपितु स्थानादि की भी भिन्नता हे । 
इसीलिए उन स्वरों को अलग-अलग स्वनिम मान लिया गया है। ऐसी. 
स्थिति में मात्रा को फिर अलग से एक उपरिखण्डीय स्वनिम मानने 
की आवश्यकता नहीं रह जाती । इसीलिए उसे स्वनिम के रूप में 
परिगणित नहीं किया गया है । 


> भै: 
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अध्याय्य 
छ ९०८६ 
नागरी लिपि का प्रतिमानीकरण 


प्रतिमानीकरण की आवश्यकता : 


प्रस्तुत ग्रन्थ के दसवें अध्याय में यह विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया जाचुका है 
कि नागरी-सु धार-आन्दोलन से नागरी को लाभ की तुलना में हानि ही अधिक हुई 
है। नागरी के स्वरूप में सधार लाने के लिए भिन्न- भिन्न संस्थाओं, समितियों तथा 
विद्वानों के दारा जो तरह-तरह के सुझाव दिये गये या प्रस्ताव पारित किये गये; 
उनमें से उपयुक्त, वैज्ञानिक एवं सर्वमान्य अंश के चुनाव का, देश के विद्वानों के 
द्वारा, अखिल भारतीय स्तर पर कभी कोई समुचित प्रयास नहीं हुआ। इसके 
विपरीत, सरकार ने राज्थ-मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाकर अपने लिए एक अलग 
नीति निर्धारित करली है और दूसरी ओर, देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों को साहित्यिक 
संस्थाएँ, समितियाँ, हिन्दी-प्रचार-सभाएं तथा भिन्न-भिन्न विद्वान, अपने-अपने 
सिद्धान्तों द्वारा निर्धारित पृथक्‌-पृथक्‌ नीतियों पर चलते रहे हैं । 


उपय्‌ःक्त स्थिति का ही यह परिणाम है कि आज नागरी के स्वरूप या प्रयोग 
में कहीं भी एकरूपता दृष्टिगोचर नहीं होती । कहीं अ की बारहखड़ी चलती 
दिखाई देती है, तो कहीं स्वर वर्णो के परम्परागत रूप का ही प्रचलन दीखता हे । 
कहीं अ, ६, झ, ण, क्ष आदि का प्रयोग दीखता है तो कहीं अ, छ, क, ण, क्ष आदि 
का । किसी पुस्तक में ख, घ, भ मुद्रित दीखता है तो किसी पुस्तक में ख, ध, भ । 
कहीं अनुस्वार और चन्द्रविन्दु दोनों का प्रयोग अपने-अपने स्थानों पर मिलता है तो 
कहीं चन्द्रविन्दु के स्थान पर भी अनुस्वार ही प्रतिष्ठित दिखाई पड़ता है। कुछ 
विद्वान अनुस्वार को नासिक्य व्यञ्जनों से नितान्त भिन्त मानकर उनका प्रयोग 
घ्वनिशास्त्र के नियमानुसार पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर करते हैं तो कुछ अनुस्वार को 
नासिक्य व्यञ्जनों से अभिन्न समझकर उसे उन्हीं का प्रतिनिधि मानते हैं और 
नासिकय व्यञ्जनों के स्थान पर भी अनुस्वार के प्रयोग को ही ठीक समझते हैं । शेष 
कुछ ऐसे भी विद्वान हैं, जो ड, झा एवं ण्‌ की जगह अनुस्वार का और न्‌ और म्‌ 
की जगह पर क्रमश: न्‌ और म्‌ के ही प्रयोग को उचित मानते हैं । इसी प्रकार नागरी 
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वर्णों के संयोग की पद्धति में भी एकरूपता नहीं पायी जाती । कहीं प्रम दिखाई 
देता है तो कहीं प्रेम, कहीं छात्र और कहीं छात्र, कहीं खट्टा तो कहीं खट्टा । 
संक्ष प में, आज नागरी के स्वरूप एवं प्रयोग, दोनों में सवत्र अनेकरूपता, अनि- 
श्चितता तथा अनियमितता दृष्टिगोचर होती हे । इस विषम स्थिति से नागरी को 
उबारने का एकमात्र समाधान इसका सर्वमान्य प्रतिमानीकरण ही है । 


नागरी भारतवषे की राष्ट्रलिपि है । इसके अतिरिक्त, यह विद्वानों के द्वारा 
संसार को सवश्व ष्ठ लिपि मानी गयी हे । ऐसी स्थिति में इसकी वज्ञानिकता की 
रक्षा के लिए आज इसके स्वरूप का सभी दृष्टियो से निर्दोष, सुनिश्चित, व्यापक एवं 
सर्वे मान्य होना नितान्त आवश्यक है । यह कार्य इसके स्वरूप के प्रतिमानीकरण के 
हारा ही सम्भव हे । इस प्रकार नागरी का प्रतिमानीकरण आज के युग की माँग 
हे । इसको उपेक्षा न तो उचित है और न हितकर ही । 


प्रतिमानीकरण के सम्बन्ध में कुछ ध्यातव्य बातें : 


नागरी के प्रतिमानीकरण से सम्बद्ध कुछ बातें ऐसी हैं, जिनपर समुचित रूप 
से ध्यान दिये बिना प्रतिमानीकरण का निर्दोष एवं सर्वमान्य होना प्राय: असम्भव 
है । वे बातें संक्षेप में निम्नलिखित हैं :-- 
नागरी केवल हिन्दी की ही लिपि नहीं है। यह एक ओर यदि संस्कृत, 
प्राकृत एवं अपभ्रश जैसी समृद्ध प्राचीन भाषाओं के साहित्य की लिपि रही है तो 
दूसरी ओर मराठी, गुजराती एवं नेवारी (नेपाली) से लेकर हिन्दीभाषी प्रान्तो की 
प्रायः अधिकांश आधुनिक क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोलियों की भी लिपि है। अतः 
नागरी के प्रतिमानीकरण के सन्दर्भ में इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें 
जो भी परिवर्तन, परिवद्ध न या सुधार लाये जायें, वे न केवल हिन्दी, अपितु उन 
तमाम भाषाओं के लिए भी उपयोगी एवं उपयुक्त हों, जिनसे नागरी का सम्बन्ध है । 


यह प्रायः सवंमान्य तथ्य है कि भारतवर्ष में भाषा, जाति, धमं एवं 
सम्प्रदाय आदि की भिन्नता रहने पर भी इसकी सांस्कृतिक चेतना की अन्तर्धारा 
पुराकाल से ही एक रही है, जिसमें समस्त भिन्‍नताओं तथा अनेकताओ का 
सभन्वयात्मक समाहार होता आया है । इस एकता को और अधिक परिपुष्ट एवं सुदृढ़ 
बनाने के उद्देश्य से, देश के अनेकानेक दूरदर्शी महापुरुषों ने, राष्ट्र के व्यापक हित 
को ध्यान में रखकर, स्वतन्त्रता-आन्दोलन के साथ ही साथ नागरी को देश की सभी 
भाषाओं की लिपि के रूप में मान्यता दिलाने की दिशा में भी प्रयत्न प्रारम्भ कर 
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८२४८ 'नागरी लिपि ओर हिन्दी-वते नी 


'दियां था । वह प्रयत्न बीच-बीच में अनेकानेक कारणों से शिथिल तो अवश्य पड़ता 
` रहा, किन्तु समाप्त कभी नहीं हुआ । वह आज भी जीवित है और उसे आगे भी 
अभीष्ट-सिद्धि .तक जीवित रखने की आवश्यकता है । ऐसी स्थिति में, नागरी के 
` प्रतिमानीकरण का प्रयत्न केवल उन भाषाओं के सन्दर्भ में करना समीचीन नहीं है, 
जिनकी लिपि के रूप में इसका प्रयोग पहले से होता आया है या अभी हो रहा है, 
अपितु यह प्रयत्न देश को उन अन्यान्य भाषाओं को भी दृष्टि में रखकर करना 
.चाहिए, जिनकी लिपि के रूप में इसे अद्यावधि मान्यता नहीं मिल पायी है । 
नागरी के प्रतिमानीकरण के सन्दर्भ में इस बात पर भी विचार कर लेना 
आवश्यक है कि भाषा के हित में लिपि की बँज्ञानिकता तथा टद्कुन-मुद्रणादि की 
यान्त्रिक सुविधा, इन दोनों में किसका महत्त्व अधिक है। किसी लिपि की 
वंज्ञानिकता एक पृथक्‌ गुण है और उसका टङ्कुन-मुद्रण-दूरालेखन आदि की यान्त्रिक 
दृष्टि से सुविधाजनक होना एक पृथक्‌ गुण यदि लिपि में ये दोनों ही 
गुण एक साथ हों तो कोई समस्या ही नहीं उठती, किन्तु कहीं-कहीं वैज्ञानिकता और 
यान्त्रिक सुविधा इन दोनों का एक साथ निर्वाह असम्भव भी हो जाया करता ह| 
उस स्थिति में इन दोनों में से किसी एक का ग्रहण और दसरे का परित्याग प्रायः 
अनिवाय सा हो जाता है । तब वहाँ यह समस्या उठ खड़ी होती है कि वैज्ञानिकता 
और यान्त्रिक सुविधा में किसको अपनाया,और किसको त्यागा जाय ? हमारी समझ 
से यान्त्रिक सुविधा के लिए लिपि की वेजञानिकता का परित्याग कथमपि श्रेयस्कर 
नहीं हो सकता । इस बात को नागरी के प्रतिमानीकरण के सन्दर्भ में भी स्मरण 
रखना आवश्यक है ताकि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, परिवद्ध न या सुधार 
करते समय उसकी वंज्ञानिकता की रक्षा पर विशेष ध्यान रक्खा जा सके'। 


नागरी के प्रतिमानीकरण के सन्दर्भ में एक और बात ध्यान देने की यह भी 
है कि अवतक नागरी जिन भाषाओं की परम्परागत लिपि के रूप में मान्य र हो है 
उन भाषाओं का प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक सम्पूणं साहित्य इसी में लिपिबद्ध 
है । अतः ऐसी स्थिति में नागरी के प्रचलित स्वरूप में कोई भी ऐसा परिवतेन 
वाञ्छनीय नहीं होगा, जिससे उन भाषाओं के लिपिबद्ध साहित्य का वाचन आगे 
चलकर प्राचीन लिपियों के आलेखों के वाचन की तरह टुरूह या असम्भव 
हो जाय । 


सारांश यह कि नागरी लिपि का प्रतिमानीकरण इस रूप में होना चाहिए 


कि उसके प्रत्येक वणं तथा मात्रा का स्वरूप पृथक्‌-पृथक्‌ सुनिश्चित हो जाय । उसके 
अक्षर-विधान तथा संयोगादि की पद्धति में सवत्र एकरूपता, निर्श्रान्तता तथा 
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नागरी लिपि का प्रतिमानीकरण २४९ 


निड्चितता आ जाय। वह न केवल हिन्दी, अपितु हिन्दीतर अन्यान्य भारतीय 
भाषाओं की भी सवं मान्य वैज्ञानिक लिपि बनने के उपयुक्त हो जाय । प्रतिमानीकरण 

के फलस्वरूप होनेवाले परिवतंनों से, उसमें लिपिबद्ध प्राचीन साहित्य का वाचन दुरूह : म 
या असम्भव न हो जाय । उसकी वैज्ञानिकता पूर्णतः अक्ष_ण्ण रहे तथा उसका स्वरूप 

ल केवल विशिष्ट जनवगं, अपितु सामान्य साक्षर समाज के लोगों के लिए भी सहज 

शव सहषं स्वीकायं हो । 


उपयु क्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में आगे स्ंप्रथम हिन्दी 

की लिपि के रूप में ओर तदनन्तर भारत को अन्तर्देशीय भाषाओं को लिपि के रूप 

में नागरी के प्रतिमानीकरण का एक प्रस्तावित रूप उपस्थित किया जायगा और 

अन्त में अन्तरराष्ट्रीय लिपि के रूप में उसकी योग्यता पर संक्षेप में विचार किया 
जायगा । 


हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी का प्रतिमानीकरण : 


हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण का प्रयास नागरी- 
सुधार के रूप में बहुत पहले से होता आया है, जिसका विवेचन प्रस्तुत पुस्तक के 
'नागरी-सुधार-आन्दोलन' शीर्षक दसवें अध्याय में किया जा चूका है । किन्तु, अभीतक 
भिन्न-भिन्न विद्वानों, संस्थाओं या सरकार के द्वारा हिन्दी के वैज्ञानिक लेखन के 
लिए नागरी के जो पृथक-पृथक्‌ मानक रूप स्थिर किये गये हैं, उनमें से कोई भी 
रूप पूर्णतः मानक कहलाने योग्य नहीं है । इसका एक कारण तो यह है कि अबतक 
विद्वानों ने नागरी के प्रतिमानीकरण में यान्त्रिक सुविधा, लेखन-सुविधा, वर्णो एवं 
मात्राओं फे रूप की वैज्ञानिकता, समरूप वर्णो की श्रमोत्पादकता, कतिपय वर्णो की 
द्विरूपता या अनेकरूपता तथा कतिपय वर्णो की व्यतिरिकतता (रिडण्डेंसी) आदि 
भिन्न-भिन्न पक्षों पर तो पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया है, किन्तु हिन्दी में कुल कितनी 
ऐसी अर्थ भेदक ध्वनियां अर्थात्‌ स्वनिम (ध्वनिग्राम) हैं, जिनके लिए नागरी में 
चरणो का अभाव है, इस प्रश्‍न पर समुचित रूप से विचार नहीं किया है । नागरी में 
जबतक हिन्दी के सभी स्वनिमों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्त्र एवं सुनिश्चित रूप 
चाले वर्णों का निर्धारण नहीं हो जाता, तबतक हिन्दी के सम्यक्‌ लेखन की दृष्ट से 
नागरी के प्रतिमानीकरण का कार्य अपूर्ण ही माना जाता रहेगा । प्रस्तुत पुस्तक के 
बारहवें अध्याय में हमने इसी उद्देश्य से हिन्दी के ध्वनिवेज्ञानिक विवेचन के साथ 
उसका विस्तृत स्वतिमशास्त्रीय विवेचन भी किया है, ताकि यह स्पष्ट ही जाय कि 
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२५० नागरी लिपि और हिन्दो-वतंनी 


हिन्दी के सम्यक्‌ लेखत की दृष्टि से नागरी के प्रतिमानीकरण के लिए उसमें वस्तुत: 
कितने स्वतन्त्र वर्णो, मात्राओं तथा वर्णेतर चिह्लों की आवश्यकता है । 

अबतक नागरी के प्रतिमानीकरण के अपूर्ण रहने या सवं मान्य वहीं होने का 
एक कारण यह भी है कि इस दिशा में भिन्न-भिन्न विद्वानों, सं स्थाओं या सरकार 
के द्वारा किये गये सारे प्रयत्न प्रायः परथक-पृथक होते रहे हें ॥ अभी तक सरकार या 
किसी संस्था के हारा वैज्ञानिक स्तर पर उन प्रयत्नों के समन्वयात्मक एकीकरण का 
कोई समुचित एवं व्यापक प्रयास नहीं हुआ । अतः, इस समय नागरी के सवमान्य 

मानक रूप के निर्धारण के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि अबतक के सारे प्रस्तावित 

रूपों को एक साथ सामने रखकर, इस विषय के सभी खेवे के अधिकारी विद्वान तटस्थ 
बैज्ञानिक दृष्टि से गम्भीरतापूवंक सोच-समझ कर उनमें से स्वं मान्य भश का चुनाव 
करें तथा अन्यान्य आवश्यक पक्षों पर भी विचार करते हुए सेवंसम्मति से नागरी के 
पूणे मानक रूप को स्थिर करें । किन्तु यह कार्य सरकार या किसी बड़ी संस्था के 
प्रयास से ही सम्भव है। 

वैयक्तिक दृष्टि से हिन्दी की मानकलिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण 
के लिए सैं निम्नलिखित बाते आवश्यक मानता हूँ :- 


(२) हिन्दी के जिन स्वनिमों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णों का अभाव 
है, उनके लिए वर्णों का निर्धारण नितान्त आवश्यक है । हिन्दी में यों तो कई स्वनिम 
ऐसे हैं, जिनके लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं; किन्तु उनमें ह्वस्व ए तथा 
हृस्व ओ को छोड़कर शेष की अर्थभेदकता को सिद्ध करनेवाले स्वल्पान्तर युग्म 
(मिनिमल पेअर) प्र।य: नहीं मिलते । ऐसी स्थिति में यदि उन स्वतिमों' को सन्दिग्ध 
मानकर छोड़ भी दिया जाय, तो कम से कम ह्वस्व ए तथा ह्वस्व ओ के लिए वर्ण 
एवं मात्राओं का निर्धारण अत्यावश्यक है । ये दोनों स्वनिम ऐसे हैं, जो यहाँ की 
कतिपय हिन्दीतर भाषाओं में भी मिलते हैं । 

(२) वर्णों की अधिकता को नागरी का दोष नहीं माना जाना चाहिए; 
क्योंकि किसी लिपि की वणं-संख्या उससे सम्बृद्ध भाषा की स्वनिम संख्या पर निर्भर 
होती है । लिपि को वंज्ञानिकता की यह पहली शतं है कि उसमें सम्बद्ध भाषा के 
प्रत्येक स्वनिम के लिए स्वतन्त्र वणे हो । हिन्दी के स्वत्िमों की दृष्टि से नागरी 
में केवल ऋ, क्र, ल, ल, एवं ष्‌ ही ऐसे वणं हैं, जो प्रायः अनावश्यक या व्यतिरिक्त 
कहे जा सकते हैं। किन्तु, इनमें से भी ऋ एवं ष्‌ दो ऐसे वर्ण हैं, जिनका तत्सम 
शब्दों के साथ हिन्दी में प्रयोग होना आवश्यक ही है । हाँ, ऋ लू, एवं ज व्ही 
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प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में भी विरल ही होता है, इसलिए इन तीनों को वणमालाः 
से हटाया जा सकता है। ल के लिए स्वतन्त्र वर्ण की आवश्यकता यों भी नहीं है; 
क्योंकि इसका रूप ल में ऋ की मात्रा लगाने से बनता है । 


(३) हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण में शिरोरेखा के 
प्रयोग को आवश्यक माना जाना चाहिए; क्योंकि शिरोरेखा का प्रयोग नागरी में 
मात्र अलङ्करण के लिए नहीं होता । शिरोरेखा के माध्यम से अनेक समास वर्णो 
का पारस्परिक अन्तर सूचित किया जाता है; जसे-घ से ध का तथा मसं अकी । 
ध और भ के ऊपर के दोनों छोर शिरोरेखा से सम्बद्ध नहीं किये जाते, जबकि घ. 
और म के छोरों के शीर्ष शिरोरेखा से मिले रहते हैं। शिरोरेखा के प्रयोग से | 
लेखन में शब्दों का पार्थक्य भी सूचित किया जाता है। शिरोरेखा न देने पर शब्दों 
को सटाकर नहीं लिखा जा सकता; क्योंकि उस स्थिति में दो शब्दों ye पर्याप्त । 
अन्तराल नहीं रहने पर पूर्वशब्द का अन्तिम वर्ण परशब्द के प्रारम्भिक वर्ण के 
साथ मिलकर भ्रम उत्पन्न कर सकता हे; यथा-कम ला कर को कोई कमलाकर 
भी पढ़ सकता है। शिरोरेखा शब्दों को अलग-अलग रखकर इस प्रकार के भ्रम 
की सम्भावना को दूर करती है । इसके अतिरिक्त वह सामासिक शब्दों Kl स्पष्ट 
करने का भी कार्य करती है । इस प्रकार शिरोरेखा हिन्दी-लेखन की दृष्टि से मात्र 
अलङ्करण नहीं, नागरी की वैज्ञानिकता का अङ्ग है । 


(४) नागरी में ख का प्रचलित रूप हिन्दी-लेखन की दृष्टि से निश्चय ही 
भ्रमोत्पादक है । उससे रव का त्रम हो सकता है । इसलिए नागरी के प्रतिमानीकरण 
में ख के स्थान पर प्रस्तावित रूप ख को मान्यता दी जानी चाहिए जो सभी दृष्टियो : 
से निर्दोष एत्र उपयुक्त है । | 

(५) हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण मे!क्ष तह रात 
को यथावत्‌ स्वीकार कर लिया जाना चा हिए; क्योंकि जहाँ तक क्ष्‌ और ज्ञ क, 
प्रन है, ये दोनों हिन्दी की दो विशिष्ट मिश्रध्वनियों के सूचक स्वतरत् वणं हैं, 
और त्र त एवं र्‌ का, तल की अपेक्षा अधिक, सरल, उपयुक्त एवं वैज्ञानिक बुत | 
रूप हें । इन तीनों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के 'नागरी-विरोधी आन्दोलन 
शीष॑क आठवें अध्याय में किया जा चुका हे । 


(६) हिन्दी-लेखन में प्रचलित नागरी के द्विविध रूप वाले वर्णों के केवल" 
एक-एक रूप को ही मानक रूप में स्वीकृति मिलनी चाहिए। नागरी का प्रयोग, 
च कि इसके जन्मकाल से ही अनेक भाषाओं की लिपि के रूप में तथा एक बड़ 
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'व्यापक क्षेत्र में होता आया है; जिसके फलस्वरूप इसके कई वर्णों के एक से अधिक 

रूप प्रचलित हो गये हैं; यथा-अ-अ, फ.-झ्‌, ण्‌-ण., क्ष-क्ष आदि। इनमें झ.,झ्‌ 
“को छोड़कर शेष के रूपों में यद्यपि अति सामान्य भिन्नता है; फिर भी नागरी के | 
'प्रतिमानीकरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वणं का केवल एक ही निश्चित 

रूप हो । हमारी समझ से, उक्त वर्णों के अ, झ, ण तथा क्ष्‌ रूप अधिक स्पष्ट एव 

:विशेष प्रचलित होने के कारण मानक बनने के अधिक उपयुक्त हैं । 


(७) हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण में चन्द्रविन्दु, 
-अनुस्वार तथा वर्गीय पञ्चमो में से प्रत्येक को मान्यता मिलनी चाहिए; साथ ही, 
प्रत्येक का प्रपोग-क्ष त्र ध्वनिवेज्ञानिक दृष्टि से सुनिश्चित होना चाहिए। उदा- 
-हरणार्थं; चन्द्रबिन्दु का प्रयोग स्वरों की अनुनासिकता के लिए, अनुस्वार का प्रयोग 
*स्वरोपान्त तथा अन्तःस्थ और ऊष्म वर्णों के पूर्व केवल अयोगवाह नासिबय ध्वनि के 
लिए तथा वर्गीय पञ्चमों का प्रयोग संयुक्ताक्षरों में स्ववर्गीय वर्णो के पूर्व तथा 
-अन्यत्र जहाँ उनकी स्पष्ट श्र ति हो, किया जाना चाहिए। चन्द्रविन्दु के स्थान 
“पर या वर्गीय पञ्चमों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होना 
चाहिए; क्योंकि वैसा प्रयोग ध्वनिर्वेज्ञानिक दृष्टि से समीचीन नहीं है । 


(८) नागरी अक्षरात्मक लिपि है, इसलिए इसमें वर्णो के संयोग की अक्ष- 

'रात्मक पद्धति को ही मान्यता मिलनी चाहिए, वर्णात्मक पद्धति को नहीं । नागरी 
में वणं-संयोग की परम्परागत पद्धति पूर्णतः ध्वनिवंज्ञानिक एवं अक्षरात्मक है, जो 
इस प्रकार है :-(क) व्यञ्जन के वाद आने पर स्वर वणं का स्थान उसकी मात्रा 
"ले लेती है; यथा-क्‌+आ=का, क्‌ +-इ= कि, क+उ=कुआदि। नागरी में 
अ के लिए कोई मात्रा नहीं है। जब कोई व्यञ्जन भ से युक्त होता है तो उसमें 
हलन्त चिल्ल नहीं लगाया जाता, अर्थात्‌ हलन्त चिह्न से रहित व्यञ्जन वर्ण, जिसमें 
किसी अन्य स्वर की भी मात्रा न हो, अकारान्त होता है । (ख) व्यञ्जन वर्णो को 
"सुविधानुसार ऊपर-नीचे या आमने-सामने के क्रम में भी संयुक्त किया जाता है । जब 
व्यञ्जन वर्ण उपर-नीचे के क्रम में संयुक्त होते हैं, तो उनके रूप केवल र्‌ तथा त्‌ 
`को छोड़कर, प्रायः सबके ज्यों-के-त्यों रहते हैं यथा-ट्ट, इ आदि में । किन्तु उक्त 
स्थिति में र्‌ का रूप कोणात्मक (,) तथा त्‌ का रूप, ऊपर रहने पर, स की तरह हो 
"जाता है; यथा-त्र्‌ में।। किन्तु, जब व्यञ्जन वर्ण आमने-सामने संयुक्त होते हैं, तो 
प्रारम्भिक वर्ण में खड़ी पाई रहने पर निकाल दी जाती है और उसका रूप रू 
“|, च, ऽ, आदि की तरह हो जातां है और खड़ी पाई यदि वणं के मध्य में रहती है, 
न्तो खड़ी पाई के बाद का अंश छोटा कर दिया जाता है; यथा-क, प; आदि में । 
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जिन वर्णो में खड़ी पाई नहीं होती, उन्हें प्रायः सदा ऊपर-नीचे के क्रम में ही संयुक्‍त 
किया जाता है, जबकि खड़ी पाई वाले वर्णो को सुविधानुसार दोनों क्रमों में-ऊपर-- 
नीचे या आमने-सामने-संयुक्त किया जाता है । र्‌ जब किसी व्यञ्जन वर्ण के पहले 
आता है, तो रेफ के रूप में उस वर्ण के ऊपर जुड़ता है; यथा---धमं, आते आदि में । 
जब वाद में आता है तो खड़ी पाई वाले वरणो में अपने कोणात्मक रूप के आगे. 
के अंश को खड़ी पाई में मिलाकर नीचे; यथा--प्र म, क्रम आदि में और बिना खडी 
पाई वाले वर्ण में अपने पुरे कोणात्मक रूप में नीचे; यथा--ट्राम, ड्रामा आदि में ।: 
इसी प्रकार त्‌ जब र्‌ यात्‌ के पूर्वं आता है तो अपने न रूप में ऊपर मिलता है; 
यथा---त्राण, पत्ता आदि में ओर अन्यत्र खड़ी पाई से वियुक्त रूप में; यथा--सत्य, 
सत्कार आदि में नागरी के प्रतिमानीकरण में वर्ण-स योग के इसी प्रचलित रूप को- 
मान्यता मिलनी चाहिए; क्योंकि यह पद्धति वैज्ञानिक होने के साथ ही नागरी के 
अक्षरात्मक स्वरूप के उपयुक्त भी है । हलन्त चिह्न लगाकर वणों को संयुक्त करने 
की पद्धति सन्धि-नियम की दृष्टि से अवैज्ञानिक है । 


(९) नागरी के प्रतिमानीकरण में मात्रा-विधान को यथावत्‌ मान्यता 
मिलनी चाहिए; क्योंकि मात्राओं का विधान इसकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है । 
अपनी इसी विशेषता के कारण नागरी वर्णात्मक लिपियों से अधिक विकसित दशा 
की वैज्ञानिक लिपि वन सकी है । इसकी आक्षरिकता का मूल आधार मात्राएं हो 
हैं । मात्राएँ स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं । वे स्वरों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे वर्णतर 
चिह्न हैं, जो व्यञ्जन वर्णों के साथ जुड़कर अपने से सम्बद्ध स्वरों की उनमें उप-. 
स्थिति सूचित करते हैं तथा व्यञ्जनों को अक्षरात्मक रूप देते हें । इस प्रकार नागरी 
के लिए मात्राओं का महत्त्व सर्वोपरि है । 


मात्रा-चिह्णों के प्रयोग की पद्धति साङ्ग तिक है। वे व्यञ्जन वणं के चारो 
ओर लगते हैं और प्रत्येक स्थिति में व्यञ्जन के अन्त में अपने से सम्बद्ध स्वर की” 
उपस्थिति के सूचक होते हैं। इस दृष्टि से वे व्यञ्जन वर्ण के किस ओर लगते हैं 
इसका कोई महत्त्व नहीं होता । ऐसी स्थिति में मात्रा के स्थान को ही उससे सम्बद्धः 
स्वर का स्थान मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। यदि ऐसा होता तो मात्राएँ 
वणे के चारो ओर न लगकर केवल आगे ही आती, जैसा कि वर्णात्मक लिपि में 
मात्रा के स्थान पर स्वर आया करते हैं। इसे नहीं समझ पाने के कारण ही 
विद्वानों ने हस्व “इ' की मात्रा की प्रयोग-पद्धति को उसके स्थान की दृष्टि से 
| अवैज्ञानिक समझ लेने की भूल की है, जो -वस्तुतः अवैज्ञानिक नहीं, पूणं तः वैज्ञानिक 
| | | | 
| | 
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पहै। इसका विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के आठवें अध्याय में विस्तार के साथ किया जा 
चुका है । अतः यहाँ संक्ष प में हमारा कथ्य मात्र इतना ही है क्रि नागरी का | 
प्रचलित मात्रा-विधान जो सभी दृष्टियो से वैज्ञानिक है, उसे यथावत्‌ रूप में मान्यता 

“मिलनी चाहिए । उसमें किसी प्रकार का संशोधन वाञ्छनीय नहीं । 

(१०) 'अ' की बारहखडी को पूर्णतः अमान्य घोषित कर दिया जाना चाहिए; 

'क्योंकि सर्धि-नियम की दृष्टि से वह अवैज्ञानिक है, जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ के आठवें 

अध्याय में सप्रमाण सिद्ध किया जा चुका है। हाँ, उपयु क्त दृष्टि से प्रचलित स्वर- 

वर्णो में 'ओ' का रूप निश्चय ही अवैज्ञानिक है; इसलिए उसके बदले या तो उसके 

प्राचीन शुद्ध रूप 'डो' को मानक रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए या उसके 

स्थान पर एक नये वर्ण का निर्धारण किया जाना चाहिए । 


(११) हिन्दी में संस्कृत के अतिरिक्त अंगरेजी, फारसी आदि कतिपय 
“विदेशी भाषाओं के तत्सम शब्दों का भी पर्याप्त संख्या में प्रयोग होता है, जिन्हें 
अनेकानेक विद्वान प्रायः तत्सम रूप में ही लिखना भी पसन्द करते हें । ऐसी स्थिति 
में उक्त भाषाओं के प्रचलित तत्सम शब्दों की जिन ध्वनियों के लिए नागरी में वर्ण 
'नहीं हैं, उनके लिए या तो नये वर्णो का निर्धारण होना चाहिए या उनकी समकक्ष 
घ्वतियों के लिए उपलब्ध वर्णो में कुछ विशेष चिह्न लगाकर उनके स्वरूप को 
“निश्चित किया जाना चाहिए । 


संस्कृत के तत्सम शब्दों के यथावत्‌ लेखन की दृष्टि से नागरी में यों तो 
ऋ एवं लू दोनों को मान्यता मिलनी चाहिए, किन्तु इनमें ल वस्तुतः ल्‌, में ऋ की 
मात्रा जोड़ने से बना रूप है; इसलिए उसको स्वतन्त्र वर्ण के रूप में मान्यता देता 
आवश्यक नहीं । किन्तु, जहाँ तक क्र का सम्बन्ध है, इसका उच्चारण हिन्दी में | 
यद्यपि तत्सम शब्दों के अन्तगंत भी स्वर की तरह नहीं होता, किर भी लेखनमें | 
इसको मान्यता देना आवश्यक है; क्योंकि एक तो इसका प्रयोग परम्परा से होता | 
आया है और दूसरे, इसके अभाव में ऋतु, ऋषि, ऋण आदि शब्दों को तत्सम रूप 
में लिखना सम्भव नहीं होगा । यही स्थिति ष्‌ की भी है । 


अंगरेजी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के हिन्दी में प्रयुक्त . होनेवाले | 
तत्सम शब्दों की जिन ध्वनियों के लिए नागरी में वर्ण नहीं हैं, उनके लेखनार्थं 
उनके समकक्ष ध्वनियों के लिए निर्धारित वर्णो के नीचे बिन्दी देकर स्वतन्त्र वर्ण | 
बना लेने का प्रचलन हिन्दी-लेखन में पहले से ही हे । हमारी समझ से वैसे पूर्व | 
प्रचलित वर्णो; जेसे-क, ख्‌, ग, ज्‌, फ-क्रो भी नागरी के प्रतिमानीकरण में 
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मान्यता मिलनी चाहिए । यों, जो लोग हिन्दी में विदेशी शब्दों को तत्सम रूप में 
बोलने तथा लिखने के हिमायती नहीं हैं, उनके लिए उक्त वर्णों के प्रयोग की 
अनिवायंता निश्चय ही नहीं है । किन्तु बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं, जो हिन्दी में 
अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग बोलने तथा लिखने, दोनों में तत्सम रूप में ही करना 
'यसन्द करते हें । वैसे विद्वानों के लिए नागरी में उक्त वर्णों का रहना नितान्त 
आवश्यक हे । 

(१२) हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण में पूर्ण विराम 
के चिह्न के रूप में परम्परागत खड़ी पाई (। ) के चिल्ल को ही मान्यता मिलनी 
चाहिए; अँगरेजी के विराम-चिह्न विन्दु ( - ) को कदापि नहीं । किन्तु अधं विराम, 
अल्पविराम आदि के लिए अँगरेजी के गृहीत चिल्लो को स्वीकार कर लेने में कोई 
दोष नहीं । फिर, व्यञ्जनो के स्वर राहित्य के निर्देशाथे उनके नीचे हलन्त चिह्न 
के प्रयोग को भी मान्यता देना आवश्यक हे । 

उपयु क्त मान्यताओं एव सुझावों के भालोक में हिन्दी की लिपि के रूप में 
नागरी के प्रतिमानीकरण के लिए हम इसकी वर्णमाला को निम्नलिखित रूप में 
मात्य स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव करते हैं। इस सन्दर्भ में यहां यह भी स्मरण 
दिला देना आवश्यक है कि अक्षरात्मक लिपि होने के कारण नागरी-वर्णमाला 
'परम्परा से आक्षरिक रूप में ही उपस्थित होती आयी है, जिसे नागराक्षर, नागरी- 
अक्षर, अक्षरी आदि नामों से अभिहित किया जाता रहा है। अतः, हम भी यहाँ 
उसे आक्षरिक रूप में ही उपस्थित करना उचित समझते हैं । 


ईहन्दी के लिए प्रस्तावित मानक नागरो-अक्षरमाला :-- 
(क) स्वराक्षर एवं उनकी मात्राएँ :-- 
परम्परागत मुलस्वर-- 


हस्व-अ इ उ (क्र) 
मात्राएं--% | :& 
दीघं--आ ई ऊ (ऋ) एओ (याउो) 


मात्राए-. 5८ 5050 
मिश्र स्वर-- 
दीघ--ऐ ओ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


२५६ | नागरी लिपि ओर हिन्दी-बत नी; 


मात्राए- हट 
नवविकसित मूल स्वर 
ह्स्व-ए आओ (या डो) 
| मात्राए-।_ -- (प्रस्तावित रूप) 
दीर्घ-ऐ. आ. आ 
मात्राएं-- || डार (प्रस्तावित रूप) 
स्वरानुनासिकता का चिह्न-- 
चन्द्रविन्दु- (यथा-अँ आँ आदि में) 
स्वराभाव का अर्थात्‌ हलन्त-चिह्व--. (यथा-क्‌ त्‌ प्‌ आदि मे) 
सूचना :--औँ यद्यपि हिन्दी का स्वनिम नहीं, किन्तु हिन्दी-लेखन मे अँगरेजी के 
तत्सम शब्दों; जेसे--डाँक्टर, कॉलेज आदि मे इसे प्राय: मान्यता प्राप्त हो 
चुकी हे । इसीलिए हमने भी इसे स्वराक्षरो में परिगणित कर लिया है ॥ 
(ख) अकारान्त व्यज्जनाक्ष र-- | 


परम्परागत मूल व्यञ्जना क्ष र-- 


स्पशवगीय-क ख ग घ डः 
चज “स ङा 
र. ७ छु रा गण 
ही दा नि धत र | 
परी व” तभ “म | 
अन्तःस्थ-य र ल व | 
ऊष्म—श पास हु 
मिश्र--क्ष ( त्र) ज्ञ 
अयोगवाह्‌-अनुस्वार ` (अं) 
विसर्गं : (अः ) 
नवीन मूल व्यञ्जनाक्षर-- 
उत्क्षिप्त-ड़ ढ़ 


महाप्राण-न्ह म्ह्ल्ह 
अन्यान्य--क ख ग ज फ 
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(ग) विभिन्न स्वरान्त व्यञ्जनाक्षर :-- 


हृस्व स्वरान्त व्यञ्जनाक्षर-- 
कु+अजक, कूनाइन्नकि, क्‌+उ=कु, (क्‌+ऋ = छ), क4-ए =, 
क्‌न-भो =का | 
दीर्घं स्वरान्त व्यञ्जनाक्ष र-- 

क्‌ +आ का, क्‌ +ई--की, क्‌+-ऊ = क्‌, (क्‌ + ऋ -- क्र), क -- 
क्‌न-ओ=को, क्‌ +एऐ, न क्‌ + आओ = का, क +आ=को 
मिश्र स्वरान्त व्यञ्जनाक्षर- र 

क्‌-+ऐक के, कून--ओऱन्कौ 


“न 
॥| 
ज 


OS के साथ स्वर का योग होने पर स्वरों का स्थान मात्राएँ 
द ले । हँ, जो व्यञ्जन के आगे, पीछे, ऊपर और नीचे, चारों ओर लगती हें 
किन्तु किस स्वर की मात्रा व्यञ्जन में कहाँ लगेगी, यह पहले से Sik 
उदाहरणाथं-आ की मात्रा ' आगे, इ की मात्रा ' £ ' पीछे से ऊपर तक; हि 
मो, ओ तथा आं को मात्राएँ---, ), †तथा † ' आगे से ऊपर तक; ए या 
ऐको मात्राएँ `, » ऊपर और उ, ऊ एवं ऋ की मात्राएं “, एव नीचे लगती 
हैं। उ एवं ऊ की मात्राएँ र के साथ उसके आगे जुड़ती हैं, नीचे नहीं ; यथा-- 
रु रू। अको कोई मात्रा नहीं है । व्यञ्जन वर्ण के साथ अ स्वर को उपस्थिति 
हलन्त-चिह्ल का लोप करके सूचित की जाती है; जैसे क, च, ट, त, प आदि । 
स्वर रहित व्यञ्जन वणे में हलन्त-चिल्ल नीचे लगाया जाता है; यथा--क, च 
ट्‌, त्‌, प्‌ आदि । व्यञ्जन के साथ किसी भी स्वर की उपस्थिति अन्त में रहने 
पर हलन्त-चिल्ल का लोप करके ही उस स्वर की मात्रा व्यञ्जन में लगायी जाती 
है। मात्रा-संयोग की यह परम्परागत पद्धति नितान्त वेज्ञानिक तथा नागरी 
लिपि के अक्षरात्मक स्वरूप के उपयुक्त है। अतः, हिन्दी की लिपि के रूप में 
नागरी के प्रतिमानीकरण में इसे यथावत्‌ स्वीकार कर लिया जाना चाहिए । 


(घ) व्यञ्जनों के संयोगी रूप : 


नागरी में जिस प्रकार व्यञ्जनों के साथ स्वरों के योग के लिए स्वरों के 
टृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीक के रूप में मात्राएँ निर्धारित हैं, उसी प्रकार व्यञ्जनो के साथ 
व्यञ्जनों के संयोग के लिए भी व्यञ्जनों के पृथक्‌-पृथक्‌ रूप निर्धारित हें । मात्राओं 
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की तरह ही व्यञ्जनों के संयोगी रूपों का निर्धारण भी पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से 


हुआ है, जो आगे के विवेचन से स्पष्ट होगा । छै 
नागरी में व्यञ्जनों के संयोगी रूपों का निर्धारण निम्नलिखित नियमों के 


आधार पर हुआ है :-- 
(१) जिन व्यञ्जन वर्णो के अन्त में खड़ी पाई है, उनमें से खड़ी पाई को 


निकाल कर, यथा :-- 
व्यञ्जन संयोगी रूप संयूक्त रूप 


ख्‌ ख्‌ ख्यात, आख्यान । 
ग्‌ र ग्यारह । 

च्‌ = कच्चा, मच्छर । 

ज्‌ ज़ ज्वार, ज्यामिति । 
ङा. ञः चञ्चल, मञ्जन । 
ण्‌ ण पण्डित, पुण्य । 

त्‌ त त्याग, पत्थर । 

थ्‌ ९ कथ्य, थ्योरी । 

ध्‌ ऽ ध्यान, अध्याय । 

न्‌ न न्याय, अन्त । 

प्‌ प प्यार, चप्पल ।, 

ब्‌ 5 शब्द, कब्जा । 

भ्‌ सर अभ्यास । 

म्‌ म म्यान, चम्पा । 

ल्‌ ल कल्याण, कल्प । 

व्‌ ठ व्याकरण, व्यापार । 
श्‌ ङ्‌ श्लिष्ट, पश्चाताप । 
ष्‌ ष कष्ट, कृष्ण । 

स्‌ स्‌ व्यस्त, स्थान । 

क्ष ध भक्ष्य, साक्ष्य । 

त्र 5 त्र्यम्बक । 


(२) जिन व्यञ्जन वर्णो के मध्य में खड़ी पाई है, उनमें खड़ी पाई के 


बाद के अंश को अन्त से थोड़ा काटकर; यथा :-- 
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व्यञ्जन संयोगी रूप संयक्त रूप 
क्‌ व चक्का, मक्खन । 
फ़्‌ फ्‌ फ्यूचर । 


(३) जिन व्यञ्जन वर्णो में खड़ी पाई नहीं है, उनके रूप को यथावत्‌ 
रखते हुए नीचे हलम्त-चिह्ल लगाकर बाद में आने वाले व्यञ्जन को उसके बाद 
"लखकर या नीचे जोड़कर; यथा--- 


व्यञ्जन संयोगी रूप संयूक्त रूप 
ड ड्‌ अङ्ग, रङ्ग, सङ्क । 
प्‌ ट्‌ सट्टा, नाट्य, पट्टा या पट्ठा । 
ल ठ्‌ पाठ्य । 
ड्‌ ड्‌ हड्डी या हडडी । 
ढ्‌ ढ्‌ ढ्योंचा । 
ह्‌ ह्‌ वाह्य, आह लाद । 


(४) र के “ ' तथा “७ ' दो संयोगी रूप हैं। ज्ज 'र” किसी व्यञ्जन 
के पुवे आता है तो वह रेफ ' ` ? के रूप में परवर्ती व्यञ्जन के ऊपर जुड़ता है; [ 
झळ ' कर्त्ता, अकं आदि में, और जब वह किसी व्यञ्जन के पश्चात आता है 
तो खड़ी पाई वाले व्यञ्जनों के नीचे अपने कोणात्मक रूप में इस प्रकार जुड़ता हे 
कि उसके अन्त की रेखा खड़ी पाई में मिलकर अन्तर्लीन हो जाती है, जैसे --प्र म, 
क्रिया आदि में । किन्तु जब वह ऐसे व्यञ्जनों के बाद आता है, जिनमें खड़ी पाई नहीं 
होती, तो उनके नीचे अपने पूर्ण कोणात्मक रूप में मिलता है; यथा-ट्राम, ड्राम 
आदि में । ह के बाद आने पर र्‌ अपने कोणात्मक रूप में ह के पेट में जुड़ता है, यथा-- 
हास में । श्‌ के पश्चात्‌ आने पर दोनों मिलकर श्र का रूप प्राप्त करते हैं । 

(५) त्‌ जब तू या र्‌ के पूवं आता है, तो उसका संयोगी रूप न जैसा हो 

जाता है; जँसे-पत्ता, पत्र आदि में । 
सुचना :-व्यञ्जनों के उपयु क्त संयोगी रूपों का प्रयोग केवल व्यञ्जनों के पूर्वं ही 
होता हे । स्वरों के पूर्व व्यञ्जनों के स्वरूप में कोई विकार नहीं होता । 


{ङ) विराम-चिह्न : 


हिन्दी-लेखन में शब्दों के बीच के सङ क्रमणजन्य विराम (- -), अल्प 


विराम ( , ) तथा वाक्यों के अन्त में आने वाले पूर्ण विराम के सामान्य रूप (), 
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_ विस्मयादिबोधक रूप (!) तथा प्रश्‍नवाचक रूप (?) के अतिरिक्त अन्य सारे 
विराम-चिह्न एवं विरामेतर चिह्न ऐच्छिक हैं, अथंभेदक नहीं । इसलिए वे अनिवायें 

. नहीं माने जा सकते । ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग लेखकों को अपनी इच्छा पर 

. ही छोड़ देना उचित है । 

हमारी समझ से हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी का प्रतिमानीकरण यदि 

उपयु क्त रूप में किया जाय, तो वह सभी दुष्टियों से मानक रूप सिद्ध हो सकता है । 


' भारतीय भाषाओं की अन्तर्देशीय लिपि के रूप में नागरी 
| भारतीय भाषाओं की अन्तर्देशीय लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण 
“के लिए प्रयत्नशील होते समय, सर्वे प्रथम, इस बात की जानकारी अनिवार्य है किः 
भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं में ऐसी कितनी और कौन-कौन सी ध्वनियाँ हैं, 
' जिनके लिए प्रचलित नागरी में स्वतन्त्र वर्णो का.अभाव है। इस दृष्टि से विचार 
करने पर हमें कुछ ही भाषाएँ ऐसी मिलती हैं, जिनकी कुछेक ध्वनियों के लिए 
प्रचलित नागरी में स्वतन्त्र वणे नहीं हैं; अन्यथा अधिकांश भाषाओं की प्राय: सभी 
अथंभेदक ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण हैं । 
जिन कुछेक भारतीय भाषाओं की कुछ ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र 
वर्णों की वृद्धि की अपेक्षा है, उनमें दक्षिण की चार भाषाएँ--तमिल, तेलुगू, कन्नड 
एवं मलयालम मुख्य हें । तमिल में ए ओर ओ दो हृस्व स्वर एवं क्‌ और न्‌ दो 
-विशेष व्यञ्जन ऐसे हैं, जिनके लिए प्रचलित नागरी में स्वतन्त्र वर्णों का अभाव है । 
इसी प्रकार तेलुगु में ए ओर ओ दो ह्ृस्व स्वर तथा र्‌, च्‌ एवं ज्‌_, तीन व्यञ्जन 
ऐसे हैं, जिनके लिए नागरी में वर्ण नहीं हैं । कन्तड़ में केवल ए और ओ दो हृस्व 
स्वर ही ऐसे हैं, जिनक्रे लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्गों की आवश्यकता है, किन्तु मल- 
यालम में फिर ह्वश्त्रए और आ के अतिरिक्त क्‌, र्‌ एवं ट तीन व्यञ्जन भी 
ऐसे हैं, जिनके लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण अपेक्षित हैं । | 
उत्तर की भाषाओं में मराठी में च्‌, छ, ज्‌, झू का तालव्य के अतिरिक्त 
दन्तमूलीय उच्चारण भी होता है तथा सिन्धी में ग्‌, ज्‌, ड्‌, द्‌, ब्‌ का अन्तमुखी । | 
इन ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं। इसी प्रकार उद्‌ की क, | 
खु गू जू तथा फ, ध्वनियों के लिए भी नागरी में स्वतन्त्र वर्ण नहीं है। इनके | 
अतिरिक्त अन्य जितनी भी भारतीय भाषाएँ हैं, उनकी प्रायः सभी ध्वनियों के 
लिए नागरी में वर्ण उपलब्ध हैं । 
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ऊपर जितनी ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णो के अभाव की बात 
कही गयी है, उनमें से भी अधिकांश का मुल्य संस्वनात्मक ही है, स्वनिमात्मक नहीं; ` 
अर्थात्‌ वे अथंभेदक नहीं हैं। उदाहरणार्थ; तमिल में न, तेलुगू में च्‌ ओर ज_ 
एवं मराठी में चू , छू, ज्‌ औरझ । 

इन सस्वनों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णों की आवश्यकता नहीं ।- यों : 
यदि इन्हें लिखना आवश्यक ही माना जाय, तो नागरी में उपलब्ध इनकी समकक्ष 
ध्वनियों के लिए निर्धारित वर्णों के नीचे बिन्दी या कुछ अत्य चिह्न लगाकर इन्हें ` 
सूचित किया जा सकता है। इसी प्रकार सिन्धी की अन्तमुः खी ध्वनियों ग्‌, ज्‌, ड_. 
द्‌, व्‌ को भी नागरी में इनके समकक्ष वहिमु खी ध्वनियों के लिए निर्धारित वर्णों 
के नीचे शून्य देकर रूपायित किया जा सकता है; यथा-गु, जू, डु, दृ 
भोर बू । 


be 


अन्त में भारतीय भाषाओं में कुल ए ओ कर ८, ये ध्वनियाँ ऐसी 
बच रहती हैं, जिनके लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णों की अपेक्षा है। इनमें से ए ओ 
की आवश्यकता हिन्दी के लिए भी है, जिसका विवेचन हिन्दी की लिपि के प्रसङ्ग 
में पहले किया जा चका है। ऐसी स्थिति मे हिन्दी के लिए प्रस्तावित नागरी-. 
अक्षर-माला में यदि क, र्‌ और ट तीन अक्षर और जोड़ दिये जायें, तो वह समस्त 
भारतीय भाषाओं को अक्षर-माला बन जायगी । 


समस्त भारतीय भाषाओं के लिए प्रस्तावित समानक नागरी-अक्षर-माला :-- 


स्वर :-- * 
हस्त स ठा उ (व) ए छी 
दीघ-- आ ई ऊ (क्र) ए' ओ ऐ ओ आँ 
मिश्र ऐ ओ 
अनुनासिक-अं आँ इ ई आदि। 
व्यञ्जन :-- 
स्पशंवर्गीय- क ख ग घ ङ 
च छ ज झ झा 
टो 6503 ढकण 
त पय दाल रा 


TD न सस 
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अन्तःस्थ-य र ल व 
ऊष्म शआ षस ह 
मिश्र— क्ष (त्र) ज्ञ 
अयोगवाह-अनुस्वार (अं) 
विसं : (अः) 
उतिक्षप्त-ड़ ढ़ 
ज ल (ज्‌ फ रुट र न्ह, म्ह, ल्ह. । 
सूचना :-स्वरों की मात्राओं के जो रूप हिन्दी के लिए प्रस्तावित मानक नागरी- 
अक्षर-माला में दिये गये हैं, उन्हें ही प्रस्तुत सन्दर्भ में भी हम प्रस्तावित 
करते हैं । 
अन्तरराष्ट्रीय लिपि क रूप मे नागरी 
नागरी में संसार की समस्त उपलब्ध लिपियों की अपेक्षा अधिक बर्ण हैं ॥ 
संसार की किसी भी भाषा में शायद ही ऐसी कुछ ध्वनियाँ होंगी, जिनसे मिलती- 
जुलती या समकक्ष ध्वनियों के लिए नागरी में वर्णो का अभाव हो । यों, यदि 
किसी भाषा में कुछेक ऐसी ध्वनियाँ हों भी, तो नागरी के उपलब्ध वर्णो में ही कुछ 
विशेष चिल्लो का प्रयोग कर उनके लिए सरलता से वर्णो का निर्धारण किया जा 
सकता है । 


नागरी का स्वरूप एक साथ ही वर्णात्मक एवं अक्षरात्मक दोनों है। यह 
विशेषता संसार की अन्य किसी भी लिपि में नहीं पायी जाती । 

नागरी | स्वरो की मात्राओं का वैज्ञानिक विधान एक ऐसी अनोखी विशे-. 
षता है, जो इसे संसार की सभी लिपियों से अधिक विक सित दशा की लिपि सिद्ध 
करती है । | 5 

नागरी एक ओर जहाँ सस्कृत-जैसी प्राचीन योगात्मक 

र भाषा की सफलः 
लिपि रही है, वहीं यह हिन्दी, मराठी , नेपाली आदि कतिपय अ [धुनिक अयोगात्मकः 
प्रवृत्ति की भाषाओं की भी सफल वाहिका है । 


लिपि-विज्ञान के आचायों ने इस बात को क्तकण्ठ से | 
नागरी में आदश वैज्ञानिक लिपि के प्राय: सभी क | किया दे: 
विद्वानों के अनुसार नागरी चीनी एवं जापानी-जै गे 
कि -जसी भाषाओं की भी अर 
सी भी लिपि की अपेक्षा, अधिक सफल लिपि बन सकती है । के 
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नागरी में अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि परिषद्‌ की वर्ण तालिका (आइ० पी० ए० 
चार्ट) रोमन की अपेक्षा अधिक सरलता से प्रस्तुत की जा सकती है । यह बात इस 
अध्याय के अन्त में दी गयी तालिका को रोमन में उपस्थित प्रचलित तालिका के 
साथ मिलाकर देखने से स्वत: स्पष्ट हो जायगी । 


नागरी की उपयुक्त विशेषताओं तथा पूर्वं विवेचित कतिपय अन्यान्य विशे- 
षताओं पर तटस्थ दृष्टि से सूक्ष्मतापुर्वक विचार करने पर लिपिशास्त्र का कोई भी 
पूर्वाग्रहरहित अधिकारी विद्वान यह सहज ही मान लेगा कि संसार की समस्त : 
लिपियों में अन्तरराष्ट्रीय लिपि बनने की सबसे अधिक योग्यता यदि किसी लिपि में. 
है, तो वह लिपि नागरी ही है। 


अन्तरराष्ट्रोय ध्वनि परिषद्‌ की नागरी वर्ण-तालिका :— 
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आई० पी०ए० चार्ट का हिन्दी संस्करण 


_ (THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET ) 


C= 


| थ| न्त्यवर्त्स्य | तुर्चन्य |त लुवर्त्स्य बत्स्यतातओ 


| 
| 
। 


Koshak . 


Alveolo- | किस 
Palatal! | 


nist &AlveolariRetr 


ta Re 


| 


igdh 


|| 
Msi 
| 


५29५१ 8 


Fricative 
सद्ध[र्वहीनसप्रवाहतया3 स्वर 


Frictionlass Continuants 7 र 
dnd Seml- vowels 


pen 


नि 2७237 | 
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उध्याचय्य 
BS) 6 


हिन्दी-वनजी ' 
वतनी का स्वरूप-विवेचन :-- 


परिभाषा :--भाषा के शिष्ट उच्चारणानुरूप लेखन-विधान को वत्तनी कहते हैं । 

भाषा अपने प्रकृत छ्प में श्र तिग्राह्म ही होती है, चक्ष ग्राह्य नहीं। लिपि 
के माध्यम से उसके श्रव्य रूप को दृश्य रूप में परिणत किया जाता है । उस प्रक्रिया 
में लेखन के कतिपय घ्वनिशास्त्रीय तथा लिपिशास्त्रीयं नियमों; यथा--अनुक्रम 
संयोग", द्वित्व, मिश्रण तथा सन्धि” आदि का पालन अनिवार होता है। लेखन 
की यही निथमानुकूल प्रविधि लेखन-विधान या वतनी कहलाती है, जिसे अन्य 
शब्दों में लेख-नियम, हिज्जे, अक्षरी, अक्षर-विन्यास, वण-विन्यास आदि भिन्न-भिन्न 
पर्यायों से भी अभिहित किया जाता है। 


१. शब्दान्तर्गत मुक्तसङ क्रमणात्मक स्थिति में उच्चरित ध्बनियों अथवा अक्षरों के 
पूर्वापर क्रम को “अबुक्रम' कहा जाता है | 

२. ध्वँनियो के अनुकूम के उस विशेष रूप को, जिसमें स्वर के बाद स्वर अथवा 
उघञ्जन के बाद व्यञ्जन हो हो संयोग कहते हें। संयोग की यह परिभाषा 
पाणिनि की 'हलोऽनन्तराः संयोग: (अ० १.१.७.) से ब्यापक है | संस्कृत में 
च्यञ्ञन के पश्चात्‌ व्यञ्जन आता था; किन्तु स्वर के पश्चात्‌ स्वर प्रायः नहीं । 
हिन्दी तथा अन्यान्य आधुनिक आर्यभाषाओं में यह स्थिति नहीं हे । इनमें स्वर के 
पश्चात्‌ स्वर भी प्रायः उसो प्रकार आता हे, जिस प्रकार व्यञ्जन के पश्चात, 
व्यञ्जन | इसोलिए आधुनिक भाषाओं के सन्दर्भ में संयोग कौ परिभाषा को 
पूर्वापेक्षया अधिक व्याप्ति देने की आवश्यकता हुई हे | 

३. संयोग का वह बिशेष रूप, जहाँ एक ही ध्वनि को आपत्ति हो, "द्विल्व? 
कहलाता हे । 

४. दो ध्वनियों के युगपत. उच्चारण को “मिश्रण कहते हें | 

८. शब्दों में परततन्निकष के कारण उत्पन्न ध्वन्यात्मक परिवर्तन की प्रकिया को 
'सन्धि' कहते हें | 
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किसी भी भाषा का प्रयोग एक विस्तृत क्षेत्र के व्यापक जनसम्‌ दाय के बीच 
होता है, जिसके अन्तगेत शिक्षित, अल्पशिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार के लोग होते 
हैं। इस कारण किसी एक काल में भी स्थानभेद, व्यक्तिभेद तथा कतिपय अन्यान्य 
कारणों से भिन्न-भिन्न शब्दों के उच्चारण में भिन्नरूपता होना एक सामान्य एवं 
स्वाभाविक बात है । उदाहरणार्थ; आज यदि कोई व्यक्ति भिन्न-भिन्न हिन्दी 
वक्ताओ के भाषण में केवल एक 'यद्यपि' शब्द के उच्चारण को ही ध्यान से सुने, तो 
उसे पता चलेगा कि हिन्दी में इस शब्द का उच्चारण यद्यपि,यहृपि, जद्यपि, जहृपि, 
जदपी, जदपि आदि अनेक रूपों में होता है । इस प्रकार हिन्दी या किसी भी भाषा 
में ऐसे हेजारों-हजार शब्द मिलेंगे, जिनका उच्चारण उस भाषा के बोलने वाले सभी 
लाग समान रूप से नहीं करते। भाषा के सामान्य बोलचाल में तो शब्दों के 
उच्चारण की यह भिन्नरूपता, किसी तरह खप भी जाती है । किन्तु, लेखन में इस 
' प्रकार की अनेकखूपता को प्रश्रय देना-खासकर जहाँ भाषा का प्रयोग साहित्यिक 
या शास्त्रीय विवेचन के माध्यम के रूप में हो--श्र यस्कर नहीं माना जाता । 
इसका कारण यह है कि वतंनी की अनेकरूपता न केवल विवेचन की स्पष्टता के 
लिए बाधक होती है, अपितु वह अनेक प्रकार के भ्रमों, उलझनों तथा अर्थभेदों का 
कारण बन जाया करती हे । इसीलिए, वतंनी की यह अनिवार्य शत होती है कि 
वह्‌ [Tse उच्चारणानुरूप ही हो । दूसरे शब्दों में, किसी भाषा के शिष्ट भाषित 
में उसके शब्दों के अन्तगंत ध्वनियों तथा अक्षरों का जो अनुक्रम होता है; 
लिखित रूप में तदनुरूप वणो एवं अक्षरों का उसी क्रम से नियोजन, वतनी का 
मुख्य उद्द श्य होता हे । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वतनी, वस्ततः: भाषा को 
लिपिबद्ध करने का वह प्रक्रियागत विधान है, जिसकी शद्धता या वै ज्ञानिकता मख्य 
रूप से शब्दों के शिष्ट उच्चारण की अनुरूपता पर निर्भर होती है । ु 


 इसप्रसङ्ग में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से 
वतनी की शुद्धता की मुख्य कसौटी यद्यपि शिष्ट उच्चारण की अन छ्पता ही है, 
किन्तु व्यावहारिक धरातल पर कतिपय भाषाओं में अनेकानेक शब्दों की वतंनी की 
शुद्धता समकालीन शिष्ट उच्चारण को अनुरूपता पर निर्भर न होकर परम्परा के 
ROR पर ही निर्भर होती है। रोमन में लिखित अँगरेजी के अनेकानेक शब्दों 
की वर्तनी इस कथन के ज्वलन्त प्रमाण हैं। अँगरेजी में हजारों-हजार शब्द ऐसे 
हैं, जिनका उच्चारण आज वैसा नहीं होता, जैसा कुछ शताब्दी पूर्वं हुआ करता 
था । किन्तु उन शब्दों की वतनी आज भी बही है, जो शताब्दियों पहले प्रचलित 
थी, उदाहरणाथे ; Th०५६॥. Neighbour, Eight, Knowledge Psychology» 
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पि] आदि जँसे शब्दों की एक लम्बी सूची उपस्थित की जा सकती है, जिनके 
आधुनिक शिष्ट उच्चारण के साथ प्रचलित वर्तनी का यथोचित तालमेल नहीं 
बेठता । हिन्दी में भी ऐसे अनेकों शब्द हैं, जो लिखे तो तत्सम रूप में जाते हं 
किन्तु जिनके उच्चारण आज तत्सम नहीं रह गये हैं । उदाहरणाथ; लिखा जाता 
है-- ऋषि, ऋतु, कृपा, ज्ञान, यज्ञ, रक्षा, विष आदि और उच्चरित होता है-रिशि, 
रितु, क्रिपा, ग्याँन, यग्यँ, रक्छा, विश आदि ! सारांश यह कि वर्तनी की शद्धता 
संद्धान्तिक दृष्टि से यद्यपि मुख्यतः शिष्ट उच्चारण की अनरूपता पर भी निर्भर 


होती है; किन्तु व्यवहार में वह कहीं-कहीं परम्परा के अनुगमन पर भो निर्भर होती 
है, जो भाषाशास्त्र एवं लिपिशास्त्र की दृष्टि से ही समीचीन नहीं है । 


वतं नी के स्वरूप से सम्बद्ध एक ज्ञातव्य बात यह भी है कि वर्णात्मक लिपिः 
से अक्षरात्मक लिपि की वर्तनी का स्वरूप भिन्त होता है। यों तो स्वरों एव. 
व्यञ्जनों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ण उक्त दोनों ही प्रकार की लिपियों में होते हैं 
किन्तु अक्षरात्मक लिपि में स्वर वर्णों के पृथक्‌-पृथक्‌ साङ्कोतिक चिह्न भी होते हैं, 
जो वर्णात्मक लिपि में नहीं होते नागरी में 'आ' के लिए "', 'इ' के लिए भ' 
'ई' के लिए “ आदि ऐसे ही चिल् हैं, जिन्हें मात्रा कहा जाता है। अक्षरात्मक 
लिपि में स्वर वर्णो का प्रयोग केवल वहाँ होता है, जहाँ स्वर स्वतन्त्र रूप में या 
किसी व्यञ्जन के पूर्वं आकर अक्षर का निर्माण करता है, जबकि स्वर वर्णों के 
साङ्केतिक चिल्लो अर्थात्‌ मात्राओं का प्रयोग वहाँ होता है, जहाँ स्वर किसी व्यञ्जनः 
के पश्चात्‌ आकर व्यञ्जनाक्षरों का निर्माण करता है; यथा-'आधा' में 'आ” 
स्वतन्त्र स्वराक्षर है, इसलिए उसके स्थान पर स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ है, जबकिः 
“धा! में भी 'आ' स्वर ही है, किन्तु वह ध्‌ व्यञ्जन के अन्त में उच्चरित होकर 
व्यञ्जनाक्षर 'धा' का निर्माण करता है, इसलिए उसके स्थान पर स्वर वणे 'आ' का; 
प्रयोग नहीं होकर उसके सङ्क त चिह्न अर्थात्‌ मात्रा ¶' का प्रयोग हुआ है । 


अक्षरात्मक लिपि में स्वर वर्णो के साडू तिक चिल्ल की ही तरह व्यञ्जनः 
वर्णो के संयोगीरूप भी पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं; यथा-क्‌ के लिए क, च्‌ के लिए च, 
प्‌ के लिए ५, त्‌ के लिए त आदि। व्यञ्जन के साथ व्यञ्जन के संयोग में, पूवे 
व्यञ्जन के लिए, इन संयोगी रूपों का प्रयोग होता है । अक्षरात्मक लिपि में स्वरः 
वर्णो के सु त-चिह्ल अर्थात्‌ मात्राएं यद्यपि अपने पृथक्‌-पृथक्‌ नियमानुसार व्यञ्जनः 
वणं के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सब ओर जुड़ती हैं, किन्तु उनसे सम्बद्ध स्वर की 
उपस्थिति सदा व्यञ्जन के पश्चात्‌ ही समझी जाती है । यही कारण है कि अक्ष: 
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'रात्मक लिपि में अक्षरों की सङ्कटक ध्वनियों के पूर्वापर क्रम का निर्धारण मात्राओं 
नके थात के आधार पर नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत वर्णात्मक लिपि में 
ण के पृथक्‌ सङ्क त होते ही नहीं, इस कारण उसमें प्रत्येक स्वर तथा व्यञ्जन 
न लिए पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णो का ही प्रयोग होता है । फलतः उसमें ध्वनियों के पूर्वापर 
` कमका निर्वाह प्रायः यथावत्‌ बना रहता है । 
उपयु क्त विशेषताओं के कारण ही वर्णात्मक लिपि में लेखन की इकाई वर्ण 
'होता है ओर अक्षरात्मक लिपि में अक्षर । अक्षरात्मक लिपि में मात्राओं का विधान 
' तथा व्यञ्जनो के संयोगी रूपों का विधान ही वस्तुतः वे मुख्य विशेषताएँ हैं, जो 
उसको वतंनी को अक्षरात्मक रूप प्रदान करती हैं, साथ ही इन्हीं विशेषताओं के 
कारण वर्णात्मक तथा अक्षरात्मक लिपि की वर्तनी का स्वरूप भी परस्पर भिन्न हो 
जाता है । 

र हिन्दी की लिपि नागरी अक्षरात्मक लिपि हैं, इस कारण इसकी वतनी का 
भी स्वरूप अक्षरात्मक है । इससे भिन्न, अंगरेजी की लिपि रोमन वर्णात्मक है, इस 
कारण उसकी वतंनी का स्वरूप वर्णात्मक है। वर्तनी के उक्त अक्षरात्मक और 
“वग त्सिक स्वरूप को भिन्नता को निम्नलिखित उदाहरणों से अच्छी तरह समझा जा 

` सकता हे । यदि हम नागरी लिपि में, जिसका स्वरूप अक्षरात्मक है “चन्द्रिका' 
शब्द को वर्णात्मक वर्तनी में लिखें तो इसका रूप होगा-'च अन द र इक गी | 
| गर नागरी वर्णात्मक लिपि होती तो इससें हिन्दी के च न्द्र्का शब्द की वतनी 
ऱ्या क्त वर्णात्मक रूप में ही होती, जैसा कि रोमन में लिखित € HANDRIKA 
TT जाती हे । किन्तु, नागरी च्‌*कि अक्षरात्मक लिपि हे; इसलिए इसमें खण्डों 
र च्‌ अ ग रर इकभआा के आठ वर्ण-खण्डों में नहीं लिखा जाकर, “चन्द्रिका' 
॒ यांग रूपां के विधान के कारण सम्भव 
होता है । वर्णात्मक लिपि में उक्त दो बातें नहीं पायी जातीं। इसीलिए उसमें 
| भक्षरात्मक रूप का लेखन सम्भव नहीं हो सकता, जो रोमन की लेखन-पद्धति को 
'देखकर सहज ही समझा जा सकता हे । इसके विपरीत अक्षरात्मक लिपि का उपः 
योग वर्णात्मक लेखन के रूप में भी किया जा सकता है, जो नागरी के उपयु क्त 
उदाहरण से स्पष्ट है । अक्षरात्मक तथा वर्णात्मक लिपि की वतंनी के स्वरूप की 
अलभत भिन्नता यही है । इसके अतिरिक्त उपयु'क्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो 
| जाता है कि अक्षरात्मक लिपि और उसकी वर्तनी, वर्णात्मक लिपि और उसकी 
चतंनी से अधिक विकसित दशा की लिपि ओर वतनी है । 
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किसी भी भाषा के लेखन में वर्तनी की अनेकरूपता को हम लेखन का सबसे” 
बड़ा दोष मान सकते हैं। इससे न केवल लेखन की शुद्धता को भाँच आती है, 
अपितु यह अर्थबोध की सहजता ओर विवेचन की स्पष्टता को भी नष्ट कर देती है ।' 
यह भाषा के प्रकृत रूप को वैज्ञानिकता को दूषित करती है तथा उसके अध्ययन 
को जटिल बना देती है। इसलिए इसके परिहार का प्रयास प्रत्येक भाषा के प्रबुद्धः 
लेखकों का प्रधान कत्तव्य माना जाता है । Rr 

वर्तनी की अनेकरूपता का एक दूसरा पक्ष भी है। उस पर भी यहाँ संक्षेप: 
में प्रकाश डाल देना आवश्यक है । वतंनी के स्वरूप-विवेचन के प्रसङ्ग में यह बताया . 
जा चुका है कि वर्तनी को शुद्धता मुख्यतः शिष्ट उच्चारण को अनुरूपता पर निर्भर: 
होती है। तात्पर्यं यह कि हम शुद्ध वर्तनी उसे ही कह सकते हैं, जिसमें शिष्ट 
उच्चारण का अनुगमन हो । किन्तु भाषा सें कभी-कभी कतिपय शब्द ऐसे भी मिलते 
हैं, जिनके शिष्ट उच्चारण में भी भिन्तरूपता श्र तिगोचर होती है। उस स्थिति में: * 
वैसे शब्दों के सर्वमान्य शिष्ट उच्चारण का निर्धारण प्रायः दुष्कर-सा हो जाया _* 
करता है और तब वहां वर्तनी की अनेकरूपता एक स्वाभाविक अपरिहार्यता बन 
जाया करती है। यही कारण है कि संस्कृत-जेसी समृद्ध और अंगरेजी-जैसी विश्व- - 
व्यापी भाषा का लेखन भी वतंनी की अनेकरूपता से पुर्णत: मुक्त नहीं है । किन्तु, ` 
इससे वर्तनी की अनेकरूपता का औचित्य नहीं सिद्ध होता । वतनी की अनेकरूपता: 
की उपस्थिति किसी भी भाषा के लेखन में, चाहे वह सस्कृत या अँगरेजी ही क्यों. ' 
न हो, हितकैर नहीं मानी जा सकती । 

वर्तनी की अनेकरूपता के दोप से हिन्दी का लेखन भी ग्रस्त है, जो हिन्दो-. 
लेखन के लिए एक ग्लानिजनक स्थिति है । इस विषय पर हिन्दी के भिन्न-भिन्न: 
विद्वानों ने विस्तार से प्रकाश डाला है, जिससे एतद्विषयक अनेक तथ्य सामने आये हैं ।, 
यहाँ हम उनमें से कुछेक के विचार संक्षप में उपस्थित कर रहे हैं। 

हिन्दी-वतेनी की अनेकरूपता की चर्चा करते हुए आचाय देवेन्द्रनाथ शर्मा 
ने लिखा है कि “हिन्दी वर्तनी में एकरूपता का अभाव बहुतों को खटकता है ।. 
वस्तुतः वह खटकते की चीज भी है; क्योंकि एकहूपता न रहने से यह संशय सदा 
बना रहता है कि कौन प्रयोग ग्राहय है और कोन अग्राह य । वर्तनी की अनेकरूपता 
के चलते सबसे अधिक उलझन उनको होती है जो भाषा सीखने का उपक्रम करते 
हैं। एक ही शब्द के विविध रूप भ्रम में डाल देते हैं और वे यह निर्णय नहीं कर्‌ 
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याते कि किसे स्वीकार करना चाहिए । उसके चलते मुद्रण में भी कठिनाइयाँ होती 
हैं। जिस उलझन का अनुभव लिखने वाले को होता है, उसी का कम्पोजीटर को 
 भी। वह अपनी धारणा के अनुसार किसी शब्द को एक रूप में कम्पोज कर भेजता 
है और प्रफ देखने वाला जो सम्भवतः दूसरे रूप का आग्रही है, दूसरे रूप में 
संशोधन कर देता है। उदाहरणार्थ, यदि कम्पोजीटर ने 'चाहिये' कम्पोज कर दिया, 
तो प्र फ्रीडर ने उसका संशोधन 'चाहिए' कर दिया । इसी तरह कोई 'जायंगे” 
लिखता है तो कोई जायेगे, कोई “जायेंगे! तो कोई जाएंगे । कभी-कभी 'जावेगे' 
लिखने वाले भी मिल जाते हें॥ यदि इन पर अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु के प्रयोग- 
विकल्प को सामने रखें, तो नो-दस रूप हो जाते हैं। एक व्यक्ति 'गयी' लिखता 
है तो दूसरा 'गई' । जहाँ 'गये' लिखा जाता है, वहाँ 'गए' भी । लेखन की यह 
अनेकरूपता निश्चय ही इलाध्य नहीं कही जा सकती ।”' 
इस विषय को और अधिक विस्तार देते हुए डॉ० कामेश्वर शर्मा ने लिखा 
है कि “हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो अतिशय ध्वन्यात्मक मानी 
जाती है। इसलिए इस लिपि में वतनी की विविधता जिस हद तक कथामत ढा 
सकती है, उस हद तक किसी और लिपि में नहीं। 'शंकर' को 'संकर' लिख देने 
मात्र से अनर्थ हो जा सकता है, अवढर शिव भी अपना तीसरा नेत्र खोलने को बाध्य 
हो जा सकते हें । उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी में कई शब्दों के अनेक रूप उपलब्ध 
-हें-रखा--रवखा, दीखते--दिखते, टदुःख--दुख, पहिले --पहले, पढ़िये-पढ़िए, नयी 
जनाई आदि ऐसे हजारों शब्द हैं, जो धड़ल्ले से प्रयुक्त हैं। उस दिन कोरिया में 
युद्ध का नगाड़ा बजा, मेरे एक तमिल-भाषी मित्र और सहयोगी ने हिन्दी के कई 
पत्र खरीदे । एक पत्र में छपा था--'दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया का आक्रमण”, 
दूसरे में छपा था--'दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया की चढ़ाई? और यह रहा 
तीसरा-'इन दोउन राह न पाई” का फतवा देता हुआ अपनी डफली अलग बजा रहा 
था-'द० कोरिया पर उ० कोरिया का धावा'। चलो छुट्टी, द० के लिए दक्षिण 
अथं लो या दक्षिणी, दबिखन या दक्खिनी । एक पत्र दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 
का नाम 'सिगमन री” बतला रहा है, दूसरा 'सियोगमन र्‌ही' । दक्षिण कोरिया 
की राजधानी तो एक ही रही होगी, पर जरा इन पत्रों की ओर देखिये तो 'सिऊल', 
'सियोल', 'स्योल' और 'सिओल” आदि छपे हैं, रेडियो एक पाँचवाँ नाम रट रहा 
है-'साऊल' । आज भी हिन्दी के पत्रों पर सरसरी निगाह दौड़ा जाइग्रे-आप कह 
नहीं सकते कि 'कम्युनिस्ट' या 'कम्यूतिस्ट', “चीन' या “चाइना” का अधिकार 
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'फरमोसा' पर होना चाहिये कि 'फारमोसा' या 'फोरमोसा' पर । और यह “री” 
महोदय आखिर क्या हैं ? 'फ्रोसिडेण्ट', 'प्रेसीडेट' या 'प्रेजिडेण्ट? ? क्या आप 
बता सकते हैं कि (टू मैन', 'ट्रमन' और 'ट्रमैन” एक ही व्यक्ति का नाम है या 
तीन का ? रूस का सर्वेसर्वा 'स्टालिन' था कि 'स्तालिन' ? यह रूस, 'सोवियट' 
है कि सोवियत या 'सोभियट' ? दुनिया का सबसे धनी राष्ट्र है 'अमेरिका' कि 
“अमरिका' या 'अमरीका' ? इगळंड की राजधानी 'लंडन' है कि “लंदन! या 
“लण्डन' ? प्रयाग हमारा पवित्र तीर्थस्थान है, तो 'इलाहाबाद', “अलाहाबाद! या 
“एलाहाबाद' किस-किस लोक में है ? केरल, केरल है कि 'केराला' कि 'कराला' ? 
केरल की राजधानी 'तिरुवांकुर' है कि 'त्रावणकोर', 'त्रावनकोर' या 'टावनकोर' ? 
हिन्दी पत्रों को पढ़िये तो यह विविधता हैरान कर देनेवाली सिद्ध होगी । 'हिन्देशिया' 
के भूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम है 'सुकर्ण' और 'इण्डोनेशिया' के राष्ट्राध्यक्ष का नाम 
है 'स्योकारनो' । जमशेदपुर को बसाया था 'टाटा' ने और वहाँ लोहे का कारखाना 
खोला था 'ताता' ने। किबहुना--रूस और चीन के प्रधान मंत्रियों के नाम तो द्र, 
भारत के मंत्रियों तक के नाम को वर्तनी में एकरूपता नहीं मिलती । शाब्दों के 
अविकृत उच्चारण उनके परिनिष्ठित रूप तथा उनसे सम्बन्धित स्वीकृत शब्दकोश 
के अभाव में वक्ताओ की स्वाभाविक भिन्नता तथा स्वछन्दता आज अराजकता का 
रूप धारण कर रही है। वस्तुतः, उच्चारण की त्रुटियाँ ही (नागरी लिपि की 
व्वन्यात्मकता के कारण) हिन्दी में वतनी की त्र,टियो के प्रमुख कारण हैं ।”' 


वतनी की अनेकरूपता केवल हिन्दी में पायी जाती हो, अन्य भाषाओं में 
नहीं, ऐक्षी धात नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए आचार्यं देवेन्द्रनाथ शर्मा ने 
लिखा है कि 'वतंनी या लेखन की अनेकरूपता की चर्चा दो दृष्टियों से को जाती 
है-एक तो हिन्दी की अवैज्ञानिकता दिखाने के लिए ओर दूसरे सद्‌ भावपूर्ण 
सुधार के लिए। वत्तंमान समय में अधिकतर लोग पहली श्रोणी के ही मिलते हैं, 
जो सदा हिन्दी की आलोचना का अवसर ढू ढ़ने को उत्सुक रहते हैं। उनके सन्तोष 
ओर समाधान के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि यह अनेकरूपता एकमात्र हिन्दी 
की ही विशेषता या त्रुटि नहीं है । जो लोग हिन्दी की निन्दा के लिए अवसर 
दू ढ़ते रहते हैं, उन्हें या तो दूसरी भाषाओं का ज्ञात नहीं है या जानबूझकर उस 
ओर से आँखें फेर लेते हे । ऐसे लोगो में अंग्रेजी के समर्थक भी हैं, इसीलिए कुछ 
अंग्रजी की वर्तनी की चर्चा अप्रासंगिक न होगी । 
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अंग्रेजी की वतनी नितान्त दोषपूर्ण और अवेज्ञानिक है, इसमें आजतक दो 
राये नहीं हुई । स्वयं अंग्रेजों ने भी इसे निःसंकोच स्वीकार किया हे । अग्रेजी 
ध्वनि-विज्ञान की शायद ही कोई पुस्तक मिलेगी, जिसमें अंग्रेजी वर्तंनी की 
दोषपूर्णता का उल्लेख न किया गया हो कुछ लेखकों ने तो बड़े उग्र शब्दों में 
इसकी भत्संना की है । यहाँ च्‌ कि अनेकरूपता का प्रसंग है, इसलिए यह देख लेना 
अच्छा होगा कि वह दोष अंग्रेजी में हैया नहीं और यदि है तो कितना है। 
बात यह है कि अंग्रजी के हजारों शब्दों का उच्चारण बदल गया, किन्तु उनकी 
वतनी आज भी वही है, जो आज से शताब्दियों पहले प्रचलित थी । उदाहरणाथ, 
Daughter, Laugh, Eight, Through, Thought, Though, Neighbour, 
Thoroug॥ आदि शब्दों को ले ले । इनके आज के उच्चारण और वतनी में 
कितना अन्तर पड़ गया है ! इसका कारण यह है कि पहले ये शब्द जिस रूप में 
बोले जाते थे, उसी रूप में लिखे जाते थे । आज उनके लिखने का रूप तो वही रह 
गया है, किन्तु उच्चारण बदल गया हे । उच्चारण ओर लिखने का यह भेद हिन्दी 
के कितने शब्दों में मिलता है ! 


देश-भेद, काल-भेद, उच्चारण-भेद से एक शब्द के अनेक रूप हो जाना 

बिल्कुल स्वाभाविक है । दूसरी ब्रात यह है कि उच्चारण का यथावत्‌ अंकन किसी 

ड भी लिपि के लिए सभ्भव नहीं है । लिपि में उच्चारण को निकटतम रूप में अंकित 
° करने को चेष्टा की जाती है, मगर वह रूप निकटतम ही है, बिलकुल बही नहीं । 
अंतः जहाँ उच्चारण में भेद होता है, वहाँ लेखन (बरतनी) में भेद अनिवार्य हो जाता 

है । शेक्सपियर के समय में अंग्रेजी वर्तनी का कोई रूप निश्चित नहीं था । 
स्वयं शेक्सपियर अपना नाम विभिन्न रूपों में लिखा करता था । मिल्टन सर्वनामों 

के प्रयोग में बल को विभिन्न मात्राओं को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्नः 
वर्तनियों से काम लेता था, जैसे] और Mee, She और $॥९९, ४९ और 
४९९ । इस युग में कोई 27 लिखता था तो कोई Mane । कहीं-]९५5 का 
प्रयोग होता था तो कहीं-।९5 का; कहीं-९५$ का तो कहीं-7९5 का । सेमुअल 
जॉनसन के Dictionary of the English Language, (१७५५ ई०) में एक 
शब्द के अनेक रूप उल्लिखित हैं, ज॑से-)/०४९३॥।९ किन्तु immovable; down- 

hi] किन्तु ५h]; 5६] किन्तु instill, install; किन्तु reinstal; sliness 
किन्तु lyly; interi0ए और interiour किन्तु ९४९।०7 और Posterior ॥ 

ये विकल्प आज भी लुप्त नहीं हो गए हैं। आक्सफोर्ड में abridgement, ack- 
nowledgement और ]ud९९०९॥४ प्रयोग प्रचलित हैं तो केम्ब्रिज में 20i५६~ 
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क gO कम और judgment । इन विभिन्न प्रयोगों को देख 
कर किसा अन्य भाषा-भाषी का भ्रम में पड़ना अनिवार्य है। इसी तरह कुछ लोग 
9।॥९१ लिखते हैं तो कुछ लोग ॥।asऽ९d; कुछ 0८09 तो कुछ ता: । 
इंगलेंड और अमेरिका की वर्तनी में जो अन्तर हो गया है, उसमे सभी अंग्रेजीराँ 
परिचित हैं। जसे इंगलेड में Programme, dialogue, Centre, labour 
tra४९]।९7, आदि प्रयोग चलते हैं तो अमेरिका में Programe, dialog, उह 
labor और traveler | Full ओर] में दो ' ! ' तो पा] में एक रह ज 
है; fulfillment में कोई दो ' ] ' लिखता हे तो कोई केवल £ulfilment । हम 
हेन्दी-भाषियों के लिए यह तय करना बहुत कठिन है कि इसमें किसको अपनाएं | 
कहीं 9450 लिखा मिलता है तो कही Phantasy । कुछ ही दिन पहले तक 
horror, terror, music, physic, chemical आदि शब्द horrour, ऊन 
musick, physick, chymical लिखे जाते थे। किस क्रिया में -ise लगता है 
ओर किस में -।2९, इसके निर्धारण का कोई आधार नहीं है । ऑक्सफोडं युनिव- 
सिटी प्रस, केम्ब्रिज युनिवसिटी प्रेस और टाइम्स (समाचार-पत्र) जहाँ एक ओर 
apologize, realize, characterize, economize, sympathize, organize, 
ह पटले civilize, fertilize, nationalize, scrutinize, galvonize आदि 
प्रयोगों को स्वीकार करते हैं तो दूसरी ओर वे ही निम्नलिखित शब्दों को -$९ से 
लिखते g—apprise, comprise, enterprise, surprise, devise, improvise, 
Supervise, despise, disguise, surmise । ये कतिपय उदाहरण केवल यह 
दिखाने के लिण दिये गए कि वर्तनी की अनेकरूपता केवल हिन्दी की ही विशेषता 
नहीं है, वह उस भाषा में भी विद्यमान है, जिसकी वंज्ञानिकता का उद्घोष करने में 
इस देश के बहुत सारे लोग अपनी सम्पूणं शक्ति लगा रहे हैं। इपे पृष्ठभूमि में .." 
रखकर देखने पर हिन्दी की वतनी की अनेकरूपता किसी को न हीं खटकनी चाहिए ।' 


ओर तो और, वतंनी की अनेकरूपता से संस्कृत भी मुक्त नहीं हे । 'संस्कृत 
ती अ प्र : पा णिनीय व्याकरण की वैजानि कता सर्वसम्मत है, किन्तु 
ती म र अनेक के ता स्वीकृति दीखती है । जसे, संस्कर्त्ता, संसक्ता, 
टं क मणा ST वैकल्पिक द्वित्व को छोड़ दें और एक तका 
आ हि उपड क्त चार रूप आठ बन जाएंगे। इस तरह एक ॥ शब्द | 
"न भकारो से लिखा जा सकता है और ये सभी प्रयोग प/णिनि-सम्मत 
Co 


२. दे० ना० श०, रा० हि०स० स०, पृ० १०१-२ | «$ 
(०-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan कप 


3 । 


| 


२७४ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


हैं । इसी प्रकार पु स्कोकिलः, पु स्कोकिन: दोनों प्रयोग शुद्ध हें। एक ही वाक्य 
तीन प्रकार से लिखा जा सकता है--न पाहि, न्‌ :पाहि और नृन्याहि । सत्शभ्भु: 
की सन्धि चार रूपों में हो सकती है अर्थात्‌ उसे चार प्रकार से लिख सकते हैं-- 
सञ्च्छम्भ्‌:, सळ्च्शम्भु:, सञ्छम्भुः ओर सञ्शम्भुः। अक-अक्क, ब्रह्मा-ब्रह म्मा, 
कर्म-कर्म्म, शय्या-शय्य्या आदि दोनों प्रयोग साधु हैं। वेसे ही अप्सराः, अप्स्सरा: 
तथा अफ्सरा तीनों में जो चाहिए लिखिये । सुधी उपास्यः, सुध्युपास्य:, सुध्य्युपास्य: 
तथा सुद्धयुपास्य: ये चारो सन्धि-रूप व्याकरण-सम्मत हैं, लेखक अपनी इच्छा से 
जिसका प्रयोग चाहै कर सकता है। आप वाग्वरि: और तद्धविः: भी लिख सकते 

हैं और वाग्हरि: और तद्ह॒वि: भी । स॑न्थि और कुछ नहीं, उच्चारण की सुविधा 
के अनुसार किया गया वर्ण-विकार है और चू कि वह वण-विकार कई रूपों में हो | 
सकता है, इसलिए उच्चारण के अनुकल उसके लिखने के भी अनेक रूप हो जाते हैं । 
संस्कृत के सन्धि-प्रकरण से ऐसे संकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनमें एक ही 
शव्द के अनेक रूगों की स्वीकृति पायी जाती हे । इसपे यह स्पष्ट है कि लेखन पर 
उच्चारण का प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव सभी भाषाओं में देखा जा सकता है 
अंग्रेजी और संस्कृत के उपरिनि दिष्ट प्रयोगों को देखने पर हिन्दी को वर्तनी की 
अनेकरूपता खीझने की वस्तु नहीं रह जाती । 


उपयुक्त विवेचन का यह तात्पर्य नहीं कि हम हिन्दी-वर्तेनी की अनेकरूपता 
का समर्थन करें । निश्चय ही वर्तनी की अनेक़रूपता किसी भी भाषा के लिए 
स्वाभाविक होने पर भी साधक नहीं बाधक ही मानी जायगी । यह सही है कि 
वतनी में अनेक़रूपता का होता अस्वाभाविक या आइचयेकर नहीं है, क्योंकि उसके | 
पीछे भाषार्वेज्ञानिक कारण है । पर भ्रम या संशय की स्थिति उत्पन्न हो और | 
भाषा में अधिक से अधिक सरलता बनी रहे, इस दृष्टि से अधिक अभ्यहित एक- ! 
रूपता का पक्ष ही माना जायगा, अनेक़रूपता का नहीं। अतः वाञ्छनीय यह है | 
कि जहाँ तक सम्भत्र हो, अतेकरूपता को दूर करभे का प्रयल किया जाय । 


| 
| 
} 
| 
हु 
| 
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| 
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स्यास्य 


: ९१६: 


हिम्दी-वतनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक 
विवेचन 


सामान्य परिचय :-- 


हिन्दी-वतंती की अनेकरूपता की ओर विद्वानों का ध्यान उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण से ही आकृष्ट होने लगा था । फलतः तभी से इसके स्वरूप 
के प्रतिमानीकरण की दिशा में प्रयत्त भी होने लगे थे । 


प्रारम्भ में “काशी पत्रिका', 'वेष्णव पत्रिका', “बिहार बन्धु', 'हिन्दी बङ्ग 
वासी' आदि भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादको तथा कतिपय अन्यान्य विद्वानों 
के बीच सर्वप्रथम इस बात को लेकर विवाद चला था कि हिन्दी में विभकतियों , ३ 
(परसगों )को शब्दों से हटाकर लिखना चाहिए या सटाकर। उस विवाद से 
ग्रासद्धिक रूप में, हिन्दी-वतेनी के कतिपय अन्य प्रश्‍नों पर भी प्रकाश पड़ा था। 
सन्‌ १८८६ ई० में पटने के क्षत्रधारी सिंह ने 'लेखनियम' नाम की एक छोटी सी 
पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होने उक्त विषय पर उस समय तक हुए 
ववाद का सारांश सङ्कलित करते हुए उस पर अपना भी निर्णय दिया था । 


हिन्दी-वतं नी विषयक उपयुक्त विवाद में देश के जिन तत्कालीन विशिष्ट 
विद्वानों ने भाग लिया था, उनमें भागलपुर के प० अम्बिकादत्त व्यास का नाम 
सर्वाधिक उल्लेखनीय है। व्यास जी का कलकत्त के 'हिन्दी बङ्गवासी' के सम्पादक 
के साथ उपयु क्त विषय पर जम कर विवाद हुआ था । इस प्रसङ्ग में उन्होंने देश 
के प्रायः सभी तत्कालीन लब्धप्रतिष्ठ हिन्दी विद्वानों के पास पत्र भेजकर उनकी 
सम्मति माँगी थी, जिनमें से अधिकांश ने व्यास जी के मत का ही समर्थन किया 
था। सन्‌ १८९० ई० में व्यास जी ने 'विभक्ति-विभाग” नाम की एक पुस्तिका 
भी प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने उक्त विवाद के दोनों पक्षों के तर्को को अविकल 


रूप में सङ्कलित किया था । 
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उन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होते-होते हिन्दी-वर्तेनी सम्बन्धी अनेकरूपता 
विषयक विवाद पर्याप्त जोर पकड़ चुका था और विद्वानों के बीच उसके प्राय: सभी 
पक्षों पर सोचने-विचारने की शुरुआत हो चुकी थी । उन दिनों काशी की नागरी 
प्रचारिणी सभा ने हिन्दी-वतंनी तथा व्याकरण सम्बन्धी कतिपय प्रश्नों पर देश के 
अधिकारी विद्वानों की सम्मति एकत्र करने तथा उसी आधार पर अपना निणंय 
देने के उद्देस्य से सन्‌ १८९८ ई० में एक उपसमिति का सद्धटन किया था । बाद 
में उस समिति के अभिस्तावो को सभा ने भी स्वीकार कर लिया था तथा उन्हें सभा 
के वर्तनी विषयक तिणंय के रूप में सन्‌ १९०० ई० में सर्वप्रथम हिन्दी में, और 
फिर कुछ अधिक स्पष्टता और विस्तार के साथ सन्‌ १९०२ ई० में अँगरेजी में 
प्रकाशित किया था । 
नहीं दिनों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी अपनी 'सरस्वती' के माध्यम | 
से खड़ी हिन्दी के स्वरूप के साथ ही साथ उसकी वतनी के स्वरूप को भी स्थिर 
करने को दिशा में प्रयत्नशील थे । वस्तुतः यह उनका तथा उनके युग के महान 
लेखकों, कवियों, समीक्षकों, पत्रकारों तथा वैयाकरणों के अथक प्रयत्नो का ही 
परिणाम था कि बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण के समाप्त होते-होते हिन्दी भाषा 
तथा वतंनी, इन दोनों के स्वरूप में बहुत कुछ स्थिता आ गयी थी । उस युग में 
पं० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, तथा प॑० कामता प्रसाद गुरु जैसे गम्भीर बैयाकरणों, 
गुप्त एवं हरिओध प्रभृति कवियों सथा पं० रामचन्द्र शुक्ल एवं बाबू श्यामसुन्दर 
दास जँसे समीक्षकों ने अपनी सन्तुलित लेखनी से हिन्दी भाषा और साहित्य के साथ 
ही साथ हिन्दी-वर्तनी के स्वरूप को भी मर्यादित करने में अपना अमूल्य योगदान 
दिया था । यही कारण था कि हिवेदी-युग के पश्चात्‌ छायावाद युग के आते- 
आते हिन्दी-वतं नी के स्वरूप में बहुत कुछ निखार एव स्वच्छता आ गयी । 
आगे चलकर जेसे-जेसे साहित्य की विविध विधाओं का विकास होता गया | 
और लेखकों एवं कवियों की संख्या में वृद्धि होती गयी, वर्तनी के क्षेत्र में शनै: 
शन: पुनः अनेकरूपता एवं अराजकता बढ़ने लगी। इसका एक कारण तो हिन्दी 
का देश के व्यापक क्षेत्र में प्रचार एवं प्रसार पाना था और दसरा कारण लेखकों में | 
भापा-लेखन की शुद्धता एवं बैज्ञानिकता के प्रति जागरूकता का अभाव था । यह | 
स्थिति धीरे-धीरे जब अधिक जटिल होने लगी तो कुछ पत्र-पत्रिकाओं; यथा-- | 
कल्पना”, “हिन्दुस्तानी”, “हिन्दी अनुशीलन', 'परिषद-पत्रिका', "भाषा', आदि ने | 
पुनः इस विषय की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया । 'कल्पना' ने विशेष , 
विवाद में न पड़कर, अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने लिए एतद्विषयक एक 
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स्वतन्त्र नीति निर्धारित करली, जिसपर वह आज भी चल रही है। उन्हीं दिनों 
अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-सङ्क ने श्री देवराज के संयोजन में एक उपसमिति 
सङ्घटित को, जिसके सुझावों का प्रारूप सन्‌ १९६० ई० में प्रकाशित हुआ । उस 
प्रारूप पर देश के अनेकानेक विद्वानों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आयीं । 


उन्हीं दिनों भारतीय हिन्दी-परिषद का भी ध्यान इस समस्या की ओर 
भाकृष्ट हुआ था, जिसके फलस्वरूप आनन्द-अधिवेशन में इस विषय पर सुझावों का' 
एक प्रारूप तयार करने के लिए डॉ० रघवंश के संयोजन में एक समिति सङ्कटित 
को गयी, जिसके सदस्य डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 
डा० माताप्रसाद गुप्त तथा डा० हरदेव बाहरी थे। उस समिति के सुझावों का 
भाख्प सन्‌ १९६१ ई० में प्रकाशित हुआ। उसी वर्षे भारत सरकार के शिक्षा- 
मन्त्रालय का भी वर्तनी-विषयक निर्णय प्रकाश में आया। तब से अध्यावधि 
भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाओ में देश के अनेक्रानेक विद्वानों के विचार एवं प्रतिक्रियाएं 
छिटपुट रूप में प्रकाशित होती रही हैं। किन्तु अभी तक हिन्दी-वतंनी का कोई 
एक ऐसा मानक रूप निर्धारित नहीं हो पाया है जो सर्वमान्य हो । | 


आज प्रकाशक वर्ग अपने सद्ध की मान्यताओं के अनुसार, सरकारी कार्यालय 
शिक्षा-मन्त्रालय के निणंयों के अनुसार तथा हिन्दी-लेखकों में से कुछ “हिन्दी परिषद्‌ ', 
कुछ 'सभा', कुछ 'कल्पना', कुछ “प्रकाशक सद्ध” एवं कुछ अपनी-अपनी मान्यताओं 
के अनुसार हिन्दी-वतंनी का प्रयोग करते हैं, जबकि शेष अधिकांश लोग वर्तनी की 
एकरूपता अथवा वैज्ञानिकता से लापरवाह होकर हिन्दी के लेखन, टङ्कन एवं 
मुद्रणादि सभी में हिन्दी-वतंनी को मनमाना रूप दे रहे हैं। फलत हिन्दीं-लेखन 
के क्षेत्र में वर्तनी की जैसी अनेकरूपता एवं अराजकता आज दष्टिगोचर हो रही 
हैं, वसी पहले कभी न थी । यह स्थिति हिन्दी के वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से 
नितान्त घातक है । इस स्थिति से हिन्दी की रक्षा का एकमात्र उपाय यही हो 
सकता है कि अबतक भिन्न-भिन्न विद्वानों, संस्थाओं तथा सरकार की ओर से 
हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण के लिए जितने सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं, उन 
सबको एक साथ सामने रखकर इस विषय के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के विद्वान एक 
साथ उच्चारण, परम्परा, सुविधा तथा वज्ञानिकता; सभी दुष्टियो से तटस्थ रूप 
में विचार करें और उनमें से सर्वमान्य अंशों का समन्वयात्मक पद्धति से चयन करके 
पारस्परिक सहमति से हिन्दी-वतेनी के एक ऐसे मानक रूप का निर्धारण करे, जो 
भायः सबके लिए मान्य हो तथा जिसके प्रयोग को सबके लिए सभी क्षेत्रों में अनि- 
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वार्यं करार दिया जा सके । किन्तु यह महत्‌ आयोजन सरकार या किसी बड़ी संस्था: 
के द्वारा ही सम्भव है । 

यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए हिन्दी-वतंनी के प्रतिमानीकरण के सम्बन्ध 
में प्रारम्भ से लेकर आज तक के सारे विवादों, सुझावों तथा निर्णयों के उल्लेख्य अंश 
ऐतिहासिक क्रम से अविकल रूप में उपस्थित किये जा रहे हैं । 


' बाबु क्षत्रधारी सिंह का 'लेखनियम' 


'लेखनियम' सन्‌ १८८४ ई० में खड्गविलास प्र स, बाँकीपुर से प्रकाशित 
हुआ था । यह कोई स्वतन्त्र कृति नहीं थी । इसे 'साधारण लोगों का हित विचार 
'काशीपत्रिका', 'वेष्णवपत्रिकाः आदि से बाबू क्षत्रधारी सिह ने संग्रह किया था। 
यह कुल १५-१६ पृष्ठों की लघु पुस्तिका थी, जिसका मूल्य मात्र दो आने रक्खा 
गया था । फिर भी, इससे हिन्दी-वतंनी सम्बन्धी अनेक प्रश्नों पर तत्कालीन 
विद्वानों के मत-मतान्तरों का समुचित परिचय मिल जाता है। इसी दृष्टि से हम 
यहाँ विवेच्य पुस्तक के कुछ उल्लेख्य अंश को जिज्ञासुओं के अवलोकनाथे अविकल 
रूप में उपस्थित कर रहे हैं। बाबू क्षत्रधारी सिह ने पुस्तक का प्रारम्भ करते हुए 
लिखा था :-- 


/ “बिहार बन्धु' के सम्पादक महाशय ने हमें एक चिट्ठी लिखी है जिसका 
अभिप्राय यह है कि लिखने का कोई नियम होता तो अच्छा था । 


समझना चाहिये कि संस्कृत सी भाषा ओर देवनागरी सी लिपि आज 
ब्रह्माण्ड में ढँ ढ़ने से भी न निकलेगी । इसकी इतनी प्रतिष्ठा इसी कारण से हुई 
कि जो इसमें लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और अर्थं में कोई अनर्थ कदापि 
नहीं निकलता । बस यह गुण इसी भाषा और लिपि का साना गया हे । यद्यपि 
इस भाषा और लिपि का देहान्त हुए बहुत दिन हो चुके थे तथापि ईश्वर को कृपा 
से अँगरेजी राज्य की सुधावृष्टि सी पाकर कुछ-कुछ हरी हो चली है । अब इसकी 
अनुवादक हिन्दीभाषा के समाचारपत्र और पुस्तके जो छपती हैं उनमें से इस लिपि 
का वह गुण भी नष्ट होता जाता है। कोई किसी शब्द को विभक्ति के साथ 
लिखता है, कोई शब्द और विभक्तियो में अन्तर देता है। कोई एक शब्द को 
तालव्य शकार से लिखता है, कोई उसे दन्त्य बनाकर शुद्ध ठहराता है । कोई किसी 
अब्द को केवल स्वर से लिखकर कृतकृत्य हो जाता है, कोई उसी में य व्यंजन 
भी मिला देता है । बहुतेरे इकारान्त अपभ्र श अकारान्त कर लेते हैं दूसरे उसी को । 
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संस्कृत की रीति पर लिखते हैं। इसी प्रकार अब इस लिपि में कोई नियम नहीं 
रहा कि कौन शब्द कंसे लिखा जाय । संक्ष प जब ऐसा ही ठहरा तो इस बिचारी 
फारसी लिपि ने क्या अपराध किया था कि जो दण्डनीय समझकर यहाँ से निकाली 
जाती है । कुछ काल में यही दशा हिन्दी को भी हो जाय इस कारण आगे के लिए 
कोई नियम रहने के निमित्त सबको प्रयत्न करना उचित है, क्योंकि अभी यह मिट्टी 
के कच्चे बासन के समान है। ज॑सा संस्कार इस समय में हो वह अमिट रहेगा । 
कहा है 'यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत नहीं तो ऐसा न हो कि सोच 
हाथ रहे भौर समय निकल जाय ।” 


बिहारवन्धु-सम्पादक के पत्र में पहले इस बात के विषय में लिखा है कि 
शब्दों को विभक्तियों के साथ मिलाकर लिखना अथवा नहीं ? हमारी समझ में 
इसका उत्तर यही आता है कि नहीं, शब्दों के साथ विभवितयों को मिलाकर कदापि 
लिखना न चाहिये, क्योंकि विभवितयों के कारण न तो शब्द में कोई आदेश अर्थात्‌ 
विकार होता न विभक्तियो में किसी अक्षर की अदल-बदल होती है, तो फिर क्यों 
एक में लिखें । जहाँ शब्द अथवा विभवित में परस्पर संयोग होने के कारण कुछ 
विकार होता है वहाँ अवश्य शब्द और विभक्ति दोनों मिलाकर लिखते हैं, जेसे 
उत्तम पुरुष सर्वनाम को कर्म, सम्प्रदान और सम्बन्ध कारक की विभक्तियों के * 
कारण आदेश होता है । कर्म के चिह्न 'को' को 'एं' और सम्प्रदान के चिह्न के 
लिये” के 'क' को 'रे' और सम्बन्ध के चिह्न का' को 'रा' से बदलकर हमें, हमारे 
लिये और हमारा वना लिया। ये तीनों विभवितयों के साथ लिखे जाते हैं। इस से 
सिद्ध हुआ कि शब्द और विभक्ति के मिलाने वा अलग लिखने का तत्व इतना ही 
है कि जो विभवितयों के कारण शब्द वा विभक्ति में किसी को कुछ आदेश किया 
जाय तो अवश्य दोनों एक में लिखे जायं, नहीं तो नहीं। यद्यपि श्रीयुत राजा 
शिव प्रसाद सी० एस० आई० कृत (हिन्दी व्याकरण) इस नवीन अद्भुत व्याकरण 
के मत से सम्बन्ध का चिन्ह शब्द के साथ लिखना चाहिये क्योंकि ६ प्रकार के 
व्यक्तिवाचक में से सम्बन्ध 'सम्बन्धवान मिलकर एक प्रकार का व्यक्तिवाचक होता 
है, तो भी आदेश न होने के कारण अलग लिखना उत्तम है, क्योंकि और कारकों 
की विभवितयों को इस मत वाले भी अलग ही लिखते हैं और सम्बन्ध के चिह्न को 
भी कुछ न कुछ अन्तर देते ही हैं। यह बात और भी दो प्रमाणों से सिद्ध हो सकती 
है (१) समास में शाब्द सब एक में मिलाकर लिखे जाते हैं परन्तु जहाँ-जहाँ 
विभक्तियां आकर निकल जाती हैं वहाँ कुछ न कुछ अन्तर शब्दों के बीच रखते ही 
हैं नहीं तो रामजीवन को कोई राम जी वन न पढ़ले और अथं समझे कि राम जी 
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वन में गये अथवा रामजी का जंगल । (२) देखो संस्कृत में विभक्तियाँ मिलाकर 
शब्द लिखते हैं, कारण यही है कि विभक्तियों के आने से कुछ न कुछ क्रिसी न 

` किसी को प्रत्येक शब्द में आदेश हो ही रहता है और इसके सिवाय संधियाँ भी 
अवश्य होती हैं, इस कारण शब्द और विभक्ति दोनों मिलकर एक रूप हों जाते हैं 

. फिर उन्हें एक में क्यों न लिखें । 

| पहले हम लिख चके हैं कि जब कोई आदेश होता है और शब्द के साथ 
विभक्ति मिलकर दोनों एक वचन बन जाते हैं तो अवश्य उन्हें एक में मिला कर 
लिखते हें । अब इसी क्रम के अनुसार इस बात को लिखते हैं कि बहुधा लोग संज्ञा 
और क्रिया दोनों में व्यंजन को संयूक्त करके लिखते हैं; जैसे उस्का, इस्से, जिसको, 
सक्ता हे, वक्ता है, इत्यादि । हमारी समझ में यह रीत अच्छी नहीं है, क्योंकि 
इन्हीं के वहुवचन में उनक्रा, इनमें, जिनको, इत्यादि लिखने में नकार को का, में 
और को' के साथ मिलाकर नहीं लिखते । सोचना चाहिये कि वह, यह, और जो को 
बहुवचन में जब आदेश हो तब पहले व्यञ्जन में “का, में, को' न मिलें और पहला 
'न' नहल हो, तो इन्हीं वह यह और जो के एकवचन के समान आदेश में पहला 
व्यञ्जन “का, में, को' से क्यों मिले और स क्यों हल हो ? 

इसी प्रकार 'सकना' 'बकना' दो धातु हैं। सब धातुओं में सामान्य वतंमान 
काल की क्रिया बनाने का एक ही नियम है कि धातु के चिह्न 'ना' को 'ता' बनाकर 
उसके आगे 'हे' लगा देते हैं, जैसे. 'सकता है” 'बकता' है इसके सिवाय शक्ति के 
अथं में 'सक्ता' और बोलने के अथे में वक्ता'की भाँति क्रिया में भी यदि 'क' 
और “त' मिला के लिखा जाय तो फिर दोनों के अर्थ में लोगों को कैसा भ्रम होगा। 
ऐसे ही 'करता' है वतंमान काल की क्रिया को कितने लोग 'कर्ता' की तरह लिखते हैं 
समझने को बात है कि “करता है” 'करना' धातु के 'ना' को 'ता' करके हैं! लगा 
देने से बना हे, तो जब पहले ही से 'र' और 'ना' अलग अलग हैं तो अब किस 
नाते मिलाये जायँ । यदि इन दोनों शब्दों को एक ही भाँति लिखें तो लिपि-नियम 
न रहने से आकाश और पाताल का अन्तर मिट जायगा और अर्थ में भी अनर्थ 
निकलेगा । देखो इसीलिये हिन्दी वालों ने हिन्दी शब्दों के बीच विशेष करके हल 
का चिह्न ही नहीं माना ओर कदाचित्‌ लगाते भी हैं, तो भाषान्तर के शब्दों में 
लगाया करते हैं । | 
'बिहारबन्धु के १२ वें नम्बर में जो हमारे मत का खण्डन छपा था उसके 

उत्तर में हमें कुछ लिखना पड़ता है। पद-विभाग की रीति जो इस समय बहुधा 
सरकारी पुस्तक और पत्रों में प्रचलित है किसी न किसी बड़े प्रयोजन से निकली 
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होगी । इसके बरतने का कोई न कोई नियम भी अवश्य बांधा गया होगा । 
क्योंकि सरकारी राज के पहले जबतक यहाँ वालों ने छापने की युक्ति नहीं देखी 
सीखी थी, बराबर संहिता की रीति पर पद-विभाग का ध्यान न रखकर सबको एक 
ही साथ मिलाकर लिखते थे । डेढ़ वा दो सौ बरस की लिखी हुई पुस्तक के देखने 
से यह बात भली भाँति सिद्ध हो सकती है। इसके सिवाय जो लोग अंगरेजी स्कूल 
और पाठशाला से सम्बन्ध नहीं रखते वे अवश्य अबतक भी उसी अन्धपरम्परा पर ' 
चले जाते हैं । 

एक में मिला के वा अन्तर देकर शब्दों के लिखने में कुछ न कुछ नियम 
अयश्य पूछा जायगा और वह आदेश छोड़कर दूसरा क्या ठहरेगा, क्योंकि संधि का 
अर्थं मेल-मिलावट है और इस सन्धि का प्रयोजन तभी पड़ता है जब अक्षरों में कुछ 
अदल-वदल होती है । 

हमारे सम्पादक महाशय यदि सावधान होकर केवल विभदित शब्द के अथे 
पर भी ध्यान देते तो सहज में जान लेते कि आदेश बिना हुए विभक्ति किसी शब्द 
में नहीं मिलती । क्योंकि वि पूर्वक भज्‌ धातु से करण में क्तिन्‌ प्रत्यय है और 
विग्रह उसका इस प्रकार करते हैं कि 'विभज्यन्ते अनया इति विभक्ति: ।' यदि 
भाव में प्रत्यय मानें तौ भी विभाग ही का अथे होगा । अच्छा इसे भी जाने दो । 
अब यह कहो कि क्यों अगले पद में पिछले शब्द को मिलाकर नहीं लिखते, विभक्ति 
को तो विभाजक मानते ही नहीं ? प्रायः सब शब्दों और धातुओं का शुद्ध रूप 
कर्ता कारक और विधि के एक वचनों में देख पड़ता है इस कारण नदियाँ तो आप 
कत्ती के बहुवचन में दीघं ईकार पर हस्व इ आदेश और याँ बढ़ाने से बना है ओर 
उ्याकरणन में सत्कृत्प्रवत्ति के लिए एक न्याय है कि जिस अक्षर में किसी सूत्र से एक 
बार आदेश हो चुका फिर उस सूत्र से उसी वर्ण पर आदेश नहीं होता, परन्तु 
महाशय 'याँ' पर 'यों' आदेश करते हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि यह 
आदेश वचन-प्रयुक्त है विभक्ति के कारण नहीं हुआ । यही दशा सर्वनामों की 
भी समझनी चाहिये । 

संस्कृत में ऐसा कहीं होता ही नहीं कि संयोग होने पर विभक्ति ओर शब्द 
में से किसी को कुछ विकार न हों । ङ 

अब एक बड़ी विचित्रता है कि महाशय राम: में विसर्ग को राम के साथ 
मिला हुआ बतलाते हैं। यह तो संस्कृत के छोटे विद्यार्थी भी जानते ह कि विसगं 
अपने रूप में किसी से नहीं मिलता क्योंकि कौमुदी में लिखा है कि अं अः इत्यचः: 
परावनुस्वार विसगों । 
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प्रत्यय निश्चय को कहते हैं और यह प्रतिपूर्वक अय्‌ धातु से बना है। फिर 
विभक्ति और प्रत्यय के अर्थ में अन्तर क्यों न होगा ? प्रत्यय कर्ता, कमं और 
भाव आदि अनेक अर्थे में होते हैं और विभक्तियाँ आठों कारकों ही में होती हें । 
क्रिया में कारक नहीं होता । इस कारण इन सभों के नियम भिन्न-भिन्न रहते हैं । 
सोचने की बात है कि बहुधा लोग इस पर भली भाँति ध्यान नड़ीं देते कि 
जहाँ 'य' व्यञ्जन सहित 'ई' लिखना आवश्यक होता है वहाँ भी केवल स्वर ई 
लिख देते हैं जैसे “विजयी” और 'वाजपेयी', के बदले 'विजई' और 'वाजपेई' यह 
अत्यन्त अनुचित है । पहला दोष तो इसमें यह आ पड़ता है कि जिस प्रकृति ओर 
प्रत्यय से मिलकर शब्द बना रहता है उसकी ओर कदापि ध्यान नहीं जाने पाता, 
दूसरे परिपाटी बिगड़ती है । जिनकी सामान्य भूत क्रिया में 'य' व्यञ्जन रहता है 
उन्हें यदि लाघव के लिए केवल स्वर 'ई' में लिखे तो कोई बड़ा दोष न होगा जैसा 
कि राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई के बनाये हुए व्याकरण में भी लिखा है, 
जेसे पाया से पाई, गया से गई, पर बहुतेरे ऐसा गड़बड़ करते हैं कि भाव- 
वाचक का ध्यान न करके जहाँ किसी प्रकार 'य' व्यञ्जन का संभव नहीं है वहाँ 
भी उसे लगाकर लिखते हैं जैसे 'भलाई? का 'भलायी' इत्यादि । वह सर्वथा अनु- 
चित है । 


अब प्रत्यय और विभक्ति के अन्तर को स्पष्ट दिखलाते हैं। देखो प्रत्यय 
किसी संज्ञा वा धातु के आगे कर्ता, कमं, और भाव में जहाँ कहीं आवे (चाहे आदेश 
हो वान हुआ हो) उसे शब्द के साथ मिलाकर अवश्य लिखना चाहिये, क्योंकि 
योगिक शब्दों को उत्पत्ति प्रायः प्रकृति और प्रत्यय मिलकर होती है इस कारण 
प्रत्यय भी उस शब्द का एक अंग ही ठहरता है, फिर उसे शब्द के साथ मिलाकर 
क्यों न लिखें, जैसे कर्त्ता में 'मारनेवाला', 'होनहार', इत्यादि, कमे में काटा हुआ”, 
'लिखा हुआ', इत्यादि, भाव में 'लड़कपन, बुढ़ापा, रुकावट इत्यादि। परन्तु गुण 
वाचक बनाने में उपमा के लिये जो सा, सी, और से माना गया है वह प्रत्यय नहीं 
किन्तु 'ऐसा' का संक्षेप करके 'सा' बना लिया है, इसलिये यह एक अलग ही 
शब्द हुआ। इसी प्रकार होता है', 'करता था,, 'खा गया", 'मार चुका', जाना 
पड़ा , “रोने लगा' इत्यादि में है, था, गया, चूका, पड़ा, लगा, आदि अलग-अलग 
शब्द हैं, इस कारण मिलाकर नहीं लिखे जाते पर यदि बोलेगा, खोलेगा आदि में 
कोई गा को अलग लिखा चाहे तो अनुचित है क्‍योंकि यह प्रत्यय है शब्द नहीं 
ठहरता । कदाचित्‌ कोई कहे कि है, था, गा, वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ के 
समान चिह्न हैं तो पहले दो को क्यों जुदा लिखे, और तीसरे को एक में मिलावे ? 
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इसका उत्तर हम यही देंगे कि 'गा' है और था की तरह काल का चिह्न तो है पर 
शब्द नहीं क्योंकि यह अकेला सार्थक नहों होता । ऐसा तो बोलते हैं कि यह बात 
है, वह खेल था, पर यह किसी को कहते न सुना कि 'यह खेल गा । इस कारणः 
“शा” प्रत्यय छोड़कर शब्द कदापि नहीं ठहर सकता । 


फिर विक्ृतियों को एक साथ मिलाकर लिखने में बहुत से दोप भी निकलते 
हें ॥ देखो भूमि, मन, तिन आदि शब्दों के साथ यदि 'का' मिलाकर लिखा जाय 
तो भूमिका (दीवाचा), मनका (माले का दाना), तिनका (तृण) आदि शब्दान्तरोंः 
का भ्रम होगा । 


संस्कृत में अनुस्वार के दो भेद ओर किये हैं, एक सानुनासिक, दूसरा 
परसवर्णं । ये तीनों जुदी जुदी तरह पर लिखे जाते हें ॥ अनुस्वार का स्वरूप स्वर 
के ऊपर की एक बिंदी है, जैसे-कंस, वंश, संहार, संसार आदि में । सानुनासिक 
अनुस्वार के नीचे अद्ध चन्द्र लगाकर लिखा जाता है, जैसे डांक, बाँस आदि में ।: 
परसवर्ण के लिए यह नियम है कि अनुस्वार के आगे यदि वर्गों का कोई अक्षर होता 
है तो अनुस्वार को उसी वर्ग का पचम अक्षर बनाकर लिखते हैं जैसे अङ्कूर, अञ्चलः 
आदि। आजकल हिन्दी में परसवर्णं को तो कोई-कोई मानते हैं पर सानुनासिक: 
का पूरा अभाव है! हमारी समझ में यह अनुचित है क्योंकि आनुनासिक और 
अनुस्वार के उच्चारण में बड़ा अन्तर है; और जिस दशा में इनके चिह्न अप 
पहले से नियत हैं तो इस पकी-पकाई खिचड़ी को ह्म किस दोष से द छोड़ें ओर देवः 
नागरी लिपि के उस उत्तम गुण को कि जो इसमें लिखा जाता है वही पढ़ा भी 
जाता है नम्ठ करे ।॥ 


पुस्तक के अन्त में कुछ शब्दों के शुद्ध-अशुद्ध रूप की वतंनी की संक्षिप्तः 
तालिका भी दी गयी थी, यथा-- 


शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
ऐक्य ऐक्यता एकता 
धेयं धैयंता धीरता 
सोजन्य सोजन्यता सुजनता 
जाडय जाडयता जड़ता 


१. बाबु क्षत्रधारो सिंह, लेखनियम, पृ० १ से १४। 
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'पं० अम्बिकादत्त व्यास का 'विभक्ति-विमाग' 


हित्याचाये पण्डित अम्बिकादत्त व्यांस विरचित 'विभक्ति-विभाग' 
` -नामक पुस्तक १८९० ई० में व्यास प्रस, भागलपुर से प्रकाशित हुई थो । यह कुल 
२८ पृष्ठों की पतली सी पुस्तक थी, जिसका मूल्य मात्र दो आने रक्खा गया था। 
इसमें मुख्यतः 'हिन्दी भाषा में विभवितियों को अलग लिखना कि नहीं ! इस विषय 
का विचार” किया गया था । यहाँ हम विवेच्य पुस्तक के कुछ अंश को अविकल 
'रूप में उपस्थित कर रहे हैं ताकि जिज्ञासु पाठक यह जान सके कि हिन्दी-वतंनी के 
विभिन्‍न पक्षों पर उन्तीसवीं शताब्दी के. विद्वानों की चिन्तन-धारा तथा मान्यताएं 
क्या ओर केसी थीं । 


विस्तृत वर्णन किया था । तदनन्तर शब्द-परिवतंत तथा भापा-परिवतेन के कारण 
नवीन भाषाओं के जन्म की चर्चा करते हुए लिखा था-- 

“देखिये तो कंसा आश्चर्य है कि किसो एक शब्द को दूसरे ढंग से प्रचार 
“करने के लिए यदि चक्रवर्ती महाराज भी यत्न करे तो वंह घर-घर आपामर के 
स्वाभाविक भाषण में नहीं आ सकता पर प्रकृति का ऐसा बल है कि बाल से वृद्ध 
'तक को बिना सिखलाये एक नयी भाषा बुलवा देती है । 


यह काम तो इतना भारी है कि सर्वांग सुन्दर एक नवीन भाषा को सृष्टि 

होना ओर उसका एक प्रदेश में घर-घर व्यवहार होना पर इसके प्रचारक एक 

साधारण लोग हैं अर्थात्‌ बालक और मुखे ! केसा आइचयं है कि विद्वान्‌ लोग तो 

* -बनी बनाई भाषा ही को पढ़ उसी के नियम और साहित्य में उलझे-पुलझ वहाँ ही 

रह जाते हैं और बालक तथा मूखंगण नवीन भाषा बनाने की नींव डालते रहते हैं । 

'विद्वानों का व्याकरण आदि द्वारा सदा यही उद्योग रहता है कि बस जो हुआ सो 

'हुआ अब इतने ही पर रहो इसी नियम के अनुसार बोलो चालो और नवीन ढंग न 

निकालो । पर बालमुखे सुनते सुनाते भी भगवती प्रकृति की सहायता से एक तयी 
भाषा बना ही डालते हैं । 


भाषा शब्दों का केवल रूपान्तर ही नहीं करती है परन्तु दो अलग शब्दों 
'को धीरे-धीरे जोड़ भी डालती है और फिर एक को कभी-कभी पहले शब्द का 
'ऐसा दास बना देती है कि वह उस शब्द का प्रत्यय कहाने लगत। है । 

किसी-किसी की तो यह राय है कि सब भाषाओं में जितने प्रत्यय हैं वे 


किसी समय भिन्न शब्द ही थे पर मिलते-मिलते और प्रकृति के रगड़े से घसते- 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


) पुस्तक के प्रारम्भ में व्यास जी ने सर्वप्रथम संसार की परिवतंनशीलता का 
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चसते अव ऐसे छोटे और विचित्र हो गये हैं कि वे अकेले प्रयुक्त भी नहीं होते और 
बिचारे क्रीतदास की भाँति कोरे प्रत्यय कहलाते हैं । | 

कौन जानता है कि यही बात ठीक हो ओर गम्‌ ओर इष्‌ दोनों धातुओं ने 
आपस में गट्ट पट्ट हो एक ही जिगमिष्‌ विचित्र आकार धारण कर ल्या हो और 
विचारा द्वितीय धातु कोरा प्रत्यय कहला गया होगा । जो कुछ हो इस समय यही 
चित्त में आ गया कि देखें तो बाबा हमारी अपनी हिन्दी भाषा में 'मे, से आदि 
स्वतन्त्र अव्यय हैं कि पूर्वे शब्दों के अनुचर हो गये ? 

पहले यह देखा कि ये किसी भाषा के प्रत्ययो से उत्पन्न हैं कि स्वतंत्र शब्दों 
से; क्योंकि यदि प्रत्ययों से उत्पन्न हों तब तो ये अनुचर शब्दों के वंशपरम्परा ही 
में हुए, पर नहीं वहाँ प्राय: यही पता लगा कि सस्कृत भाषा के स्वतंत्र शब्दों के 
विशुद्ध वंशो में इनकी उत्पत्ति है। तब देखा कि प्राचीन पुस्तकों में लेख का व्यव- 
हार क्या है; तब उधर तो कोरी शङ्कव्वनि हो मिली क्योंकि प्राचीन लेख में शब्दों 
को अलग-अलग लिखना था ही नहीं । यहाँ तक कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने भी अपने ग्रन्थ में कहीं अवकाश (9०९) नहीं लिखा [यह उनके स्वयं 
लिखित ग्रन्थ के अवलोकन से विदित होगा-जिसके नमूने का चित्र बाँकोपुर 
निवासी महाराज कुमार बाबू रामदीन सिंह ने छापा है] यदि बोलचाल में यह बात 
ढूढ़ी जाय तो हमारा स्वदेशीय तो हिचकी, खाँसी, छींक आदि के कारण से रुके 
तो रुके नहीं क्यों रुक-रुक के बोलेगा ? पर यदि विदेशी बोले तो न जानने के 
कारण से सोच-सोच के बोलैगा नहीं तो वह भी प्रतिशब्द पर क्यों रुकेगा ? 
तब यह विन्नारा कि आजकल अँगरेजी भाषा को बासना सेजो हमलोगों ने प्रतिं- 
शब्द भिन्न-भिन्न कर लिखना सीखा है इस अनुसार छपी पोथियों में क्या डौलडाल 
है। तो देखा कि जो पुस्तक सामने आवे उसमें अलग ही अलग । हां सो मैं पाँच 
अथवा सात शब्द ऐसे मिलने लगे कि जो एक में सिला के 2. गये हैं। तब यह 
निश्चय हुआ कि शब्द अलग हैं इसमें सन्देह नहीं पर यह विचार शेष रह गया कि 
जिनके कर कमलों से मिला के लिखे जाते हैं उनपर उस प्रकृति भगवती की मेलनी 
शक्ति का प्रभाव है अथवा असावधानता है ! 

विशेष अनुसन्धान से यही विदित हुआ कि कितनों को तो इसकी आशङ्का भी 
नहीं कि दो शब्द हैं अथवा एक है जो हाथ आया लिख मारा, कितने प्राचीन लिखित 
पुस्तकों के पढ़ने-पढ़ाने वाले शब्दों को उसी सस्कार से ऐसा फसाफसा के लिखते हैं 
जैसे मकर के मेले में प्रयाग की गाड़ी पर यात्री टू से जाय ओर कितने ही इन 
चिल्लो का नाम विभक्ति सुनते ही संस्कृत का स्मरण कर मिलाने लगते हैं और 
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कितने अल्पज्ञ उनी की लकीर पर फकीर होते हैं। पाठकगण से यह कहना व्यथं 
है कि इन वर्ग वालों का लेख प्रामाणिक नहीं हो सकता । जव समझ के लिखने 
चालों के ग्रन्थ छानना आरम्भ क्रिया तो एक दो उनमें भी कट्टर मिले जो भूल के 
'तहीं, अज्ञता से नहीं, देखादेखी नहीं किन्तु अपने गम्भीर विचार से मिलाकर 
'लिखना आरम्भ करते हैं। सर्वज्ञ कौन है, पर हमारी साधारण समझ में कदाचित्‌ 
रेवरेण्ड जे पासंन साहब सब का सङ्ग छोड़ मिला के लिखने में अग्रणी हुए और 
अनन्तर काशीवासी रेवरेण्ड डब्लू एथरेण्टन (मेरे परिचयी) ने अपने व्याकरण में 
इसे मिलाने पर वल दिया । और अपनी पुस्तक में एक छोटी टिप्पणी यों लिखी ।' 
The signs of the cases being mere particles having now 

30 meaning apart from the words whose cases they indicate, there 

| seems to be no reason why the common method of writing them 
: seperate from their words shouid be adhered to. Like the Latin 
‘enclitics que, ae, ne, etc., they might be conveniently joined to their 
words. The Rev. ]. Parsons, however, is the only writer, that I 
am aware of, who has ventured to depart from the common usage 
in regard to this matter. In his excellent versions of the New 
Testament, the Pilgrim's progress, and other books, the signs of 


fhe cases are joined to the nouns, 
[Students grammar 2nd Edition of 873-P. 44] 


इस लेख से स्पष्ट प्रगट होता है कि इनी दोनों विद्वान पादरी साहबों ने 
“में से! आदि स्वतंत्र अव्ययों को प्रत्यय बनाकर शब्दों का गुलाम बनाने का साहस 
किया परन्तु उसी समय के वहाँ ही रहने वाले जगत्‌ प्रसिद्ध हिन्दी लेखक बाबू 
हरिश्चन्द्र और राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द आदि महामहोदयों ने इसे अस्वीकार 
किया ओर अपने ग्रथ में अलग ही का प्रचार रक्‍खा । 


एथरेण्टन साहब ने ४४ वें पृष्ठ में तो मिला के लिखने का लेक्चर झाडा है 
ओर ४५ वे पृष्ठ में लिखते हैँ' (ब्राह्मण का पुत्र) चाहे यह मेल भ्रम हो अथवा 
सुक्ष्म बुद्धि हो पर इस मेल को हम प्रकृति कृत ही मान लेते हैं और यह नियम 


१. पहले एडिशन में अलग ही अलग हे पर दूसरे में सब मेलजोल है । 
१. हे, अरे, पर आदि को भी वे मिलाना चाहते हें इसका कारण वे ही सम अथवा 
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प्रचार करना उचित समझते हैं कि अलग लिखना बहुत उत्तम हे ओर मिल जाय 
तो साधारण हे । 


मैंने सोचा कि ज॑से संस्कृत में “लोप: शाकल्यस्य'' “अवङ स्फोटायनस्य 
आदि द्वारा भिन्त सम्मति दिखाकर पाणिनीय ने कई विकल्प ओ विकल्प के कारण 
दिखला दिये वसे ही महाशयो की सम्मति ले सम्मतिसहित नियम प्रकाशित किया 
जाय इस पर मैंने कई प्रधान पुरुषों को पत्र भेजा और उत्तर पाया सो अलग. 
ग्रकाशित किया हे । 


“हिन्दी बङ्गवासी' नामक कलकत्ते के प्रसिद्ध मासिक पत्र ने हमारे पत्र पर 
एक लेख लिखा सो हमें विदित होता है कि लेखक ने कुछ शीघ्रता से गम्भीरता 
विना सोचे लिखा है वे और चार हाथ लम्बा लेख लिखते तो भी हम इतना ही अर्थ 
निकालते कि उनकी सम्मति मिला के लिखने की हे । हम इतना ही सार ग्रहण कर 
लेते परन्तु ऐसे बड़े पत्र का लेख है क्या जाने उसी का कथन ठीक हो और हमी ' 
लोग भूलते हों इसके परीक्षणाथे हम वह लेख ज्यों का त्यों कुछ अपनी टिप्पणी 
सहित आगे प्रकाशित करते हैं, आशा है कि हमारे सहयोगिगण, तथा पाठकगण 
हमारे इस लेख का सदसद्विवेक करेंगे और हिन्दी बद्धवासी' के सम्पादक ने 
जैसे अबकी परिश्रम किया वैसे ही सदा हमारे ऐसों के अज्ञानोन्मुलन का यत्न करते 
रहेंगे । 

महाशयों की सेवा में जो पत्र भेजा गया सो यह है :-- 


हेमचन्द्र आदिक कोऊ पण्डित नहि दरसात । 
तब भाषहु तजि आह कों कासों पूछिय बात ।। 
करुणा निधान्‌, 
विनयपूर्वक आपसे प्राथेना करता हू कि निम्नलिखित विषय पर अपनी 
सम्मति देकर जितना शीघ्र हो सके मुझे कृतार्थं कीजिये ओर मैं ने जो आपको इस 
विषय में कष्ट दिया है सो क्षमा कीजिये । 


हिन्दी भाषा में में से के आदि विभक्तिचिल्ल शब्दों के साथ मिला के 
लिखना चाहिये अथवा अलग-अलग ? मेरी समझ में ये स्वतंत्र विभक्ति नामक 
अव्यय है सो इनका अलग ही रहना उचित है । इनके अलग रहने का और भी एक 
कारण देख पड़ता है कि इनकी उत्पत्ति भिन्न शब्दों ही से है जैसे मध्यम्‌, मजूझम्‌, 
सांझ, मधि, मांहि, महि—में इत्यादि । 
आपका अनुग्रहभिक्षु 
भागलपुर भम्बिकादत्त व्यास 
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इस प्रश्‍न पर महाशयो की सम्मति का सारांश । 


ग सम्मति 
[एसियाटिक सोसाइटी से |-- ठीक है अलग ही 
महाशय रूडलू फ हारनली-- अलग लिखना चाहिये 


महाशय जी, ऐ० ग्रेयसंन- 9१ 
रेवरेण्ड जे जे जान्‌सन-- ,? 
राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द 
एडिटर क्षत्रिय पत्रिका — ४) 
» बिहार बन्धु i 
„ खिचरी समाचार 9) 
„ हिन्दी प्रदीप-- कं 
), द्विज पत्रिका-- 
» भारत जीवन-- हि 
9) हिंन्दोस्थान-- टु 
„ कवि व चित्रकार-- जी 


,/ मित्र विलास-< १7 
(पण्डित लक्ष्मी शंकर मिश्र एम० ए० अलग ही लिखना चाहिए जो 
बनारस के स्कलों के इन्सपेक्टर) मिला के लिखेगा उसे मैं पण्डित 
न समझ गा । 
मुन्‌शो नवलकिशोर साहव-- अलग ही लिखना चाहिये 
पण्डित सुखवासी तिवारी-- १ 
बाबू अयोध्या प्रसाद-- के 
श्री राधाचरण गोस्वामी-- विभाषा से काम लिया जाय । 
बाबूरामचरण सिह-- अलग ही लिखना चाहिए । 
बाबू तारापद घोषाल | एक ही में लिखना चाहिये अथवा 


कुछ अलग ही सही अथवा एक 
छोटा [-] डेस देके लिखा जाय । 
हिन्दी बङ्गवासी ~ मिला ही के लिखना चाहिये 
मौलवी यासिन = अलग लिखना चाहिये । 


स बात पर व र हिये 8 
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सम्पादक 'ब्राह्मण' — अलग लिखना चाहिए । 

व्यास रामशङकर शर्मा — 

बावू बदरीनारायण चौधरी 

(सं ० आनन्द कादम्बिनी) - 

बाबू दुर्गा प्रसाद मिश्र — १ 

'बद्भधवासी' ने घटाटोप लेख लिखा है सो टिप्पणी सहित यह है । 

“उक्त चिट्टी में पण्डित जी ने लिखा है, कि 'रामने' 'क्रृष्णको' आदि 
पदों को 'राम ने' 'कृष्ण को' आदि रूप से लिखना चाहिये और इस व्यवस्था को 
समर्थन करने के लिए दो युक्तियाँ बतायी हैं (१) ने, को आदि विभक्ति स्वतन्त्र 
अव्यय है; और (२) उनकी उत्पत्ति स्वतन्त्र संस्कृत शब्दों से है। बड़े शोक के 
साथ हमको कहना पड़ता है कि पण्डित जी की इस व्यवस्था का हम समर्थन नहीं 
कर सकते हुँ । पट 2” 

पाठकों ने देखा होगा, कि हिन्दी बङ्गवासी' में सदा“ शब्द और विभवित 
एकत्र ही लिखे जाते हैं; और शायद इसी कारण" पण्डित जी ने इस विषय का 
एक सर्व सम्मत सिद्धान्त करने की इच्छा से यह छपी चिट्ठी वितरित की है। इस 
प्रकार अन्यान्य लेखकों के विपरीत एक भिन्न ही प्रणाली अवलम्बन करने के समय 
हमलोगों को जो कारण सूझे थे, उनको आज अवसर पाकर यहाँ प्रकाशित करते हूँ । 

सबसे पहले हम एक बात चेता देना चाहते हैं कि हम उनलोगों में नहीं र 
जो हिन्दी को संस्कृत के पैर में बांधकर उसे उसकी दासी बनाये रखना चाहते ह्‌ । 


१. सदा !!! शिव शिव इससे बढके अनर्गल क्या होगा ? आप इधर की कई सख्या छोड 


उधर को फाइल तो उलटिये, देखिये तो कि हजारों शब्द आपने अलग-अलग ल्खि हें . 
और कै गण्डा मिलाये हैं अथवा सो भो नहीं । छोटे अक्षर शीघ्र क. न होंतो 
मोटे-मोटे अक्षर “टाइप का कारखाना” यह आप प्रतिवार छापते आये हैं देखिए तो १ 
यो सीधा-सीधा कहिये न साहब कि हमारा बडा आफिस हे सदा लेखकों का हेरफर 
रहता है, पुराने लेखक सदा वैसा ही लिखते थे नये लेखक सदा ऐसा ही लिखते हैं औ 
और नये आवेंगे तो और भी नये ढंग निकालेगे। ह 
२. नही नहीं, यह कुछ भी कारण नहीं हे, ऐसा होता तो में आपसे गुप्त पत्रों ही में बात 
चीत करता, प्रत्युत स्वयं इसके सिद्धान्त की आवश्यकता हे और ऐसे ही न जब 
आवश्यकता होगी तब-तब मैं ऐसी बातें पूछू गा, तब जिनकी सम्मति मुझसे न मिलती 
हो वे स्वप्न में भी ऐसा न समझ कि उनी पर झाक्ष प केलि ए वह पत्र गया है | र 
३. तब क्यों संस्कृत के प्रातिपदिक और विभक्ति के नियमों के अनुसार हिन्दी में विभक्ति 


मिलाने का हठ करते हैं १ 
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इसमें कुछ शङ्का नहीं, कि हिन्दी के बहुत से शब्द तथा उसके बहुत से नियम संस्कृत 
भाषा से लिये गये हैं; हम यह भी मानते हैं कि सस्कृत हिन्दी को माता हे, परन्तु 
` इसी लिये हिन्दी को सदा संस्कृत के अधीन रखना हमारी राय नहीं है।' लङ्क 
मनुष्य का पेर जबतक सीधा नहीं हो जाय और जबतक वह अपने पेर के बल नहीं 
चल सके, तबतक उसे लाठी पर भार देके चलना आवश्यक भोर उचित हे; पर 
जब उसकी टङ्गडी सीधी हो जाय और वह बिना छडी कोसों दोड़ सके तब भी 
उसे. लाठियों का गुलाम बनाये रखना किस सच्चे डाक्टर का उपदेश होगा ? सो 
: हिन्दी की भी वही दशा है। जिस दिन इसके शब्द नहीं थे, इसका व्याकरण नहीं 
था, उस दिन अलत्त्ते यह सस्कृत की शरण में गयी थी* यर अब तो इस) हजारों 
शब्द हैं, इसका स्वतन्त्र व्याकरण है, सब प्रकार के भाव इसमें प्रगट हो सकते हैं 
तब भी यह संस्कृत के भरोसे या किसी अन्य भाषा के भरोसे कयो रहे! थाजकल 
इसे जितना सम्पर्क फारसी, अङ्गरेजी आदि भाषाओं से है उतना ही संस्कृत से भो 
हे ।४ संस्कृत के बहुत से शब्दो का रूप तथा लिङ्ग हिन्दी में बदलकर ग्रहण किया 
' गया है; बहुत सी बातें इसमें ऐसी विचित्र पेठ गयी हैं कि उनके सामने संस्कृत 
व्याकरण कोई काम नहीं कर सकता, और नित्प इसमें विविध भाषाओं के इतने 
शब्द सम्मिलित हो रहे हैं कि 'कोमुदी' और 'मुग्धबोधर' उनके लिये बेकार हैं । संस्कृत 
के मुख' का हिन्दी रूप 'मुह और 'प्रावुट” का 'पावस' तथा सर?कृत के 
पुल्लिङ्ग शब्द 'अग्ति' को हिन्दी में स्त्रीलिङ्ग और स्त्री लिङ्ग 'देवता' शब्द को पूल्लिद्भ 
देखकर पाठक लोग हमारे कहने का अभिप्राय समझ जायंगे ।” ऐसी अवस्था में 
. हिनंदी भाषा सम्वन्धी नवीन परिवत्त नों के विषय में संस्कृत व्याकरण की सहायता 


. १. इस समय तो हिन्दी को संस्कृत के पेर में बांधने को केवल आपही अग्रसर हुये हैं । 
१. वह कोन दिन था जव शरण में गई ? क्या रोई झींखी और अब क्यों संस्कृत क्री अक्कतज्ञ 
हुई ? कुछ स्पष्ट तो लिखिये । 
- किस व्याकरण को आप हिन्दी का पूरा व्याकरण समझते हैं, जिसके अनुसार आपने 
इस परिपाटी की शिक्षा पाई | 
४. हा! जिस "हिन्दी बङ्गगासी' से हमलोग अपने गौरव को आशा करते थे उसको यह 
समझ कि हिन्दी भाषा का जितना सम्बन्ध संस्कृत से है उतना ही अंगरेजी फारसी 
से। हिन्दी भाषा जानने वाला संस्कृत के 'जल, आकाश, भमि आदि सहस्त्रो शब्द 
जानता है पर अङ्रेजी वाला सौ भी वहीं जानता । पर हमारे बङ्गबासी के लेखक कौन 
जाने केसी हिन्दी को लक्ष्य किये वेठे हैं | 
५. आप ही के ऐसे महामहोपाध्याय आपके तात्पर्य समभे होंगे पर हमारे ऐसे साधार 


) दद 
लोगों को समझ ही कितनी कि सनभे ? 
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(हिन्दी -वर्त नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन २९१ 


लेना हमारी समझ से उचित नहीं है ।' परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं, पण्डित जी 
ऐसा नहीं समझते हैं। उनकी राय है कि संस्कृत सूत्रों के अनुसार ही हिन्दी लिखी 
और बोली जाय ।* शायद “भाषा प्रभाकर' नामक हिन्दी व्याकरण में पण्डित जी ने 
इस वात को प्रगट रूप से लिखा है और” उक्त सूत्रों का एक हिन्दी व्याकरण बनाने 
की प्रतिज्ञा भी की है; परन्तु आज तक उस सूत्रवाले हिन्दी व्याकरण को देखने का : 
अवसर हमलोगों को नहीं मिला ।४ यदि उस भविष्यत्‌ व्याकरण में पण्डित जी 
कुछ नवीन युक्ति के द्वारा हमलोगों को युक्ति का खण्डन कर सके,” तो अलबत्ते 
हमलोग उनकी बात मान सकेंगे, परन्तु अभी पण्डित जी की बात इस विषय में 
नहीं मात सकते । इसलिये विभक्तियो को शब्द से अलग लिखने के विषय में जो 
उनकी दूसरी युक्ति है, सो हमारी समझ से उपयुक्त नहीं है । * 


. प्र अलग लिखते हैं आप हो मिला के लिखने का नवीन परिवर्तन करते हें; सव अपने 
अनुभव से लिखते हें आप हो संस्कृत की शरण लेते हें। आप ही वही करते है जो ` 
आप ही की समभ में उचित नहीं । - 

२. छी छो यह आपसे किसने कहा ? क्या आपने इसी दीन की बह सम्मति सममी है कि 
“मेरी अपनी उत्तम पोथी ऊपर आलमारी में अलग रक्खी है ।? इस वाक्य को संस्कृत 
के ब्याकरग सूत्र लगाकर “मैर्यपन्युत्तम पोथ्युपरालमारेमघलगरक्खी हे? यों बोलना 
चाहिये? नहीं नहीं | संस्कृत से हिन्दी का जो सम्बन्ध आप समभते हैं बही उतना हो 
बैसा हो मैं भी समझता हूँ। भेइ इतना हैं कि आप हिन्दी का अङ्गरेजी, फारसी,' 
संस्कृत सबसे समान सम्बन्ध समभते हें और मैं संस्कृत, शौरसेनी, मागधी, पेशाची 
आदि आषाओं से इसका कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध सममाता हँ, और यह भी मुभे निश्चय हे 
कि सो चिये-प्तम भियेगा तो आप भी इको स्वीकार की जिएगा | 

३. किन सूत्रों का? 

४. महामान्थ, आप ऐसे उदार प्रकृति पुरुष उसका कारण स्वयं स्वयं सामझ सकते हें । यदि 
ऐसे ही मेरे स्वच्छ हृदय के लेखों पर निरर्थ खङ्ग उठाइयेगा तो देखने का अवसर कभी 
नहीं मिलेगा | 

५. खण्डन की आवश्यकता नहीं, आपहो ऐसे निष्पक्षपाती महाशयों की सम्मति से बह 
व्याकरण पूरा और साङ्ग होगा। आप हमारी बात अवश्य मान इसको क्या 
आवश्यकता है ? जिस विषय में दी आचार्यो की भिन्न दो सम्मति होती हें वही विषय 
वेकश्पिक हो जाता है यह प्रकृति है । यदि हम आपके लेख पर कुछ लिखे भौ तो औरों 
के लिये पर आपको समभाने को न हममें शक्ति ही है न हम उसका ठीका ही ले 
सकते हैं । 

६. लेखक को समझ में तो उपयुग्त नहीं है पर कया यह लेख पाठकों को भी कुछ सममा 

सका ? 


Pe) 
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बाकी रही उनकी पहिली युवित । सो, 'ने' 'को' आदि शब्द स्वतन्त्र अव्यय 

हों, परन्तु जब शब्दों के साथ विभक्ति होकर आते हैं, तो वे उन शब्दों के एक अङ्ग 

`. हो जाते. उनकी स्वतन्त्रता जाती रहती है, और उनके अलग लिखे जाने का कारण 

` मिट जाता हे ।' हाँ, अगर वाक्य में विभक्ति होकर वे नहीं आव, तो स्वतन्त्र 
अव्यय होने के कारण स्वतन्त्र लिखे जा सकते हैं 

अलावे इसके, वाक्य में शब्दों का अर्थ विभक्तियों पर निर्भर करता हे और 

विभवितयां उन्हीं शब्दों के कारण आती है । विभक्ति के बिना शब्दों से कुछ काम 

` नहीं चल सकता और शब्दों के बिना विभक्तियों का कुछ अर्थ ही नहीं होगा। 

` इससे प्रत्यक्ष है कि शब्द और विभक्ति के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहता हे । शब्दों 

का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध वाक्य में और किसी पदके साथ नहीं रहता । सो यह 

` सम्बन्ध उनको एकत्र ही लिखने से प्रगट होता है! उन्हें अलग-अलग लिखने से 

| ` वावय के सब शब्दों का सम्बन्ध समान ही हो जाता हे ।* 

हिन्दी के सर्वनाम शब्दों में 'हमें, हमारा, हमारी, हमारे', शब्दों में 

विभक्ति भौर शब्द दोनों एकत्र ही रहते हैं, तव 'हमको, तुमको' आदि शब्दों को 

एकत्र लिखने में विघ्न डालने का क्या कारण है ?४ गोर करके विचारने से मालम 

होता है कि वाक्य के उच्चारण करने में भी शब्द ओर विभक्ति का उच्चारण एक 

` ही वार होता है, तव उन्हें एकत्र लिखते क्यों नहीं ? क्या उच्चारण ओर लिखावढ 

_*. में भेद रखना ही उचित है ।* 


१. क्यों ? वयो? ? क्‍यों? 
२. क्या कारण १ 
३. यह क्या ! क्या कर्ता और क्रिया से सम्बन्ध नहीं हे अथवा कर्म और क्रिया से सम्बन्ध नहीं 
हे ? कुछ-कुछ वेशिष्ट्य तो सभी के सम्बन्ध में हे | यह कौन कहता है कि इन विभक्ति 
नामक अब्ययों का कुछ अर्थ नहीं है ? 'ऊपर, नीचे, लिये, भीतर” आदि अब्यथों का 
स्वतन्त्र अर्थ है और विभक्ति अब्ययों का नहीं !! क्यों ? आप अपनी इसी संख्या में 
“लिये? को शब्द से अलग लिखते हें पर कौन जाने आपने जिस व्याकरण को प्रामाणिक 
समझा हो उसने 'के लिये? एक ही विभक्ति मानी हो || “भी, हो,” आदि तो विभक्ति 
नहीं हे, इन्हें आप क्यों मिला के लिखते हैं, आपके ऐसे शब्द रेखाङ्कित हैं देख लीजिये। _ 
४. सब शब्द एक हो प्रकार के हों इत आग्रह का भी क्या कारण है क्या जिस कारण से वही 
क? से “र' हो गया वह कारण कहां चला गथा हे ? 
५. आप हीरे के मुकदमे के लेख में (लाख पर) (विश्वास पर) इत्यादि अलग अलग-लिखते हँ 
वहाँ कितनी देर में उच्चारण करना आपको अच्छा लगता हे और (लाख में) में कितनी 
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हिन्दी-व्तनी के प्रतिवानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन २९३ 


पण्डितजी संस्कृत की शरण लेते हैं, पर यदि वह संस्कृत भाषा हा का 
उदाहरण लें, तो हमारी व्यवस्था का उत्तम समर्थन हो जायगा ! कहने की जरूरत 
नहीं है कि संस्कृत में विभवित सदा शब्दों में सटे रहने की कोन बात हू 
ऱ्य हर व ऱ्य प्र 0 भ ओं क [ भी ही य हे: ० 

लिखे जाते हैं ।' अङ्गरेजी, वज्भला आदि प्रायः सब भाषाआ का भा यह नियम है; 


~ ७०७ ०५ 


ड भिय के ड 
सो हिन्दी क्यों सबसे विलग नियम के अनुसार चले ? 


~ 


इन्हीं सब कारणों से हम समझते है कि शब्दों को और उनको विभक्तयो ५ 
को अलग अलग नहीं लिखना चाहिये। 

हिन्दी भाषा के विद्वान्‌ लोग जानते ही हैं कि 'बङ्भवासी के इस 9 न को 
किसी अच्छे पत्र-सम्पादक ते समथित न किया पर 'बज्भवासी के मान्य वित पण्डित 
ने एक लम्बा-चौड़ा लेख भेजा उसे ' बङ्गवासी' ने बड़ बडे झोक-झाक से छापा त 
यह दिखलाया मानों हमलोग परम मूर्खे हैं और ' बञ्गवासी और क परसमाच्य 
पण्डितजी दो ही विद्वान्‌ हैं और दो ही हिन्दी भाषा-रक्षक हैं। हमें इस विषय में 
कुछ नहीं कहना है, हम उनकी विद्वत्ता और अपनी मूखं ता हीका सि करते हैं 
और भाषा तत्ववेत्ताओं के चरणों में उत्तकी विद्वत्ता और अपनी मूखता प्रगट 
कट र पण्डितजी का लेख भी अपनी टिप्पणी सहित प्रकाशित किया जाता है 
रसिक जन एक वेर पढ़ जाने का कष्ट उठावे । 


१. संस्कृत की शरण नहीं लेते हें यह तो आप हो सिद्ध कर रहे हें । yi 0 रो थः 
शरण तेनो होती तो मैं अपने पत्र के आभ मे प (2 च ह 
दरसात' लिखता परन्तु हेमचन्द्र का नाम लिख में तो स्वन दिखलाता हूँ कि क ५ 
सेनी, पेशाची आदि भाषाओं के मर्मज से इन बातों का निणय होगा | न न तो 
हैं ! बताइए तो भेरी चिट्ठी के किस अक्षर से संस्कत का आग्रह झलका £ ड bee 
देखिये यदि संस्कृत के अनुसार भौ विभक्ति रख द्‌ तो विभक्ति Si प्राति पदि 
में दूसरा अब्यय केसे आबेगा जेसा आपने लिखा है (भाषा ७१ टा, हैं जो अलग हें और 

२, उत म बिभवित दी के भाई कामना धा ला 
अंगरेजी की भाँति द्वितीयान्त के साथ मुरत लए _ Se नह आज 
भाषा पर हाथ फेरना आप ऐसे पुश्प को उचित न इन दिना अ ८ द त योग 
को कुछ-कुछ जानते दै । हाँ बंगला के लिये कुछ i कहना स 
ही प्रकाशित पोथियाँ एक बेर भलो भा ति देख तो लीजिए | ST 

३. हिन्दी के रसिक लोग न्य[यपू्वक देख कि बङ्गगासी ने कहाँ न वत. लिये विज 
प्रहाशवगग, हमने घद लेख केवल आप हो लोगां को अवक्षपात्‌ इष्ट 
ग गाको के होले लेख क्री समझाने से हमें कुछ फल नहीं । 
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हिन्दी बङ्गवासी ता० ४. १, ९२. 
हिन्दी भाषा के परम प्रंभी एक पण्डित जी महाशय ने विभवित-बखेडों के 
` विषय में यह लेख भेजा हे । हम उसे ज्यों का त्यों यहाँ प्रकाशित कर देते हैँ।' 
लेख इस पकार है :-- 
पूर्व ऋषिन के ग्रन्थ सों कोजे शब्द-विवेक । 
हिन्दी गन्दी होय नहि यही हमारा टेक ॥ 
परम सुजान ! 
पण्डित अम्बिका दत्त व्याप्त जी ने यह विचार आरम्भ किया है कि हिन्दी 
की लेख-प्रणाली में विभक्ति शब्दों से भिन्न लिखी जानी चाहिये वा छाब्दों में 
मिलाकर ? पण्डित जी की सम्मति में शब्दों से भिन्न ही विभक्ति लिखनी उचित 
हे. क्योंकि हिन्दी 'को, में! आदि विभक्तियाँ स्वतन्त्र अव्यय हैं जैसा कि उनके मूल 
'मध्यम' आदि को विचारने से सिद्ध होता है । 
किन्तु पण्डित जी की सम्मति व्याकरण से विरुद्ध होने के कारण मानने के 
योग्य नहीं जान पड़ती है । वयोंकि भग वान्‌ पाणिनि ने दो प्रकार की विभक्ति 
मानी है, एक सुवादि जो प्रातिपदिक अर्थात्‌ नाम के पश्चात लगायी जाती है और 
दूसरी तिवादि जो क्रिया के पीछे लगायी जाती है। संस्कृत की लेख-प्रणाली में 
कोई विभक्ति शब्दों से जुदी नही लिखी जाती है, क्‍योंकि सुवन्त और तिङन्त की 
पद संज्ञा हे, और भाष्यकार की आज्ञा हे कि 'अयदन्नप्रयुञ्जीत', विभक्ति रहित 
शब्द का प्रयोग मत करो ।* यदि व्यास जी 'सुप्तिङन्तम्पदम्‌' इस सूत्र का अथे 
सुप्‌ हे अन्त में (परे) जिसके ऐसा करें और रामेण आदि प्रयोगों में विभक्ति रहित 
राम की पदसंज्ञा मानें, तो संहिता के अभाव से सन्धि नहीं हो सक्रेगी ।* यदि व्यास 
जी हिन्दी की कारक विभक्तियों को भिन्न लिखने की व्यवस्था करते हैं तो क्रिया 
की विभक्रित भी जुदी ही लिखनी चाहिये, जैसे गमनार्थक हिन्दी की 'जा! धातु से 


१. देखिये बंगवासी जो सस्कृत से भागते हैं ओर उनके परम प्रेमी पण्डित जी महाशय यो 
लिखते हें | 

२. आपके मत से दूध पीओ? यहाँ अपद प्रयोग केसे हुआ ? कोई युवित हे तो वही अन्यत्र 
क्यों नहीं लगती ? 

३. जिये साहब हिन्दी वज्ञवासी के महामहोपाध्याय की यह सम्प्रतत हे कि संस्कृत में 
पट होने से सन्धि नहीं हो सकती | उनकी समझ में प्रकृति-प्रत्यप ही से सन्धि 
ठीक है ओर भिन्न पदों में सन्धिवाले आज तक के संस्कृत ग्रथ सब अशुद्ध हें । हमको 
बङ्गवासी के अध्यक्षो की असावधानता पर दुःख होता हे कि इतने बड़े आदमी होके 
एसो भद्दी और तुच्छ बात छापते हैं 


शै 
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भविष्यत काल में 'जायगा' ऐसा रूप बनता है, तो इसको ऐसा लिखना होगां 
जाय--गा, इसी की विधिलिङ, में जा--ओ । परन्तु यह लेख-प्रणाली सवं था -अशुद्ध 
और हिन्दी को विगाड़नेवाली है ।' 


व्यास जी ने जो हिन्दी विभत्रितयों को प्रकृति से पृथक लिखने में यह हेतु 
दिया है कि यह स्वतन्त्र अव्यय है और उनकी पृथकता में मध्यम, माझ, माहि 
आदि से बनाना प्रमाण लिखा है, वह भी विचारते योग्य है। क्योंकि हिन्दी के 
प्राचीन और नवीन लेखों में जहाँ देखते हैं वहाँ माँझ और माँहि शब्दों के पूव-पद 
में षष्ठी विभवित का प्रयोग पाया जाता है; परन्तु जहाँ 'में' लिखा रहता है, वहाँ. 
दसरी विभक्ति का प्रयोग कदापि नहीं रहता है, जैसे “पावस के मांझ “पावस 
मे! ।२ इससे जान पड़ता है कि “में' 'मांझ' आदि का अपभ्र श नहीं किन्तु सप्तमी 
विभक्ति का चिल्ल है । अतएव उमे शब्द से भिन्त लिखना अशुद्ध है । यदि व्यासजी 
के वचनानूसार हिन्दी विभवितयों को किसी शब्द का अपभ्र श भी मान लिया जाय 
तो भी उन्हे प्रकृति से जुदा लिखना अशुद्ध होगा, क्योंकि ऐसे मूल संस्कृत विभक्तियों 
के भी निकल सक्ते हैं, जँ से, सु उत्तमा्थक उपसग, और अव्यय, यश का अपञ्र श 
जस, आम का ऊम इत्यादि । तब तो चाहिये कि रामः को राम ओर रामो को 
राम-- † सब लोग लिखा करै । जहाँ कहीं माँझ आदि रब्दी के पूर्व पद में | 
पष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, वहाँ समास समझा जाता ह्‌ । यदि हिन्दी की 
विभक्तियों को भिन्न पद (अव्यय) मानके दूर लिखने की व्यवस्था की जायगी तो 
मध्यम पदलोपी समास के अतिरिवत हिन्दी में कोई दूसरा समास नही हो सकेगा, 
परन्तु हिन्दी व्याकरणों में तत्‌पुरुषादि समासों का विधान भी है; अतएव विभवित , 
पद से अअग नहीं लिखी जा सकती । 

__ जान पड़ता है कि व्यास जी अँगरेजी चाल पर हिन्दी को बनाना चाहते . 

हैं। जैसे अँगरेजी में फ़ोम ओर टू आदि शब्द भिन्त लिखे जाते हैं, ऐसे ही से और 
को आदि को शब्द से अलग रखने का विचार करते हैं। परन्तु यह भी उनको भूल 


हीं ~ 
काण क ल्ला रः में f ° ® क्रि f वि ठ 
१. हम जो युवित प्रातिपदिक विभ्मित में दिखलाते हें वह क्रिया विभक्ति में नहीं 4 


कती । र र्‌ 
२ र माँहि बनइघाम”? ' “को बाँचत ब्रज मही” इत्याद जै सो उदाहरण चाहिये ते सौ 


निकाल दिये जाय ।। << बै हन टु व्य 
३. इसका अथ उनी छोकड़ों को समझाइय जो भूठी डाह से जल भुन क्‌ पाग गह 
| हों और आपने हमें तो प्रतिपक्षी हो सममा है पर भता अपने पत्र के मालिक को हा त 
समझाइये ।। 
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ही जान पड़ती है, क्योंकि अँगरेजी व्याकरण में फ्रोम और टू आदि को विभक्ति 
नहीं माना है, वरन्‌! प्रीपोजीशन ही लिखा हे । वास्तव में अंगरेजी में तीन ही 
कारक होते हैं; उनमें से कर्ता और कमं की कोई विभक्ति नहीं होती, केवल सम्बन्ध 
की विभक्ति आपपट्राफी और एस है सो शब्द से मिलाकर लिखी जाती है । वह 
रीति अंगरेजी में ही शोभा देती है, हिन्दी को उस रोति पर चलाना स्वयम्‌ दूसरे 
के दोष को ग्रहण करने के समान है । भला यह तो समझिये, कि अस्मद शब्द के 
षष्ठी विभक्ति में जो मेरा और मेरे वा हमारा ओर हमारी प्रयोग बनते हैं, उनमें 
कोन से भाग को जुदा लिखियेगा ? ऐसे ही 'हमे' इस द्वितीयान्त को भी लिखना 
कठिन होगा*--समासक्रम तभी ठीक हो सकता है, जब विभवित शब्द में युक्त 
समझा जायगा । 'युक्ति का खण्डत' इन दो शब्दो को एकत्र लिखने की जो 
आपत्ति देते हैं उन्हें सोचना चाहिये कि वह समास होने के पूर्व एक पद नहीं हूं 
सकते हैं, एक संग क्‍यों लिखे जाएंगे ? व्याकरण के अनुसार कदापि एक शब्द नहीं 
ठहर सकते हैं । समास पिद्धिके वास्ते विभक्ति को शब्द के संग ही लिखना 
उचित है ।''४ 
इसे भी पढ़ लीजिये। 


~ 


(१) यदि 'मे' आदि विभवित संज्ञक प्रत्यय होते और भिन्न अव्यय न 
होते तो :— 
(क) एक शब्द के आगे ये एक से अधिक कभी न होते जसें “जल में से 
` सीप निकालो' । 
[ (ख़) वचन विकार इनके पूर्व वाले शब्द में न होता किन्तु इनी में होता 
जैसे बालक को, बालकों को! । 
(ग) इनके और इनके पूर्व शब्द के बीच में तीसरा अध्यय न आता जैसे 
` घर ही में रहो' । 
(घ) क्रिया विशेषण अव्ययों के साथ ये न आते जैसे “झट से! । 
(च) इतका अपने पूर्वे शब्दों ही से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता न कि पर शब्दों 
से जसे 'घोड़ों का कान, घोड़े की आँख, घोड़ो के बच्चे? । 


१. जी “2 महाराज व्यास जी तो हिन्दी और संस्कृत भी नहीं जानते और अँगरेजी की तो 
चेच क्या हैं "ै-पो-जी -श-न रे ५ है 
2 हो क्या हँ पर प्री-पो-जी श-न का मग तो आप ही समभे हे | 
२. सवनामों के तो विलक्षण रूप सभी भाषाओं में होते हे । 
३० किस व्याकरण के अनुसार ? 
४. आप लोगों के आग्रह से? 
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(छ) बहुवचनान्त प्रकृति में एक वचनान्त और एक वचनान्त प्रकृति में , . 
बहुवचनास्त प्रत्यय न होते; जँसे 'लइके के खिलौने, लड़कों सर पोथी' इत्यादि । 
अम्बिकादत्त व्याप्त 
प्राथना 
आरम्भ में भी मैंने अपनी सम्मति प्रगट कर विद्वानों को सम्मति को भिक्षा 


>) 


माँगी थी, मध्य सें भी मैं 'बद्धवासी' को पत्र लिख चुका हूँ कि मैं व्यवस्था नहीं 


देता ह, में आपकी सम्मति माँगता हु ओर अब अत में भी आप सबकी सेवा में 
25५ «६ का 
यही निवेदन करता हूँ कि जो मैंने समझा सो लिखा ओर कुछ भूलता हू ता वतला 


दीजियेगा, अप्रसन्न न होइएगा । “बज्भवासी' के आचार्यों से मेरा इतना ही निवेदन है 


आ 


इस इतनी लिखा पढ़ी से हम इतना ही निचोड़ निकालना चाहते हैं कि-- 

विभवित और उनके पूर्व के शब्दों को अलग ही लिखना उत्तम है और मिला 
के लिखना साधारण है, परन्तु जहाँ विभक्ति का रूपान्तर हो गया हो वहाँ अलग 
नहीं लिखना और जहाँ विभक्ति के पहले कोई दूसरी विभक्ति अथवा अव्यय हो 
वहाँ मिला के नहीं £ 


he] 


निवेदक 
रि अस्बिकादत्त व्यास 


नागरी प्रचारिणी समा कै वर्तनीविषयक निर्णय" 


हिन्दी की वर्तनी तथा व्याकरण से सम्बद्ध कतिपय प्रइनों पर हि 
ं 0 ~ _ ~ एक उप- 
विद्वानों की सम्मति एकत्र कराने के उद्देश्य से सभा चे सन्‌ १८१% ई० मं ए 
0 RE PS, न 


१. पं अम्विकादत्त व्यास, विभक्ति विभाग, पृ ११5 = ini Sabha 
9, Qonclusions arrived at by the Nagar Pracharim : 


enara ] ith the st le 
Benaras 9 On certa in. ques tIONS, connect ed with t र 
and gra [ N rip acharim 
ANd grammar 0 f Hi ndi. Pub lis hed by the Nagar I 

iY? ७ है! 2 ° 
Sabha 7 Benaras. Prin ted att he Lahiri Press ) Benaras, 90 
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२९८ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


१ 


समितिका सङ्कटन कियाथा। उस समिति ने विद्वानों से प्राप्त सम्मतियों पर 

गम्भीरतापूर्वक सोच-विचार करने के उपरान्त अपने कतिपय अभिस्ताव सभा के 

सम्मुख उपस्थित किये थे, जिन पर सभा ने भी अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी 

थी। सन्‌ १९०० ई० में सभा ने उक्त समिति के प्रतिवेदन को पहले हिन्दी में 

छुपाकर प्रकाशित किया था । किन्तु, उस प्रतिवेदन से हिन्दी-वर्तंती के सम्बन्ध में 

सभा के मन्तव्य पर विस्तृत एवं समुचित प्रकाश नहीं पड़ता थ! । इसलिए, सन्‌ 

१९०२ ई० में सभा ने सरकार, शिक्षाधिकारियों तथा हिन्दी के उत्थान एवं विकास 

में रुचि रखने वाले लोगों को हिन्दी वर्तनी तथा व्याकरण के कतिपय प्रश्नो से 

सम्बद्ध अपने निर्णयो से सम्यक्रूपेण अवगत कराने के उद्देश्य से एक दूसरी 

पुस्तिका अंगरेजी में प्रकाशित की । यह प्रश्नोत्तरी शेली में लिखी गयी कुल सोलह 

पृष्ठों की पुस्तिका थी, जिसमें वतनी तथा व्याकरण से सम्बद्ध कुल आठ प्रश्नो पर 

सभा के निर्णय उपस्थित किये गये थे। पुस्तिका के अच्त में निर्णायक समिति के 

सदस्यों की नामावली भी दी गयी थी, जिनमें श्यामसुन्दर दास, किशोरीलाल 

गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, इतन्द्रनारायण सिह, एडविन ग्रीव्स, सुधाकर द्विदे दी, 

` कातिक प्रसाद, हनुमन्त सिंह, लक्ष्मीशङ्कर मिश्र तथा जगन्नाथ दास के नाम थे । 

पुस्तिका की भूमिका सभा के तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मीशङ्कर मिश्र ने लिखी थी, 
“"जिसमें उन्होने उपयुक्त सारी बातों की सूचना दी थी !' 

———— SS MM 

l “About years ago, a sub committee was appointed by the 

Sabha for the purpose ot collecting the opinion of compe- 

tent persons regarding certain questions connected with 

the style and grammar of Hindi The sub committee care- 

fully considered the opinion received and made certain 

recommendations to the Sabha, which were duly accepted. 

In ]900 the report of the subcommittee was published in 

Hindi Fowever, the attitude of the Nagari Pracharini 

Sabha with reference to the style in which Hindi shouid 

be written has not been widely explained Hence in order 

that no sorts of doubts regarding the definite opinions of 

tne Sabha be entertained, it has been decided to publish 

an English Translation of the sub committee's Hindi 


report for the information of the government, educational 
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हिन्दी-वतंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन २९९. 


(१) पुस्तिका में विवेचित आठ प्रश्‍नों में से पहले प्रश्‍न का सम्बन्ध, हिन्दी 
वर्तनी से न होकर हिन्दी के स्वरूप से था । “हिन्दी का स्वरूप केसा हो ? इसमें 
अधिक संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाय या केवल ठेठ (तद्भव) शब्दों 
का, या इसमें फारसी के शब्दों का भी मिश्रण अपेक्षित है ? 


उपयु' क्त प्रश्‍न से सम्बद्ध अपने निर्णय के प्रारम्भ में समिति ने हिन्दी गद्य 
के विकास का संक्षिप्त परिचय देते हुए यह स्पष्ट किया था कि हिन्दी के स्वरूप 
से सम्बद्ध प्रस्तुत प्रश पर सर्वप्रथम १८६६-६७ ई० में कुछ अँगरेज विद्वानों का 
ध्यान गया था, जिनमें बीम्स तथा ग्राउज मुख्य थे । बीम्स हिन्दी में अधिकाधिक. . 
बिदेशी शब्दों के प्रयोग के पक्ष में थे, किन्तु ग्राउज का मत था कि अरवी फारसी 
के ऐसे शब्दों का, जो हिन्दी में घूल-मिलकर उसके अपने रूप में नहीं ढल गये हैं 
हिन्दी में कतई प्रयोग नहीं होना चाहिए । यदि हिन्दी के लिए किसी अन्य भाषा 
द लेना अनिवार्य ही हो जाय तो उसे निश्‍चय ही, केवल संस्कृत से पहाता 
लेनी चाहिए, किसी अन्य भाषा से नहीं । विद्वानों के बीच यह विवाद ना तक 
चलता रहा था और अन्त में निर्णय यह हुआ था कि इस प्रश्‍न को हिंन्दी के सुधी 
लेखकों पर ही छोड़ देना उचित है।* 


officers and others who take an interest in the growth and ड 
development of the Hindi language, Conclusions arrived 
at Nagari Pracharini Sabha, etc, |902 prefatory note, 

] QI “What should be the language of Hindi ? Should it 

। ता more of sanskrit words or should it be homely or 
should it contain an admixture of Persian ?"—Tbid 

2. No sooner was the prose style born than it had its votaries, 
who all commenced to write according to their own fancies. 
Seeing this state of confusion, Buropian Hindi scholars began 
to discuss whether this language should import its words from 
Persian or Sanskrit. The chief persons among those scholars. 
were Beams and Growse and the controversy betwcen the 
Parties commenced in I866-67. Beams was in favour of im- 
porting Persian and Arabic words, where as Growse supported 


the view that those Persian and Arabic words which have not: 
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उ नागरी लिपि और हिन्दो-वतंनो 


समिति के मतानुसार किसी भी साहित्य के लिए भाषा का कोई एक 
$निर्धारित रूप नहीं हो सकता । विषय तथा लेखक को रुचि के अनुसार भाषा का 
रूप परिवर्तित होता रहता हे । साहित्य में सरल ओर क्लिष्ट दोनों प्रकार की 
भाषा रहती है । इसलिए भाषा के स्वरूप के सम्वन्ध में किसी निश्चित नियम का 
निर्धारण नहीं किया जा सकता । 


४ इस प्रकार विवेच्य प्रश्न से सम्बद्ध सारी बातों पर पूर्ण रूप से सोच-विचार 
करने के बाद समिति ने अन्त में अपना यह निर्णय दिया था कि हिन्दी-लेखन में उन 
विदेशी शब्दों का, जिनके पर्याय हिन्दी में उपलब्ध हैं, प्रयोग नहीं किया जाना 
चाहिए। किन्तु, वे विदेशी शब्द, जो हिन्दी के सामान्य व्यवहार में प्रचलित हो 
चुके हैं और उतके पर्याय हिन्दी में नहीं हैं, तथा जिनके स्थान पर यदि संस्कृत 
शब्दों का प्रयोग किया जाय तो वे सरलता से बोधगम्य होनेवाले नहीं हों, उन्हे 
निश्चय ही हिन्दी में यथावत्‌ ग्रहण कर लेना चाहिए। सारांश यह कि प्रथम 
स्थान और महत्त्व तो शुद्ध हिन्दी शब्दों को दिया जाना चाहिए, फिर बहुप्रचलित 
सरल संस्कृत शब्दों को, तब समान्य व्यवहार में प्रचलित विदेशी शब्दों को और 

| अन्त में कठिन संस्कृत शब्दों को । अरबी, फारसी या अन्य विदेशी भाषाओं के 


assumed, so to say, a Hindi form, should not be used and in- 
case the Hindi vocabulary should fail to supply words nece- 
ssary for the exegencis of the language and help be required 
from another source then surely Sanskrit alone shoull be the 
helper. This controversy between the scholars raged for some 
time and finally it was resolved that good writers of Hindi 
would themselves dacide ihe question as the occasion would 
arise, — Ibid, P. 3. 


४, There can never De one fixad form of language for any lite- 
rature, The language varies according to the subject matter 
and the taste of the writer, In the world of letters there is 
an easy and a difficult Janguage of writing. No hard and fast 


rules can be laid down for the standard ofa Janguage.— Ibid. 
82, 6, 
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हिन्दी-वर्त नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३०९ 


> ~ हिच्दी hes [a भी स्थिः >» गो | ए १ 
कठिन शब्दों का प्रयोग हिन्दी में किसी भी स्थिति म नह होना चाहिए । 


(२) समिति द्वारा विवेचित दूसरे प्रश्‍न का सम्बत वर्तनी से था, जिसमें: 
पूछा गया था कि परसर्गो को शब्दों के साथ मिला कर लिखा अ चाहिये या 
डलग ? इस सम्बन्ध में संज्ञा ओर सर्वतास दोनों के लिए एकाही होना 
चाहिए या पृथक-पृथक्‌ ! फिर, सामासिक शब्दों के सद्धटक खण्डी को पृथक-पृथक . 
लिखा जाना चाहिए या एक साथ £: 


२५१ 


उक्त प्रश्‍न पर तत्कालीन विद्वानों की मत-भिन्नता की चर्चा करते टा 
समिति ने अपने प्रतिवेदन में पहले तो यह स्पष्ट किया था कि कतिपय विद्वानों के 
र 

], Fully considering the question in all its 200 the 
sion arrived at is that in writing Hindi attention shouid be 
directed to the fact that, as far 38 possible the use of those 
Persian, Arabic and foreign words which have a पन 
equivalent should be avoided, but that those र i 
ign origin wnich have come into common पर in the द 
and which have no Hindi equivalent aad would not र 
easily understood if Sanskrit word is used in their हट 2 .] 
surely be bodily retained in the language. In ॥| ळी 
consideration and Place should be given to pure Findi wor ह) 
then to easy Sanskrit words of frequent use and then to | 
of Persian and Arabic that are in common use and lastely र 
unusual words of Sanskrit. No difficult and uncommon WO 
of Persian Arabic or foreign Janguages should on any १८८००१ 
be used.—Ibid, P. 9. 


२ 0२ Should the ending 96 written ४९ the words के 

| which they belong or should they be written seperately न 
Is the same rule to be observed in case of both nouns an 
pronouns or should there be some difference ? Are coms 
pound words to be written in one or are the components 
to be seperated ?"—Ibid, 0. I0, 
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३०२ नागरी लिपि ओर हिन्दी-वतंनी 
मतानुसार परसगों को संज्ञा और सवंनाम दोनों से अलग लिखा जाना चाहिए तथा 
कुछ के अनुसार उन्हें उनके साथ ही लिखा जाना चाहिए, क्योंकि परसग सम्बद्ध 
शब्दों के अङ्ग होते हैं, उनसे पृथक् स्वतन्त्र शब्द नहीं । किन्तु विद्वानों के एक 
तीसरे वर्ग के मतानुसार परसर्गों को संज्ञा से अलग और सत्रैनाम के साथ लिखना 
उचित है, क्योंकि मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा आदि सर्वनाम रूपों में परसग जिस 
` प्रकार सवेनामों के साथ एकीभूत हो चुके हैं, वैसा रूप-परिवतंन संज्ञाओं के साथ 
कहीं नहीं देखा जाता ! अधिकांश विद्वान इस तीसरे मत का ही समर्थेन करते 
हैं। इस प्रश्न को एक वार पं० अम्बिकादत्त व्यास ने भी उठाया था और उस 
समय भी अधिकांश विद्वानों ने इसी मत का समर्थन किया था। अतः इस विषय 
में समिति का भी तिणंय यही है कि परसर्गो को संज्ञा से अलग, किन्तु सर्वनाम से 
मिलाकर लिखा जाना चाहिए। जहाँ सर्वताम के साथ दो परसगं हों, वहाँ एक 
को मिलाकर और दूसरे को अलग और जहाँ शब्द ओर परसां के बीच ही निपात 
का प्रयोग हो, वहाँ परसग को 'ही' से भी अलग ही लिखा जाना चाहिए ।' 


l ‘Opinion : --00 this point the opinion of some people is 
that the endings should be written seperate from both, 
noun and pronouns; according to others they should not 
be written apart from the words, being not seperate words 
in themselves but only a part of and thus bslonging to the 
words with which they come There is also a third party 
who says that the endings should be written with the pro- 
nouns but not with the nouns, for as regards pronouns in 
some of the words 85 मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा etc, They 
have become incorporated with the words, where as with 
nouns the endings should be written seperately in as much 
as they have iin no case changed there forms This third 
view has the majority in its favour, The above question 
was once raised by Pandit Ambika Dutta Vyasa and even 
then the majority was of the same opinion ‘The conelus 
sion arrived at on this point is that in connection with 


nouns the case endings should be written seperately but 
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इृहन्दी-वतंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेघन ३०३ 


इसी प्रकार, सामासिक शाब्दो के विषय में समिति ने अपने निर्णय में यह 
बताया था कि दो-एक को छोड़कर अन्य सभी विद्वानों का यही मत है कि जहाँ 
सामासिक शब्द केवल दो सद्धटक खण्डों का हो, वहाँ दोनों को एक ही साथ; 
किन्तु जहाँ दो से अधिक खण्डो का हो; वहाँ उनके वीच संयोजक चिह्न देकर 
प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग लिखा जाना चाहिए ।' 
था कि 'होना' और “जाना क्रिया 
पाये जाने वाले हुआ-हुवा, हुए-हुवे, 
हुई- हुवी और इसी प्रकार गई-गयी आदि रूपों में से किस रूप को और उसे किप 
सिद्धान्त के अनु पार लिखा जाना चाईिए ।* 


(३) समिति के सम्मुख तीसरा प्रर 


न्‌ 
के पुलिङ्ग-स्त्री लिङ्ग तथा एकवचन-वहुवचन में 


उक्त प्रश्‍न के सम्बन्ध में समिति ने यह निर्णय दिया था कि यदि उच्चारण 
एव अर्थ में परम की सम्भावना न हो तो व्यञ्जन को अपेक्षा स्वर को ही प्राथमिकता 
देता अधिक उपयुक्त है, क्योंकि स्वर ही वे मूल ध्वनियाँ हैं, जिनको सहायता से 
व्यञ्जनों का भी उच्चारण सम्भव होता है। कोई भी व्यक्ति हुवा, हुवी या गयी 


that they should be incorporated with the pronouns and 
whenever there may come two case endings with pronouns 
one of them should be incorporated with the word and 
the other written seperately or whereever the particie ही 
should intervene between the word and the case ending, , 
the case ending should be written seperate from ही -- 
HDIGOE TOF 

I. “With regards to compound words all the opinions agree with 
the exception of one 07 (४४०. The majority hold that य 
the components are tWO words only they should be written in 
one, but in case of more words than two, each of the compo- 
nents should be seperated by a hyphen. This seems to be right 
view.’ Ibid P. I0-7]. 

2 (0 SANE form ०† हुआ ०7 हुवा, हुए 07 हुवे, हुई or हुवी ब 

9 गई ०7 गयी ९८. Should be written for the masculine, 

singular and plural of the ४९7७5 होता 274 जाना, and 

? Ibid, P. (0 


similar] 
feminine, 


according to what principle 
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का उच्चारण अन्तिम व्यञ्जन पर स्पष्ट रूप से वल देकर नहीं करता । अत: उनके 
' स्थान पर यदि आ' या 'ई' लिखा जाय तो उच्चारण में कोई भिन्नता नहीं 
होगी ।' 
(४) समिति के सम्मुख चोथा प्रश्‍न यह था कि संस्कृत के वे शब्द जो 
अ _ प सें हो "के के रुसले झ्प में ही 
” हिन्दी में परिवर्तित होकर तद्धव रूप भ गृहीत हो चुके हैं, उन्हें तद्धव रूप में ही 
:.» ` लिखा जाना चाहिए या शुद्ध तत्सम रूप में ! इस प्रश्‍न पर विचार करते समय 
०५५ ट्र ~ ष्ठि ने २ 
हिन्दी-कविता में प्रयुक्त शब्दों के रूप पर भी ध्यान रखना अपेक्षित ह । 


इस प्रश्‍न पर दिये गये अपने निर्णय में समिति ने लिखा था कि प्रस्तुत 

प्रश्न का उत्तर बहुत कुछ पूर्व विवेचित प्रथम प्रश्‍न के उत्तर से सम्बद्ध है। हिन्दी 

में संस्कत से परिवर्तित होकर आनेवाले शब्द मुख्यतः (तम्ूव एवं अद्ध तत्सम) दो 

प्रकार के हैं। उतमें से एक प्रकार के शब्द वे हैं, जिनका ख्प पूर्णतः परिवर्तित हो 
चुका है; यथा--हाथी, घी, दही आदि और दूसरे प्रकार के शब्द वे हैं, जिनके 
उच्चारण में नाम मात्र का परिवतंन हुआ है; यथा--कारन, जसोदा आदि। 

विवेच्य प्रश्‍न में हमलोगों का सम्बन्ध मुख्यतः पहले प्रकार के (त्व) शब्दों से 

है। इस विषय पर पहले प्रश्‍न के सन्दर्भ में जो निर्णय दिया जा चुका है, उसके 

५५: अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दी में संस्कत के केवल शुद्ध तत्सम शाब्दो 


l. “Opinion :—The conclusion arrived at on this point is that 

° if there be no confusion in pronunciation and meaning, pre- 
| ference should be given to vowels over the consonants, In 95 _ 

much as the former are the primary sounds and it js with 

their help alone that the latter can be pronounced. No one 

pronounces हुव or हुवी 07 गयी with a distinct stress on the last 

consonant and so if they are written with आ or ई, there would 


be no difference in pronunciation.’ Ibid, P. I]. 


2. ‘Q. 4. Should those Sanskrit words which appear in Hindi ina 
degenerate form as heretofore, or should they be written in ; 
their cofrect Sanskrit form ? In answereing this question the 
form of words in Hindi poetry should also be taken (0 


id er 
rip 


considera / Thidt ९, 
CC-O. Dr. Rone LOD ect edraibBDs). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RSI MD SS 


हिन्दी-वत नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३०५ 


का प्रयोग हो या केवल तड्भव शब्दों का । यह बहुत कुछ लेखक की भाषा के रुख 
या शेली पर निर्भर करता है।' 


दूसरे प्रकार के (अद्ध तत्सम) शब्दों के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कह देना 
पर्याप्त होगा कि गद्य में उनका प्रयोग श्रेयस्कर नहीं है। जहाँ तक पद्य में उनके . 
प्रयोग का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आगे निर्णय दिया जायगा ।२ । 

(५) समिति के सम्मुख पाँचवाँ प्रश्‍न यह था कि हिन्दी कविता में संस्कृुत- * 
त-द्भव शब्दों का प्रयोग तद्भव रूप में ही होना चाहिए या तत्सम रूप में?  : 
उदाहरणार्थ ; यश, यशोदा, यमुना, कारण, कुशल आदि शब्दों का प्रयोग तत्सम 
रूप में किया जाना चाहिए या इनके तद्धव रूप जस, जसोदा, जमुना, कारन, कुसल 
आदि के रूप में ? फिर, गद्य में इन शब्दों का प्रयोग किस रूप में होना चाहिए ? ° 


l. ‘‘Opinion :—The answer to this question is related in a great | क 
measure to the answer to question |. In Hindi. there are two 
principal sorts of degenerate Sanskrit words, one of whom 
have completely changed their forms (for instance हाथी, घी, दही 
etc). In the other sort there is only a change in the pronun- 
ciation as for instance in कारन, जसोदा etc. -In this question we 
are chiefly concerned with the first sort of degenate words only. 
In acordance with our opinion as laid down in the answer to .. 
५. l.it can not be positively said whether only pure Sanskrit 
words , should be used in Hindi or their degenerate forms. १ 
Much depends on the general drift of the language of the | 
author.” Ibid, P. ]I. 

2. “With regard to the second sorts of degnerate Words it is eno- 
ugh to state here that in prose the use of this form of words 
is not preferable. We shall give further on our opinion with. 
regard to the use of the words in poetry.’ Ibid. P. 2. 


3. ८0, 5. Should Sanskrit words in their degenerate forms be 
used in poetry or should they be used in their correct form ? 
For instance, should such skt. 074५ 45 यश, यशोदा, यमुना, कारण, 
कुशल €tc. be used in their original forms or should the Hindi 
f0rm जस, जसोदा, जमुना, कारन, कुसल ९. be used ? How should 
such words be used in prose ?"—Tbid. P. I2. | 
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नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी 
२०६ 


यह प्रश्‍न प्रायः चौथे प्रश्‍न के समान ही था। इसके Ss में समिति ने 
° अपने निर्णय में यह बताया था कि कवियों को शब्द-प्रयोग में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
|. > है, इसलिए उन्हे नियमों के बन्धन में बाँधना उचित नहीं । उनका शब्द-ग्रहण या 
क. खद्दों का चनाव अपनी कविता के रसगत भाव से सम्बद्ध छन्दगत उपयुक्तता तय 
. भावगत अनुरूपता पर निर्भर होता है। जहाँ तक गद्य में इस . तरह के प 
प्रयोग का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में चौथे प्रश्‍न के उत्तर में विवेचन किया जा 

[* ` चका है।' 


(६) समिति के सम्मुख छठा प्रश्‍न था कि प्रतिरूप पर्याय वाले शब्दों के 
री य ४ र र, 
५ ~ ० ~ उद थं के £ द ४ ध्न 
किस रूप का प्रयोग कहाँ हाना चाहिए ? [हरणाथं; और तथा ओ 
॥ 0 हि ठा 
, .तथा 'नहीं' आदि में से किस रूप का प्रयोग कहाँ करता चाहिए ? 


इस प्रश्‍न से सम्बद्ध अपने निर्णय में समिति ने लिखा था कि 'भौ' एक 

सँयोजक मात्र है, जबकि और' संयोजक एवं सर्वनाम दोनों है। 'ओ का प्रयाग 

4 . प्रायः कविता में होता है तथा “और' का गद्य में । ऐसा उचित भी हैं, क्योंकि कविता 

क में छन्द को निर्दोष बनाने के लिए कभी-कभी (किसी शब्द में) एकाध वण घटा या 

ळू है बढ़ा देना आवश्यक हो जाया करता है, जबकि गद्य में इसकी आवश्यकता नहीं 

पड़ती । इसीलिए गद्य में केवल 'ओर' का प्रयोग होता है ओर पद्य में जहाँ छन्द 
की जैसी माँग रहती है, तदनुसार 'ओ' तथा 'ओर' दोनों का प्रयोग होता है ॥ 

‘ *.] “Opinion :—Poets havea free license and to fetter them with 

rules is improper. Their choice of words depends on the 

98 appropriateness of words as regards their fittings as well a5 

Re on the suitability of the sense which they bear to the idea of 

the Poet. As regards the use of such words in prose, it has 

already been discussed in the answer of (0. 4.'—IbidP. I2-3. 


- 2. Q.6. Which one of the forms of words having a duplicate 
should be used and in what place ? For instance, where should 
और be used and ४7४९७ भो, ४१९९ नहीं and where न, and 50 
forth.’ Ibid, P. ]3. 

8. “Opinion :--अ is a conjunction where 95 और is both a 607] प 
nction and pronoun. ओऔ is frequently used in poetry 270 ओर 
in Prose. This is proper, for in poetry it is often found 
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हन्दी-वर्त नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३०७ `; 


उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ 'न' और 'नहीं' के सम्बन्ध में समिति ने अपने 
णय सें पं० अम्बिका दत्त व्यास का मत उद्धत करते हुए लिखा था कि उनके 
अनुसार “न' का प्रयोग वतमान, पूणवतमान, अपूणभूत तथा आसन्न भूत म नहीं 
होता और इसी प्रकार 'नहीं' का प्रयोग आज्ञार्थं में नहीं होता । अन्यत्र दोनों का 
प्रयोग वैकल्पिक अर्थात ऐच्छिक होता है। अन्त में इस विषय पर अपना विचार + 
व्यक्त करते हए समिति ने लिखा था कि “न' तथा 'नहीं' का प्रयोग वस्तुतः | 
(निश्चित नियमों पर उतना निर्भर नहीं करता, जितना अच्छे लेखकों के प्रयोगों 
पर तथा प्रयोगकर्ताओं की विवेक-युक्त-रुचि या पसन्द पर । इस कारण से विवेच्य 
शब्दों के प्रयोग की समुचित जानकारी हिन्दी साहित्य के सम्यक्‌ ज्ञान से ही प्राप्त ९: 
की जा सकती है, उसके लिए किसी निश्चित नियम का निर्धारण सम्भव नहीं । ट 


i 


(७) समिति के निर्णयार्थ सातवा प्रश्‍न यह था कि अङ्कु-अंक, अञ्जन- 
अंजन, सम्भव--सं भव, परन्तु-पर'तु, तुम्हारा--तुमारा, उसन-उस्त, भी-- 
सब ही, आप ने ही--आप ही ने, देखें--देखे सोचै--सोचे, पावे--पाऐ, आर्वे-- - 
आएँ, होवे-होए, कोशाध्यक्ष-कोषा ध्यक्ष, उनने--उन्होंने, इनने--इन्होंने आंदिं 
जैसे द्विविध रूप वाले शब्दों के किस रूप को मान्यता दी जाय ! अनुस्वार तथर्‌ 
चन्द्रविन्द्र का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाय ? क्या अनुस्वार का प्रयोग, “म 


६ 
necessary to slid or insert a letter for the sake of metre. But such 
is not the case with Prose. और is used in prose and both `ओः 


and और in verse as exegencies of metre demand.”—Ibid, P. !3. 


!. “Pandit Ambika Dutta’s opinion with regard to the use ० न -** 
270 नहीं are §iven below. न 75 not used in Present, Present 
perfect, Past imperfect and immediate Past. In the imperative 
77000 नहीं is not used. In other places the usage of these two '- 
are optional. The use of न and नहीं does not depend so much 
on fixed rules as on the uses of them by good writers and the 
descriminating choice of the person using them. For this 
reason since a knowledge of their use depends on a thorough 
acquaitance of the Hindi literature, no hard and fast rule 
ean be laid १0७7.” Ibid, P. I3, 


~ 4 
६” 
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तथा 'न' जैसे अनुनासिक वर्णो के साथ करना उचित है ! ' 

समिति ने उपयु क्त प्रश्‍न के तीनों खण्डों का एक-एक कर विवेचन किया 
था और अपने निर्णय में सवंप्रथम 'अङ्क' और 'अंक' जैसे शब्दों के सम्बन्ध में तत्का- 
लीन विद्वानों के मत-मतान्तर का उल्लेख करते हुए लिखा था कि संस्कृत व्याकरण 
"के नियमानुसार अनुस्वार जिस वर्ण के पूर्व आता है, उसके वगं के (पञ्चम) 
"नासिक्य वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कुछ लोग हिन्दी-लेखन में सवंत्र इसी 
“नियम के पालन का समर्थन करते हैं। किन्तु, कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार 
हिन्दी में उक्त नियम का पालन नहीं करके सवंत्र अनुस्वार का ही प्रयोग होना 
+ “चाहिए । तदनन्तर समिति ने 'तुम्हारा' “उसने' आदि रूपों को शुद्ध और उनसे 
भिन्न रूपों को अशुद्ध बताया था। इसी प्रकार “आप ने ही और “आप ही ने', 
इन दोनों प्रयोगों को शुद्ध तथा 'इनने', 'उनने' जैसे प्रयोगों को अशुद्ध करार दिया 
था । इसके अतिरिक्त, समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रकार के 
सन्देहास्पद समरूप शब्द और भी अनेक हैं, जिनके शुद्ध रूप का निर्णय उनके 

उच्चारण तथा सुधी लेखकों के प्रयोग को देखकर करना चाहिए ।* 


]. “0, 7. How should the following and similar words be 
written ?—अङ्क, 07 अंक, अञ्जन ०7 अंजन, सम्भव ०7 संभव, परन्तु 07 
परंतु, तुम्हारा ०7 तुमारा, उसने ०7 उस्ने, सभी ०7 सब ही, आपने ही ०” 
आपही ने, देखें ०7 देखे, सोचैँ ०7 सोचें, पावें ०7 पाएँ, आवें ०7 आएं, होवे 
०7 होए, कोशाध्यक्ष ०7 कोषाध्यक्ष, उनने ०7 उन्होंने, इनने ०7 इन्होंने ९tc. 
How should the nasal dot and the dot with the circumflex be 
used ? Should the dot be used with the nasal letters like म 
and न ?'—Ibid, P. 3. 

2, “According to Sanskrit grammar, the rule is to change the 
nasal dot into the nasal letter of the same class of letter which 
follows it and this is the opinion of some of the people. There 
are others who urge that this rule should not be observed in 
Hindi but that the nasal dot alone should be used. Both the 
views are Correct, but we would advise writers to edhere (0 
any one of the forms throughout the whole of their composi 
tion and not to mix up the two together. तुम्हारा, उसने ९c. १7९ 
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चन्द्रविन्दु के प्रयोग के सम्बन्ध में समिति ने अपने निर्णय में बताया था कि 
हिन्दी में निश्चय ही इसका प्रयोग होना चाहिए। किन्तु इसके सम्बन्ध में कोई. 
नियम नहीं बनाया जा सकता । इसका प्रयोग पूर्णतः इसके उच्चारण पर निर्भर 
करता है । हिन्दी के शब्द-कोश में इस बात पर समुचित रूप से ध्यात दिया जाना 
चाहिए कि अनुस्वार एवं चन्द्रबिन्दु में, उच्चारण के आधार पर, किसका प्रयोग 
किस शब्द में कहाँ हो ।' 

अन्त में 'म' तथा 'न' के साथ अनुस्वार तथा चन्द्रविन्दु के प्रयोग के सम्बन्ध «« 
में समिति ने अपने निर्णय में लिखा था कि ये दोनों वणे स्वयं नासिक्य हैं, ऐसी 
स्थिति में उनके साथ अनुस्वार या चन्द्रविन्द का प्रयोग कर उन्हें पुनः नासिक्य 
बनाना कोई अर्थ नहीं रखता । किन्तु, लेखन में ऐसा प्रयोग बहुत पहले से होता 
आया है। ऐसी स्थिति में इस दिशा में कुछ भी अन्यथा करना वाञ्छनीय 
नहीं है।* (06 

(५) समिति के सम्मुख आठवां प्रश्‍न यह था कि हिन्दी-वर्ण माला में कति) 
पय विदेशी शब्दों की जिन ध्वनियों, यथा--अँगरेजी 4., ४., 0-; फारसी (० 


~ 


correct, their other forms are Incorrect. आप ने ही 2१4 आप ही ने 
etc, are both of them correct. इनने 204 उतने are not correct. 
There are similar doubtful words. Any decision with regard to 
them should be based on their pronunciation and their use , 
by good writers.’’—Ibid, P. प. 

8. “In Hindi the nasal dot with their cercumflex should certainly 
be used, but we can not make any rule about it. Its use MO 
depends upon pronuciation. Tt would be proper ina Hindi 
dictionary to pay attention to the fact that words should be 
differentiated according to pronunciation into those with nasal 


dot and those with nasal dot with circumflex.’’—Ibid, P. l4. 


१७ 


“त्म and न are usnally nasals and to make them nasal again by 
adding the anuswar or the anunasika would be tantalogous, 
प 
iti f time and 
but this mode of writing has come down from a long time 


for this reason it is not advisable to do anything in this dire 


क 32 kg 
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३१० नागरी लिपि और हिन्दी-वर्ते नी 
आदि के लिए वर्ण नहीं हैं, उन्हें हिन्दी-लेखन में किन चिह्नों के माध्यम से प्रकट 
किया जाय ? क्या हिन्दी में अँगरेजी के विराम-चिल्लों का प्रयोग वाञ्छनीय हैं 
उक्त प्रश्न से सम्बद्ध अपने निर्णय में समिति ने लिखा था कि किसी=किसी 
' भाषा में कुछ विशिष्ट घ्वनियाँ होती हैं, जिन्हें केवल उस भाषा की वर्णमाला में 
उनके लिए निर्धारित वणो से ही प्रकट किया जा सकता है । किन्तु, कुछ ऐसे भी 
लोग हैं, जो उन विदेशी ध्वनियों को अपनी भाषाओं में प्रकट करने का प्रयास 
करते हैं । वैसी स्थिति में उनके लिए कुछ नये वर्णा (या "चल्ला ) का आविष्कार 


` आवश्यक हो जाता है । इसी दृष्टिकोण से यहाँ हिन्दी में कुछ विदेशी ध्वनियां के 


, सूचक चिल्लो की सारिणी नीचे उपस्थित की जा रही है! :-- 

a -— Gat — केट 

९ — Gart fe काट 
») — Gater — केटर 
३ $ = Care च्य क्र 
ड — Call — कॉल 

ः ९ -- [२९० या: न 
2): ea = Read स्स रोड 
क स Read —— रेड 


ही पा “(). 8. There are in Hindi no representations Of certain sou- 

: + nds of certain letters, as for instance A, KE and O of English 
and of and of Persian, as well as of certain sounds of 
foreign languages. By what signs these be denoted in Hindi ? 
Should the English marks of punctuation be adopted in 
Hindi ?"—Thbid, P. [4. 

«करै 2, “Opinion :—The fact is that certain sounds are peculiar to 

certain languages and can be represented by the letters of the 

alphabet of that language alone, But there are people Who 

try to denote these foreign sounds in their own vernacular. 


This necessitates the invention of certain signs. In accordence 
ns of. 
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certain sounds in Hindi,”—Ibid, P. ]5. 
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ee 
ie 


i 


अन्त में अँगरेजी के _विराम-चिल्लो के सम्बन्ध में अपना निर्णय देते हुए 


Reed 


Recipt 


Pin 
Pint 
Pier 
Not 
None 
Note 
Moat 
Moist 
Mouse 
But 
Pull 
Truth 
Tutor 
Sue 
Box 


१ 


= रीढ 
= रेसीट 
हल पिन स 
— पेण्ट - 
ला पिअर 


a 


स॒ / १७ 


न फ्‌ 
— क्‌ 


समिति ने यह सलाह दौ थी कि हिन्दी में, केवल कोलन को छोड़कर, जिससे: | 


निश्चय ही विसगं का भ्रम हो सकता है, अँगरेजी के अन्य सा 
जाना चाहिए ।' 


Il. “As regards the use of English 
we would advise the adoption म 
which is sure to be mistaken ४0 


रे चिह्मों को ले लिया 


marks of Punctuatlon in Hindi 
fall of them except the colon 
r visarga.’—Ibid, P. I6. 
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३१२ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक-सङ्घ के सुझाव 


हिन्दी-लेखन-मुद्रण में वर्तनी की एकरूपता लाने के उद्देश्य से अखिल 
भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-सङ्क ने श्री देवराज के संयोजन में नीति-निर्धारणाथे एक 
उपसमिति सङ्कटित की थी । उस समिति की ओर से उसके संयोजक ने अगस्त, 
१९६० ई० के 'प्रकाशन समाचार' तथा “पुस्तक जगत” में हिन्दी-वतंनी सम्वन्धी सुझावों 
का एक प्रारूप प्रकाशित किया था तथा देश के विद्वानों से उन सुझावों के सम्बन्ध 
में अपनी-अपनी सम्मति सङ्घ के कार्यालय, ८ फेज बाजार, दिल्ली के पते पर भेजने 
का आग्रह किया था । 


उक्त प्रारूप को हम यहाँ अविकल रूप में उपस्थित करने के साथ ही भिन्न- 
भिन्न विद्वानों को तत्सम्बन्धी सम्मतियों को भी संक्षेप में उपस्थित कर रहे हैं । 


| सुझावों का प्रारूप :- 
१. संयुक्त और वियुक्त (पृथक) शब्द 


(क) विभक्तियाँ शब्दों से अलग लिखी जानी चाहिएँ, जैसे 'इन्सान ने', कुतृहल 
से, घर पर”, “दीवार में आदि । 
किन्तु स्थानबीधक सर्व नामों को छोड़कर (उदाहरण, 'वहाँ की', “यहाँ 
से',) शेष सर्वेनामों के साथ ('पर' के अलावा शेष, उदाहरण, 'उस 
न पर”) विभक्तियाँ जुड़ी रहनी चाहिएँ, जैसे 'हमको', 'उसने', 'इसी लिए', 
| 'सबके', 'उन्हींका' आदि । 
(ख) पूर्वकालिक क्रियाओं का 'कर' साथ में जुड़ा रहना चाहिए, जैसे 'पीकर'. 
'खोलकर', समझाकर', आदि । 
(ग) संयुक्त क्रियाओं के दोनों अंश अलग-अलग लिखे जाने चाहिएँ, जैसे 
“जी गया”, “ले आए', “कह बैठा”, 'कर देगा” आदि । 


(घ) होन, विहीन, रहित, सहित, युक्त, दायक, ग्रस्त, पूर्वक, चकित, जनक, 
जन्य, जनित, परक, पूर्ण, कृत, चिन्तक, स्वरूप, निष्ठ, गत, प्रद, मय, 
च्युत, सूचक, सिद्ध आदि शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ लगाए जाने पर 
उसके साथ जुड़े रहने चाहिए, जैसे 'पदच्युत', 'हितचिन्तक', "कोलाहल 


2 4 र ह ? 
मय , 'उपहारस्वरुप', 'कलापूर्ण ', 'शहैन्तिपरक', ' तुलसीकृत , “शोकग्रस्त', 
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(ङ) संख्यावाचक विशेषण प्रति' संज्ञा के साथ जुड़ा रहना चाहिए, जैसे 
'प्रतिक्षण', प्रतिदिन, 'प्रतिशत' प्रतिव्यक्ति’ आदि । 

(च) वाला के प्रयोग से बनी कतृ वाचक संज्ञा के दोनों खण्ड अलग-अलग 
लिखे जाने चाहिएँ, जैसे 'बांसुरी वाला”, दौड़ने वाला', 'दुपट्टे वाली! 
आदि । 

(छ) आदरसूचक 'जी' मूल संज्ञा के साथ जुड़ा रहना चाहिए, जैसे 'महात्माजी', 
'बहनजी', “हंसराजजी', बाबूजी' आदि । 

(ज) दो भिन्न शब्दों के संयोग से बने हुए प्रचलित शब्द जुड़ रहने चाहिए, 
जैसे 'वादविवाद', “निम्नलिखित” 'चालचलन', 'ग्रामवासी', 'यथास्थान', 
'आत्महत्या', 'देखभाल' आदि । 

(ज्ञ) निम्न परिस्थितियों में शब्दों के बीच में हाइफन ( - ) का प्रयोग होना 
चाहिए : 

(१) जब दो शब्दों का सम्बन्ध दिखाते हुए बीच की विभक्ति का लोप कर 
दिया जाए, जैसे 'स्वरूप-विइलेषण', 'कृषि-मन्त्री, नदी-कितारे, 
'सा हित्य-समारोह', 'अशोक-सम्बन्धी', “शब्द-चमत्कार्‌ , ममता-भरी', 
'सिगरेट-केस”, 'पाँव-तले', 'सरकार-विरोधी' आदि । 

(२) जब अतिरिवत प्रभाव के लिए किसी विशेषण को दोहराया जाए अथवा 
समानार्थक या विपरीतार्थक शब्दों को मिलाकर चमत्कार की सृष्टिको 
जाए, जैसे 'क॑से-क॑से', 'दो-चार', “किसी-न-किसी', “रोज्‌-रोज्‌', “पति- 
यत्नी', 'सब-के-सब', 'पढ़-लिखकर', (हंसी-मज़ाक , 'निराशा-पर- 
निराशा”, 'झुक-झुककर , (लिपा-दिया', 'आचार-विचार', 'नये-से-तये', 
'थोड़ा-बहुत', 'लिन-देन' आदि । 

(३) जव “विशेष” विशेषण को संज्ञा से मिलाकर एक ही संज्ञा की रचना की 
जाए, जैसे 'व्यक्ति-विशेष', 'कार्य-विरेष' आदि । 

(४) जब किसी शब्द के साथ 'भर अथवा 'मात्र' लगाकर पूर्णता या सीमा 

का आभास दिया जाए, जैसे 'दिन-भर', जीवन-भर , 'शक्ति-भर', “भर- 

पेट”, 'घर-भर में', 'अनुभूति-मात्र', 'स्वप्न-मात्र' आदि । 

जब किसी शब्द के साथ 'जैसा', या जैसे, जेसी', के अथ में 'सा', 

से', या 'सी' का प्रयोग किया जाए, जैसे 'फूल-सी कोमल', 'एक-से 


' ुदुसा ग गल”, “पत्थर-सा अटल' आदि । 
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` ३१४ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


`. २, शब्दों में प्रयुक्त 'ये', 'यी', अथवा 'ए', 'ई' 


(क) 'या? से अन्त होने वाली भुतकालिक कृदन्त क्रियाओं के स्त्रीलिग और 


ह. [हुवचन रूप में 'ये' और 'यी' का प्रयोग होना चाहिए, जैसे 'आये', 
अ 'गयी', 'किये!, 'गये', 'दिये', 'पिलायी', 'दिखायी' (क्रिया), 'ललचायी' 
(क्रिया) आदि । 


किन्तु संयुक्त क्रियाओं के अन्त में 'ए' और “ई का ही प्रयोग होना 
चाहिए, जैसे 'हँसते गए', 'रोती आई' 'रख दिए, चली गई' आदि । 
जहाँ-कहीं संयुक्त क्रिया के दोनों शब्दों के अन्त में 'ये', 'ए' अथवा यी, 
'ई? ध्वनि हो वहाँ पहले शब्द में 'ये' और 'यी” तथा दूसरे में 'ए' और 
'ई” का प्रयोग होना चाहिए, जैसे 'बताये गए”, 'उठायी गई', आदि । 


(ख) जिन विशेषणों का अन्त 'या' से होता है उनके स्त्रीलिग और बहुवचन 
रूप में 'यी' और 'ये' का प्रयोग होना चाहिए, जैसे “नयी, “नये, 
“परायी' आदि । 


(घ) “लिये” और “लिए! में विभक्ति के रूप में प्रयुवत होने पर 'ए' तथा क्रिया 
“लिया” के बहुवचन के रूप में 'ये' रहना चाहिए, जैसे 'आपके लिए यह 
मधुर आम', 'हाथ में पुस्तक लिये पहुँचा' आदि । 


हि 


उपयुक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए 'ए' तथा 'ई ध्वनि से युक्‍त 
सब शब्दों में, चाहे वे आज्ञार्थक व संभावनाथंक क्रियाएं हों अथवा 
आदरसूचक आज्ञा के या क्रियाओं के भविष्यत्‌ रूप हों, 'ए' और “ई का 
ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे 'आइए', 'जाएगा', 'खाएंगे', “चाहिए, 
'पिएँ', 'हँसिएगा”, 'दीजिए', 'जाइए', 'जगहेसाई', 'अच्छाई', 'ललचाई 
(विशेषण), 'दिखाई' (संज्ञारूप) आदि । 


३. हिन्दी में संस्कृत के शब्द 


(क) जो संस्कृत-शब्द हिन्दी में कुछ रूप बदलकर प्रचलित हैं उन्हें (शास्त्रीय 
लेखन को छोड़कर) उनके हिन्दी रूप में ही लिखा जाना चाहिए, जँसै 
महत्व, 'कतेव्य', 'उज्वल', तत्व', 'दुख', 'निस्संकोच' आदि; न कि 
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हिन्दी-वतंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३१५ . 


(ख) सस्कृत व्याकरण के नियमानुसार हल” का प्रयोग यथास्थान अवश्य. 
होना चाहिए, जैसे 'भगवान्‌', 'महान्‌', विद्वान्‌, किचित्‌, पृथक्‌ -. 
आदि । 


४. हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्द ओर ध्वनि-चिल्ल 


(क) साधारणतया 'ज' और 'ज्‌' ध्वनि में भेद करने के लिए नुक्ते का प्रयोग 
अवश्य किया जाना चाहिए। विशेष रूप से जहाँ-कहीं मिलते-जुलते ' 
हिन्दी शब्दों के कारण अर्थ-भेद को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो,. 
उद्‌ के शब्दों में नुक्तो का प्रयोग होता ही चाहिए, जैसे तेज', 'बाज', 
'ताक', 'जरा, 'जीना', “राज आदि ; २ 


(ख) अन्य भाषाओं के अनेक शब्द, जिनके उच्चारण में बीच के अक्षर को बा 
अर्धे-ध्वनि और पूर्ण-ध्वनि सन्देहास्पद हो, पूरे अक्षर से ही लिखे जाने 
चाहिएँ, जैसे 'गरमी, 'सरदी', “शरम, 'बरफ, “बिलकुल, 'कुरसी', 
'बरामदा, “भरती, बरदाइत?, हलका, “गरदन , 'वरतन', फुरसत; ® 
आदि । { 

(ग) अंग्रेजी शब्दों में उच्चारण को आवश्यकताओं को देखते हुए अ 
का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, जैसे 'कॉफी, नॉमल', डॉक्टर, . 


९ १,%' ४ 


“ऑपरेशन आदि । 


५. अनुस्वर और चन्द्रबिन्दु न 
(क) जहाँ कहीं अनुस्वार-ध्वनि से अगला अक्षर टवर्ग, 4 या पवर्ग का हो 
वहाँ विशिष्ट प्रचलित शब्दों को छोड़कर रु (विशेषकर स BS ¢ 
शब्द; उदाहरण, 'संत्रस्त , “ससं भ्रम) शेष में अनुस्वार के स्या य ७ 
उस वर्ग के पांचवे वणे के अर्धाक्षर का प्रयोग करना चाहिए, ७४७. 
परिस्थितियों में अनुस्वार का, जेसे “पंगु , “अकिचन', 'सुन्दर', “सम्बन्ध , 
“संवर्धन', 'अन्त', 'गुण्ठन' आदि । 
(ख) अनुस्वार से ध्वनि-भेद को स्पष्ट करने के लिए चन्द्रविन्दु क प्रयोग 
यथास्थान अवश्य किया जाना चाहिए, जसे, 'हंसमुख 2 जाएगे', 
'दिखाएँ', सँवारकर', 'दाँयाँ', चाहिए (बहुवचन), म ` 
किन्तु मुद्रण और लेखन को असुविधा प को देखते हुए 9 शि र ] 
४5 SR को माला, के साथ चन्द्रबिन्दु का प्रयोग नही! 
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३१६ नागरी लिपि और हिन्दी-वतनी 


प्रारूप पर विद्वानों की सम्मतियाँ 
० नगेन्द्र 


डॉ० नगेन्द्र ने प्रकाशक-सङ्क के हिन्दी-वतंनी सम्बन्धी सुझावों के प्रारूप की 
केवल तीन बातों पर अपनी असहमति प्रकट करते हुए उनके सम्बन्ध में अपने निम्न- 
लिखित सुझाव दिये थे :-- 


१. “संयुक्‍त और वियुक्त शब्द' के अन्तर्गत (च) में 'वाला' से बनी कतृ - 
वाचक संज्ञा अलग-अलग न लिखकर, वाला शब्द के साथ जुड़नी चाहिए । 

२. शब्दों में प्रयुक्त 'ये', 'यी', अथवा 'ए', 'ई' के अन्तर्गत (क) में संयुक्त 
'क्रियाओं के अन्त में तथा संयुक्त क्रियाओं के दोनों शब्दों के अन्त में 'ये', “यी, 
ही होना चाहिए । 

3. “हिन्दी में संस्कृत शब्द' के अन्तर्गत (क) में “उज्ज्वल” के उच्चारण के 
अनुसार भी 'ज' में द्वित्व है--ज्ज्व अतः 'उज्ज्वल' ही शुद्ध है। दुःख और दुख, 
दोनों ही हिन्दी में प्रचलित हैं। केवल दुख लिखने में छन्दोभङ्ग होगा । 


इसी शीर्षक के (ख) में जिन शब्दों का संस्कृतत्व प्रायः लुप्त हो चूका है 
ओर जो सामान्य हिन्दी-शब्द बन चूके हैं, उनमें हल का प्रयोग व्यर्थ है । 'भगवान' 
“महान, 'विद्वान' लिखना हो उचित होगा । 


उपयुक्त बातों को छोड़कर सङ्क के अन्य सभी सुझावों के प्रति डॉ० 
नगेन्द्र ने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की थी । 


श्री रामलाल पुरी 


आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली के व्यवस्थापक श्री रामलाल पुरी ने अपनी 
प्रतिक्रिया निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त की थी :-- 


१. संयुक्त और वियुक्त शब्द” शीर्षक के अन्तर्गत नियम झ (३) और 

(४) से हम सहमत नहीं हैं । हमारे विचार में हिन्दी को सरल बनाने के लिए आर 

मुद्रण की सुविधा के लिए भी हाइफन का प्रयोग कम-से-कम होना चाहिए । 

“विशेष” विशेषण को संज्ञा से मिलाकर एक ही संज्ञा की रचना की जाए तो उसमें 

CC-O. हा स्त य आता व 0, आना य. कुई) पत्रपक्षिकाओं मे. कार्यविशेषे ओर 
'व्यक्तिविशेष' छपता हे । 'भर' अथवा 'मात्र' किसी शब्द के बाद आएं तो उन्हे 


हिन्दी-वर्त नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३१७. 


अलग ही रखा जाए। अधिकतर व्याकरण-सम्बन्धी पुस्तकों में इनको अलग हौ 
लिखा गया है । 

२. नियम २ (ग) के अन्तगंत कहीं पर 'लिये' और कहीं 'लिए' चलाना 
सर्वथा अनुचित होगा । प्र[फ रीडिंग करने वालों के लिए यह शब्द सिर-ददं बक 
जाएगा । साथ ही लिपि में एकरूपता भी न आ सकेगी । सवंत्र 'लिए' का ही 
प्रयोग होना चाहिए । 

३. नियम ३ (क) के अनुसार 'महत्त्व', 'उज्ज्वल', और 'तत्त्व' शब्द हिन्दी 
में 'महत्त्व', 'उज्ज्वल' और “तत्त्व” नहीं लिखे जाते। उनका शुद्ध रूप ही चलना 
चाहिए । 

४. नियम ४ (क) के अन्तर्गत उदू तथा अन्य भाषाओं के शब्दों में नीचे 
नुक्तों का प्रयोग अनावश्यक है । पं० किशोरी दास वाजपेयी तथा रामचन्द्र वर्मा: 
दोनों ही इसके विरोधी हैं। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के शिमला अधिवेशन में भी 
इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कि हिन्दी में ऐसे शब्दों के 
नीचे बिन्दी लगाकर लिखना गलती है । केवल जहाँ उदू-फारसी का शेर आये 
वहीं पर नुक्ता लगाया जाए। ४ (ग) के अनुसार अर्धचन्द्र का भी प्रयोग आवश्यक 
नहीं । 


५, नियम ५ (ख) के अनुसार चन्द्रबिन्दु का प्रयोग आवश्यक नहीं माना 
जाना चाहिए। आजकल प्रमुख पत्रिकाओं में केवल बिन्दी का प्रयोग होता है । 
कई प्रकाशकों ने भी अपने यहाँ नियम बना रखा है कि चन्द्रबिम्दु की जगह केवल 
बिन्दी ही लगायी जाए । 
बलराम शास्त्री 

(बुक्स एण्ड बुक्स', पटना-४ से बलराम शास्त्री ने विवेच्य प्रारूप पर अपनीः 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा था :-- 

मेरो समझ में यह नहीं आता कि व्याकरण से सम्बन्धित किसी मामले में 
'क्यों, किसलिए' की सफाई को बिना प्रस्तुत किये ही कुल दो छपे पुष्ठों पर हिन्दी 
की धातु, नाम, सर्वनाम, समास, कुदच्त, प्रत्यय, उपसग आदि सभी । विषयों पर ये 
निष्कर्ष क्योंकर दिये गये हैं ? पचास पृष्ठ की अष्टाध्यायी को भी विषद क्रने के 
लिए महाभाष्य-सारस्वतादि बड़े-बड़े विवाद-ग्रन्थ बने । मगर प्रकाशक-सङ्घ के येः 
सूत्र तो इतने अध्याहार-व्यवहार विहीन हैं कि इन्हें पढकर समझना भी दुरूह हे । 

मसलन, शुरू होता है “संयुक्त और वियुक्त शब्द' से । 'शब्द शब्द क? 
अर्थ बिना समझे ही उसे 'संयुक्त और वियुक्त' समझने का साहस किया गया है. 
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नः नांगरी-लिपि और हिन्दी-वतनी 
. यद्यपि हर शब्द अपने उपसगं-परसगे को लेकर ही वाक्य में एक समूचा शब्द होता 
` _ है और उसमें संयुवत-वियुक्त जैसा प्रश्‍न नहीं हुआ करता। यह नियम तो समज्ञ 
` में आता है कि उपसग को शब्द में एक ही शिरोरेखा के अतगत होना चाहिए भोर 
परसग को भी, तथा जहाँ दो परसगं हों, वहाँ अंतिम को शिरोरेखा से अलग किया 
कता है, किन्तु यह समझ में नहीं आता कि 'यहाँ' 'वहाँ' जसे स्थानबोधक' 
(यद्यपि ये स्थानबोधक' नहीं भी हैं--ज से, “वहाँ बहुत कहा गया सगर यहाँ कुछ 
पल्ले ही नहीं पडा' आदि) शब्दों की शिरोरेखा के अंतर्गत किसी काम्य परसग को 
दे देने से हिन्दी को क्या कष्ट हो जायगा ? शायद उक्त 'एकरूपता' की बात 
करनेवालों ने उपसर्ग का भी तात्पर्य नहीं समझा है, तभी तो धारा १ के (ङ) खंड 
मं “प्रति? को 'संख्यावाचक' कहते हुए कह देते हैं कि इसे अपने परवतीं को शिरो- 
i रेखा के अंतगंत हाँ रह जाना चाहिये । जबकि सीधी बात यह है कि सभी उपसगों 
£ ही ऐसे प्रयुक्त होना चाहिये; चाहे वह प्रति हो, 'परा हो या “उप! | होई! 
इसी धारा के (घ) खंड का अथे समझ में नहीं आता हे, क्योंकि “हीन, विहीन, 
रहित! वगैरह शब्दों के बाद आदि' की छट को जोडते हुये कहा गया है कि ये सारे 
डाब्द अपने साथ मिलनेवाले शब्दों की शिरोरेखा के अंतर्गत ही रहेंगे। यहाँ एक 
यह प्रश्‍न पैदा होता है कि नियम या व्याकरण में 'आदि', की छुट देने से कितनी 
द्र तक कौन-कौन से शब्द समेटे जायेंगे ? दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि इस धारा 
में किन विशिष्ट समासों के उदाहरण दिये गये हैं ? चाहिये तो यह था कि अव्ययी- 
भाव, कर्म धारय, बहुब्रीहि, द्विगु जैसे समासों के लिए यह तरीका निश्चित किया 
जाता न कि शब्द गिनाये जाने चाहिये । नियम बनाने के लिये लक्षणलघ्‌ सिद्धांत 
` नहीं देने से सारी बात अनाप-सनाप कही जायेगी । इस धारा में उपधारा (ख) के 
देने का कोई अथं नहीं है, जवकि 'त्वा' और 'तुमुन' जैसे परसगो का अपने शब्दों 
. की शिरोरेखा के अंतर्गत होने का स्पष्ट निर्देश ही वांछित था; जैसे 'कहकर 
'कहने को” आदि । इस धारा की (ग) उपधारा में कहा गया हैं कि संयुक्त क्रिया 
के दोनों अश अलग-अलग रहेंगे, जैसे-कह बैठा, कह चूका, कहने लगा, ले बैठा, 
ले चुका, लेने लगा आदि । हिन्दी क्रिया की इस विशेषता का लक्षण न देकर अपनी 
बात सिद्ध करने में 'क्यों' का प्रश्न लगा करता है। हिन्दी में या किसी भाषा में 
क्रियाये ही होती हैं, उनकी धातु के बांद लगे हुये शब्दों को अधिक-से-अधिक परसगं 
“कह सकते हैं । धातु और परसग समेत जो क्रियारूप बनते हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया , 
“से नामांकित करना नितांत परिभाषा-विहीनता ही कहीं जायेगी । हम इस धारा 
का समर्थन इसलिए करते हैं कि हिन्दी धातुरूपों में धातुरूप और उसके परसर्ग दो 
अलग शिरोरेखाओं में होने चाहिये; क्योंकि लिङ्ग, काल, वचन और पुरुष का 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हिन्दी-बर्तती के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३१९... ` 
दोनों पर अलग-अलग आरोप होता है; और इसका प्रमुख कारण यह है कि 
क्रियाओं के पुरुष बनानेवाले सबंनामों में हिन्दी में लिङ्ग नहीं हुआ करता तथाः ' 
व्रिश्ञेषणों में भी लिङ्ग नहीं देने की छट है, ओर इस अभाव और छुट को पूर्ति क्रिया 
अपने लिङ्गो द्वारा करती है । यह बात कुदंत में भी लागु होती है, जसे 'दोड़ता । 
हुआ? दौड़ती हुयी', दौड़ते हुये'; अतः इस प्रथा को निदिष्ट करने के लिते अलग 

से (च) उपधारा को जोड़ना निरथेक ही है । इस धारा की (ज्ञ) उपवारा में षष्ठी- . | 
तत्पूरुष के उदाहरण दिये गये हैं; जिसे अवैयाकरणी ढंग पर बच्चों को तरह आदे- «. 
र किया गया है कि 'जब दो शब्दों का संबंध दिखाते हुए बीच की विभक्ति 
का लोप कर दिया जाय' । हम मानते हैं कि तत्पुरुष में हर हालत में समस्त शब्दो . ,. ` 
को हाइफन के द्वारा जोड़ा जाय, बल्कि हम इस विषय में सबंध या पष्ठी कोही 8 
नहीं प्रत्युत हर विभक्ति को हो इस पद्धति के अंतर्गत लाना चाहत हैं। हाँ, जहाँ ' 
ऐसे समास में संधि पड़ जाय वहाँ इस हाइफन से उतना ही अनथ होगा, जसे 
“पटाक्षेप? । द्वद्व में तो हाइफन होना ही चाहिये ; जैसे 'शिव-पावंती' ओर इसका. 

मी निर्देश उपयुक्त धारा में अपेक्षित था । इस उपधारा (झ) में यह वात समझ . , 
सें नहीं आयी कि 'कृषी-मंत्री' में 'कृषी' का अंत्य ईकार किन कारणों से ह्लस्व नहीं Fe 
किया गया । उपधारा (झ) के खंड दो में वीप्सा-विवीप्सा वाले हिन्दी समासों में ` ` 
इाइफन का निर्देश किया गया है, जैसे 'कसे-कसे', 'लिया-दिया , | “किसी-न-किसी' छ 
आदि में । किन्तु 'बारंवार' के लिए वहाँ क्या निर्देश है ? यहाँ चाहियेतो था ३ 
कि संधि की स्थिति में हाइफन नहीं देने का भी स्पष्ट निर्देश कर दिया जाता। | 
'वारंबार! तो संस्कृत की संधि हैं, मगर 'कुठेक' 'हरेक' जैसी हिन्दी स थियों का 
-भी इससे समाधान हो जाता । उपधारा (झ) का खंड तीन और चार एक ही वात क 
है, क्‍यों कि दोनों खंडों में सामा जिक उदाहरण एक ही हैं । मेरे विचार से तो दोनों हि 
खंडों के उदाहरणों में बोचवाले हाइफन का कोई अर्थ नहीं है, क्‍योंकि इस समास "= 
के शब्द यदि एक ही शिरोरेखा में आवें तो इस लाघव से कोई भी अथहा शि कि 
होने जाती है । जैसे, व्यक्तिविशेष, दिनभर जैसे समास तो क्या 'देनेभर' जसे “ 
कदत को भी एक शिरोरेखा में दिये जाने से शब्द, धातु, लिज्ञ या वचन आदि % 
के द्वारा कोई व्याघात नहीं होने जा रहा है। इस उपधारा के पचत के" 
तात्पर्यं का मैं समर्थन करता हूँ, किन्तु वहाँ मैं, व्याकरण-नियम के ही नाते, हाइ- 

फन देने की बात का समर्थन नहीं करूँगा बल्कि अँगरेजी में पड़नेवाले लुप्तिचिल्न 

को ही हाइफन के बजाय उचित समझू"गा । वहाँ यह प्रणाली होनी चाहिए : हुन 
कथ्य है-'फूल के जैसा”, समासरूप हुआ-फूल-जैसा', समास-लाधव हुन हा 
सा'। मेरा तकं यह है कि यहाँ षष्ठी विभक्ति के लोप के नाते जबकि समास क 
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पत नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी 
व्यक्त करने के लिये हां इफत दिये जाने की प्रथा है, तो समास को व्यक्त करने के 
साथ-साथ मात्रा या शब्द के लोप जैसे लाघव को व्यक्त करनेवाला, जैसे कि 'जैसा' 
से 'जै” का लोप 'सा”-मात्र शेष से प्रकट करने के लिये 'सा' के पहले “ ' ' लुप्ति- 
चिह्न भी आवश्यक है । 
दसरी धारा में उपधारा (क) और (ख) नितांत नियमविहीन हैं, क्योंकि 
पहले तो मैं कह ही चुका हूँ कि हिन्दी क्रियायें धातुरूप के साथ-साथ अपने परसगे- 
रूपों को लेकर ही पूर्ण होती हैं, अतः उनकी मूलधातु और परसग में लिद्ध-वचन- 
पुरुषादि के कारण अलग-अलग अंतर पड़ता है और इस अंतर के आने के ही कारण 
उन्हें "संयुक्त क्रिया' कह देने में कोई तुक नहीं है । रूपावली के अनुसार “दिखायी 
दिये? को 'दिखाई दिए” या 'दिखायी दिए! या 'दिखाई दिये लिखने का, धातुरूप 
चलाने का, कोई नियम नहीं बन सकता है। अतः धातुरूप के परसग के अंतिम 
युकारापात का 'ए' या 'ई' में लाघव करना निरर्थक ओर साथ-ही-साथ निनियम 
भी है। यह सत्य है कि ससे मुद्रण या लेखन में लाघव होता है, किन्तु इस 
लाघव को व्याकरण में सुचारु सिद्ध करते समय जितने अपवादसाधक सूत्र बनाने 
पड़ेंगे और उनकी फक्किकाये देनी पड़ेगी, उसकी स्थूलता पर शायद बिना 
सोचे ही यह धारा बना दी गयी है। यदि इस धारा की उपधारा (क) में धातुरूप 
के परसगं के अंत को ये-यी को जगह ए-ई के आपात द्वारा लघु करने की 
बात को जाती है, तो क्या कारण है कि उपधारा (ख) में कदत के साथ 
वेसी ही बात क्यों नहीं 'को जाती, जबकि धातुरूप के मुकाबले कदत में 
ऐसा करने से इतनी अधिक आसानी होती है कि उसके लिये कम या नहीं के 
बराबर ही अपवादसाधक सूत्र बनते हैं। इस धारा की उपधारा (ग) का भी 
अथं समझ में नहीं आता हे । क्योंकि विभक्ति के अथं में या क्रिया के अर्थ में 
. आनेवाले लेना धातु के अथं में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। जैसे, 'राम के 
* लिये में लेना” धातु के अथं में ही के 'लिये' विभक्ति बनी है, दूसरे अथे में नहीं; 
` यह बात तात्पयंगत हैं। इसलिये, कोई कारण नहीं है कि धातुरूप में 'लिये' और 
विभक्तिख्प में “लिए' का प्रयोग किया जाय । इस धारा की उपधारा (घ) में 
भी वेसे ही अनंत-अव्याख्य अपवादो की सृष्टि की गयी है। आइये”, पियें, 
“हँसियेगा --इस प्रकार के यकारी प्रत्ययों में ही लोट या विधि के रूप चलाने में 
आसानी है, न कि आइए', “पिएँ', 'हंसिएगा? जैसे एकारी प्रत्ययो में । यदि लोट 
या विधि में एकारी प्रत्यय चलाये जा सकें तो इस अपवाद को भी सिद्ध करने के 
बहुतेरे हठ यास प्रत्य ओर अलग से उनकी फक्किकाये देनी पड़ेगी । हाँ, जब 
धातु से कृदंत या तद्धित रूप बनें तो वह गुणवाची सज्ञा के रूप में हो जाता है, 
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हिन्दी-वतंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३२१ 


और तब यकार प्रत्यय को एकार किया जा सकता है, क्योंकि तब एक ही अपवाद- 
साधक सूत्र इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है; जंसे 'जगहँसाई' 
'मुहदिखाई आदि । इस उपधारा को देने में, 'आइये' और “जगह साई के प्रत्ययार्थी 
में फर्क को बिना समझे, एक ही नियम की लाठी से दोनों रूपों को हाँकने जेसी 
भूल अक्षम्य ही कही जायेगी । 


धारा तीन की उपधारा (क) तो हिन्दी के नाते अवश्य-मान्य है, जहाँ कि 
संस्कृत के 'उज्ज्वल' को हिन्दी का 'उज्वल' ओर दुःख को दुख' किया है । 
किन्तु यहाँ भी, छंदों के लिये दुःख जैसे त्रिमात्रिक की गुजाइश छोड़नी चाहिये 
थ्री । और, हिन्दी के इसी प्रचलन की शतं के नाते, कोई कारण नहीं है कि इस 
धारा की उपधारा (ख) के द्वारा संस्कृत के हलंत शब्दों को हलत में ही लिखा- 
पढ़ा जाय । क्योंकि, मान लीजिये कि हमने इस शर्ते के अनुसार “विद्वान! को 
“विद्वान! लिखना ही उचित ठहराया, तो इसमें शब्दरूपों वाले हिन्दी के परसर्गं 
अर्थात्‌ विभवितयाँ कैसे जुटेंगी ? क्या 'विद्वान्से' 'विद्वान्मे' “विद्वान्पर या “विद्वान्के 
लिये' लिखा जायगा ? इस उपधारा में दूसरा मजाक तो यह है कि 'महान' ओर 
“विदान' जैसे शब्दों को इस नियम में भुक्त करने के साथ-साथ “किड्चित्‌' और 
'पृथक' जैसे अव्ययों को भी भुक्त कर दिया गया है, जबकि अव्ययों में हलत रहने 
से, उनमें प्रसगं लगने की कोई गुजाइश न होने के कारण, कुछ आता-जाता नहीं, 
वल्कि परसर्ग लगने की योग्यता वाले शब्दों में ऐसी विधि से बहुत-कुछ बुद्धिविभ्रम 
का घाटा है । धन्य हैं ऐसे नियम बनानेवाले, जो अनेकाकारी शब्दों और एकाकारी 
अव्ययों तकु का प्रायोगिक अंतर नहीं समझ सकते । ह 

धारा चार की उपधारा (क) और (ग) के विषय में हमारा मतभेद यह है 
कि हिन्दी के अक्षर स्वस्थ कंठ के उच्चारण के आधार पर ही बने हैं; वातज, 
पित्तज, कफज उच्चारण-विकारो को लेकर नहीं । कंठ की जिस कफात्मक गल- 
गलाहट को लेकर उद्‌ के ख्‌, ग, फ, ज्‌ आदि अक्षर बनते हैं या अंगरेजी के वातज 
कंठ-विकार के कारण जो अधोंकारी उच्चारण बना करता है, यदि उन तमाम के 
लिये अपनी चलती भाषा में चिह्न जारी किये जायें, तो चार दिन के बाद फ्रच, 
लैटिन, दक्षिण अफ्रीकी, चीनी आदि जितने पक्षी-चतुष्पदों जैसे विकारी उच्चारण 
हिन्दी में आने लगेंगे, सबके लिये चिह्ण-विशेष नियुक्त करना अस मनु ही होगा ) 
यदि यह देश यों ही स्वतंत्र और सवे सह रहा तो अँगरेजी और उदू के अलावा 
दूसरी भाषाओं के शब्द तो अपने यहाँ आयेंगे ही । हाँ, शब्द-कोषों में i व्याकर 
में उच्चारण-अपश्र'शों के चिह्न देने की बात सोची जा सकती हे । जहाँ तक न. 
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३२२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नी 
अनर्थ का प्रश्‍न है, वह तो बहुतेरे बह्वथंकों के साथ जिस तरह प्रसंग-सापेक्ष है, उसी 
तरह इनमें भी होगा । इस धारा की उपधारा (ख) ठीक ही है, मगर वहाँ भी 

| हठ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कविता को प्रसग-प्रमुख शब्दध्वनि के नाते 'शमं 
और 'शरम' दोनों के प्रयोग का विकल्प तो देना ही होगा । 


धारा पाँच के विषय में मेरा विचार यह है कि पंगु अर्किचन' या अंत' 
में सभी शब्द 'संस्कृत-जनित' नहीं, बल्कि संस्कृत के ही हैं ओर इन जैसे सभी शब्दों 
में अनुनासिक हलाक्षरों की जगह अनुस्वार ही प्रयुक्त होना चाहिये। यदि इसमें 
कहीं छट या अपवाद किया जा सकता है तो वह मात्रोत्तर अनुनासिक हलाक्षरों के 
लिये ही । क्योंकि मात्रा के बगल में अनुस्वार, छपाई के बीच टूटने या दवने के 
कारण, अस्पष्ट हो जाता है; इसलिये उसे अगले अक्षर के वग का पचम कर सयुक्त 
किया जाय । 'मै' 'हैं' आदि शब्दरूप या क्रियारूप, स्वयंपूर्णत्व की लाचारी के 
नाते, अपवाद किये जा सकते हैं। इस प्रकार 'सुदर', “अंत”, अकिचन', मे 
आदि रूप ही अनुस्वार-प्रयोग के सही रूप होंगे । 


अगस्त ६० वाले 'प्रकाशन-संमाचार' में डॉ० नगेन्द्र के इस विषय के विचार 
में मेरे विवार से दो-एक दोष हैं। उन्होंने 'संयुक्त और वियुक्त शब्द' वाले उक्त 
प्रस्ताव में एक संशोधन उपस्थित किया है कि हिन्दी के 'वाला' जैसे कृदंत परसग 
* को धातुरूप से अलग न रखकर साथ कर देना चाहिये। यहाँ में कुछ उदाहरण 
रखता हँ । 'नामवाला' में तो डाक्टर साहब की बात संगत लगती है, किन्तु “देखने 
ब्राला' देख लेने वाला’ 'दिखवा लेने वाला” जैसे कृदंतों को क्या 'देखनेवाला' 
*देखलेनेवाला' 'दिखवालेनेवाला' या 'देखने वाला' देख लेनेवाला' 'दिखवा लेनेवाला' 
इस प्रकार लिखा जायगा ? चाहिये तो यह कि ऐसे प्रयोगों में आये हुये शब्दों के 
सभी टुकड़े अलग-अलग हो रखे जायें, क्योंकि धातु और उसके सभी परसर्गो मे 
लिङ्ग-वचन-पुरुष-काल के अनुसार स्वतंत्र प्रत्ययों के लगाने की जबकि गु जाइश बनी 
रहती है, तो उन्हें प्रत्ययों के समेत समस्त पद बनाना व्याकरण के हिसाब से ठीक 

' नहीं होता । 


'प्रकाशत-समाचार' के उक्त अंक में ही रामलाल पुरी जी का एक यह 
बिचार है कि नियम ५ (ख) के अनुसार चंद्रबिदु का प्रयोग आवश्यक नहीं माना 
जाना चाहिये । मुझे इस विचार से विरोध है, क्योंकि एक शब्द है “मंदरा' । 
यदि इसे 'मंदरा' लिखा जाय तो इसका उच्चारण 'मन्दरा” होगा जो कि 'मंदरा 
वाला उच्चारण कतई नहीं हें । 'मंदरा' में जो एक छांदसिक मिठास के साथ-साथ 


चार मात्रा वाला लाघव है, वह मंदरा' में पाँच-मात्रकता जैसी गुरुता तथा उच्चारण 
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में आये हुये झटके के कारण; अपने स्थान पर कदापि शुद्ध नहीं है । वेदमत्रो की 

बात तो विशेष है, हिन्दी के साधारण लोकगीतों या लोकोक्तियो की ह्वस्वात्मकता : 
की हानि, शायद पूरीजी भी, अपने उक्त विचार को लागू करते हुये, नहीं करना - 
चाहेंगे । 

डॉ० इन्द्रनाथ मदान 


पञ्जाब विश्वविद्यालय से डॉ० मदान ने लिखा था :-- 
'पुस्तक-जगत' में प्रकाशित अक्षरी नियमों के सम्बन्ध में मेरा विचार है. 
कि :-- ५१ 
२ (क) गया का गये ही होना चाहिये। इससे जटिलता कम होती है है 
गया का गए होने से जटिलता बढ़ती है। 

३ (ख) संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार हलन्त का यथास्थान प्रयोग . 
करने से कोई लाभ नहीं है, हानि है। महान्‌ के स्थान पर महान, जगत्‌ के स्थान. 
पर जगत, वरन्‌ के स्थान पर वरन; किचित्‌ के स्थान पर किचित होना चाहिये । रा 

आप 'पुस्तक-जगत' को 'पुस्तक-जगत्‌' क्यों नहीं लिखते ? नहीं लिखते तो 
ठीक करते हैं । श्री देवराज के सुझाव परम्परावादी न होकर हिन्दी के लिये रूढिवाद्री.. 
हैं। एकरूपता ही उद्देश्य नहीं है, प्रगतिशीलता भी होनी चाहिए । 
शरी सुधीरचन्द्र मजूमदार ० 

खमदयालु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गंगेया, मुजफ्फरपुर के प्राचार्य ` 

सुधीरचन्द्र मजूमदार ने लिखा था :-- | 
अब हिन्दी सवे-भारतीय भाषा बन गई । अतः इसे सवंमान्य करने के लिए 

तया इममें एकरूपता लाने के लिए तत्सम शब्दों का शुद्ध संस्कृत विवरण रखना 
चाहिए । हिन्दी भी अपने शब्द-भंडार के लिए संस्कृत की ही अधिक ऋणी है और 
वही हिन्दी से दूसरी भारतीय भाषाओं का योगसूत्र है । री संस्कृत-व्याकरणानुसार 
जब दो पदो में सन्धि होती है तो अनुस्वार या परसवण दोनों शुद्ध है, परंतु लिखने 
की सुविधा के लिए लोग अनुस्वार ही अधिक लिखते हैं । यथा, अलकार, भय कर, 
धनंजय, कितु । [कितु जब एक ही पद के भीतर स न्थि हो तो केवल परसवण हा 
विहित है । अतः शंका, शांत आदि भूल है । > 
| यहाँ, हूँ आदि में चन्द्रबिन्दु सब कोई लिखते हैं, कितु घरों, में, नहीं, ह 


अ ४ स्द्र्बिर र 
आदि लिखने मे अनुनासिक स्व्रमान के उच्चारण होने पर भी चन्द्रबिन्दु के स्थान 
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. भाव के कारण अनुस्वार लिखा जाता है। अतः एकरूपता के लिए अनुस्वार का 


दसरा रूप सोचना चाहिए । 
हल हिन्दी में हलू-चिल्ल का भी निविचार प्रयोग होता हे । स्मरण रहे कि 
कऱन्कू--अ है और इस अन्तिम अकार को काटने के लिए ही हल-चिल्ल का प्रयोग 
. होता है । प्रायः देखा जाता है कि श्रीमान्‌, भगवान्‌, जगत्‌ लिखने में लोग हल- 
ह्व देते ही नहीं (यथा, 'पुस्तक-जगत'), पर उधर गत, सन, दशम, मध्यम लिखने 
में कसकर हल-चिह्न दे देते हैं । 
| संस्कृत के नियमानुसार रोदन, मनस्काम, अन्ताराष्ट्रीय तथा रणजित्‌ शुद्ध 
प्रयोग: हैं। इनके हिन्दी रूप रुदन, मनोकाम, अन्तर्राष्ट्रीय तथा रणजीत दूसरे प्रान्तों 
के लोगों को जरूर खटकेगे । 
एकवार मुजफ्फरपुर से पटने तक जाते-जाते ही ऐसी नोटिसें नजुर आई -- 
स्टेशन पर “मुफ्त सेवा प्राप्त किजिए' ट्रेन पर 'पैखाना मुफ्त सफाई किया जाता है, 


. फिर स्टीमर पर 'मध्यम्‌ श्रेणी’ । अंगरेजी राज्य में अथवा आज भी नोटिसों में 
: कभी गलत अंगरेजी देखी, ऐसा ख्याल नहीं होता है । . क्या यह हिन्दी-प्रान्तों के 


लिए लज्जा की बात नहीं है ? 


श्री देवनारायण द्विवेदी 
“११ ` ज्ञानमण्डल, वाराणसी के श्री देवनारायण द्विवेदी ने निम्नलिखित सुझाव 
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दिये थे :- 

१ (क) विभक्तियाँ मिलाकर लिखी जानी चाहिए। यह सिद्धान्त ठीक 
नहीं है कि सवेनामो के साथ विभक्तियाँ जुड़ी रहें और अन्यत्र वे अलग रहें । हर 
जगह जुड़ी रहना ही सङ्गत है। (च) 'वाला', 'वाली' आदि शब्द से जुड़ा रहना 
चाहिए । (झ) जहाँ तक हो सके हाइफन का प्रयोग कम होना चाहिए । 

२ (क) प्रायः हर जगह थै', 'यी' का ही प्रयोग होना चाहिए । हसता 
गया”, 'हँसते गये”, बस यही ठीक है । किन्तु कुछ स्थानों में 'ए' अथवा 'ई' का 
प्रयोग किया जा सकता है; जैसे-'इसलिए', 'दिखाई पड़ना' आदि में । 


३ (क) यदि कोई संस्कृत शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना पसन्द करे तो 
उसका विरोध नहीं होना चाहिए । 


४ (क) अक्षर के नीचे नुक्ते का प्रयोग नहीं होना चाहिए । हाँ, जहाँ 
अथं में भ्रम हो, वहाँ किया जा सकता है। (ग) जो शब्द हिन्दी में घुलमिल गये 


हैं, उनके लिए अद्ध चन्द्र लगाना उचित नहीं, जैसे-'डाक्टर' । 
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५ (क) अनुस्वार के आगे का अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पञ्चम वणं | 
के रूप में अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। पर ऐसे स्थानों पर, जहाँ पञ्चम _ 
वर्ण मिलाने में अधिक अड़ गा सा हो; जैसे गङ्गा । पर अनुस्वार लगाने से उस 
शब्द के यथार्थ उच्चारण में किसी तरह का भ्रम न हो, वहाँ अनुस्वार से काम छ 
लेना उत्तम है; जँसे गंगा । त | 


श्री हर्षनारायण 


®. 
क 


२०, शिवगढ़ क्वाटसं, शिवाजी मार्ग, लखनऊ से श्री हषनारायण जीने 
लिखा था :-- की. 3: 

१. (क) विभक्तियाँ सर्वतामों से भी असंयुक्त ही रहनी चाहिए। (ख) 
धूर्वकालिक क्रियाओं का 'कर' भी उनसे असयुक्त रहना चाहिए, अन्यथा एक के. : 
बाद एक कई पूर्वकालिक क्रियाओं का प्रयोग करने पर प्रत्येक के साथ अनावश्यक . 
रूप से 'कर' की आवति करनी पड़ेगी । हम खा, पी और खेल कर सोया' लिख FF 
सकते हैं, तब खाकर, पीकर और खेलकर सोया! क्‍यों लिखें ? 'कर' के क्रिया का . 
अंग बन जाने पर तों इसे 'खा' और 'पी' से वियुक्त किया ही नहीं ज सकता-। : 
और 'कर' तो एक स्वतंत्र क्रिया ही है। वह अन्य क्रियाओं के साथ पर्याप्त कारण . 
के अभाव में क्यों मिले ? (ङ) मैं संख्यावाचक 'प्रति' को भी संज्ञा के साथ का 
लिखने का औचित्य नहीं देखता । 'प्रतिक्षण' और “प्रतिदिन' जैसे शब्दों सु तोः+ ' 
ऐसा करने में कठिनाई नहीं जान पड़ती, किन्तु प्रति दो सहस मे क्या करेगे १ | 
इन तीन शब्दों को मिलाये बिना प्राख्पस्थ सुझाव का पालन होगा नही ओर इन्हें , 
मिलाकर लिखने में 'प्रतिदोसहस्न' जैसा बेडौल पद बनता है, अतः प्रति को पव 
ही रहने दीजिए । अंग्रेजी में भी तो 0९7 पृथक्‌ ही रहता है । (च ) बाँसुरी 
वाला', 'दौड़ने वाला”, आदि में 'वाला' पृथक्‌ ही रहना चाहिए । डॉ नगेन्द्र का 
मिलाकर लिखनेवाला सुझाव मान लेते पर "मैं ही गाने, बजाने और नृत्य करने 
वाला हु” में 'वाला' किस शब्द के साथ मिलायेंगे ? क्या उसको तीत दए पा | 
करेगे? लेखक, पाठक और मुद्रक को आवश्यक कष्ट क्या दियो अ (छ) 
'जी' को मूल संज्ञा से पृथक्‌ रखना ही श्रेयष्कर है । अन्यथा कहीं पखावजी', 
“भट्टाचारजी', जैसे शब्दों के 'जी' को आदर सूचक न समझ था जाय । 
इसके अतिरिक्त 'मोहत दास करमचन्द गांधी, में 'जी' कहाँ किस शब्द - के प 
मिलाकर लिखेगे ? आलोच्य संज्ञा के तीनों शब्द अलग-अलग लिखे जाते हैं, जिनमें 
से किसी एक शब्द के साथ 'जी' लगाना 'असमीचीत' होगा । (ज) निम्नलिखित 
ओर 'यथास्थान' जैसे विशेषण और क्रियाविशेषणों में युग्र खा (हाइफन) को 
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आवश्यकता नहीं, उनके संघठक शब्दों को मिलाकर हो लिखना चाहिए। आत्महत्या 
जैसी संज्ञा के संघटक शब्द भी मिले ही रहने चाहिए । किन्तु 'रहन-सहन' जसो 
संज्ञाओं के संघटक शब्द युग्रखा से ही जुड़ हों तो अच्छा । “रहन-सहन और 
“आत्महत्या? में अन्तर यह है कि पहले में 'रहत' भौर 'सहन दोनों शब्द अपने मूल 
, रूप में सुरक्षित और पहचाने जाने योग्य हैं, जबकि दूसरे में आत्मा अथवा आत्मन्‌' 
` पहुत्या' से समस्त होने के साथ ही अपना मूलरूप खोकर आत्म' बन चुका है और 
इसी. कारण अपनी पूणता में पहचाने जाने योग्य नहीं है। अतः उसे युग्न खा द्वारा 
संयुक्त करना व्यर्थ है । सुग्रेखा तो वहाँ आवश्यक है, जहाँ शब्द अपने प्रकृत रूप 
`, में स्थित हो । 


२. (क) 'या' से अन्त होनेवाली सभी क्रियाओं के स्रीलिङ्ग और बहुवचन 

रूप में यी और 'ये' का प्रयोग होना चाहिए, ई' और 'ए का नहीं । जब “हसता 

गया? लिखते हैं तो हँसते गये” क्यों नहीं ? (ग) इस सुझाव से में सर्वथा सहमत 
ह कि क्रिया और विभक्ति के रूप में क्रमश: 'लिये' और 'लिए' होने चाहिए । 


३. (क) 'महत्त्व', 'तत्त्व' और “उज्ज्वल” ही शुद्ध रूप हैं, संस्कृत ही में 
, नहीं, हिन्दी में भी। हाँ, 'कत्तंव्य” लिखना आवश्यक नहीं, क्य्रोंकि यहाँ 'त' का 
द्वित्व इस प्रकार के किसी समास का परिणाम नहीं । 'दुःख' ही ठीक है, 'दुख 
` नहीं । 


" * ९७. 


४. (क) उदू तथा अन्य भाषाओं के शब्दों के नीचे यथावसर बिन्दु का 
प्रयोग सर्वथा इलाघ्य है, अन्यथा हम जलील' (नीच) को 'जलील” (श्रेष्ठ) लिखने 
की भूल कर बेठंगे । हम हिन्दी वाले अन्य भाषाओं से गृहीत शब्दों की ध्वनि जान 
` बूझकर क्यों विकृत करे, जबकि हमारी लिपि; केवल बिन्दु का प्रयोग कर, उसे 
' अक्षुण्ण रखने में समर्थ है । 


५. (क) अनुस्वार का ही सवत्र प्रयोग होना चाहिए न कि ण, म और ञा 
के अर्धांशों का । (ख) चन्द्रबिन्दु अनावश्यक है, अनुस्वार ही पर्याप्त है । घ्वनि- 
भेद तो पाठक स्वयमेव, अनायास ही कर लेगा । आखिर कतिपय मात्राओं के साथ 

द्रबिन्दु का प्रयोग प्रारूप में भी वाजित किया ही गया है । 


पं० मु० डांगरे 
महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा-एचार-समिति से पं० मु० डॉगरे ने निम्नलिखित 
सुझाव दिये थे :-- 
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हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३२७ 


अब हिन्दी भाषा तथा लिपि से सम्बन्धित विषयों पर प्रदेश-सीमित अलिप्तता . 
से सोचने के दिन नहीं रहे हैं। विभक्तियाँ सटाकर लिखी जायं या अलग से, 
इस प्रश्‍न पर विचार करते समय हमारे लिए अन्य भाषाओं की लेखन-परिपाटियों 
पर भी विचार करना आवश्यक है। उदाहरणार्थे, मराठी में विभक्ति प्रत्यय 
शब्दों से सटाकर ही लिखे जाते हैं, वेसे ही गुजराती, बंगला आदि भाषाओं की । 
परिपाटियों को बारीकी से, भाषाविज्ञान की दृष्टि से देखलेना लाभकारी है । 
अखिल भारतीय ढंग से सोच-सुलझा लेना परम आवश्यक हो गया है; नहीं तो. 
प्रदेश-प्रदेश के अपने अलग-अलग राग सुनने को मिल जाते हैं । 


१. (ब) संस्कृत की सामासिकता हिन्दी में नहीं लानी चाहिए । 'पदच्युत , १ 
'हितचिन्तक' आदि शब्द बीच में हाइफन देकर ही लिखे जाने चाहिए। जसे 'पद- 
च्युत’, 'हित-चिन्तक' आदि । (ङ) प्रतिक्षण, (प्रतिदिन शब्द भी अलग-अलग 
ही लिखे जायं । (च) वाला के प्रयोग से बनी कतृवाचक संज्ञाभो के हक स | 
संयुक्त लिखे जाये; जैसे-दोडनेवाला । (ज) वाद-विवाद, चाल-चलन दि. र 
शब्द हाइफन देकर लिखे जाय । 


२. (क) सवंत्र एक ही रूप का निश्चय होना जरूरी हे । `. 


३. (क) हिन्दी में संस्कृत के शब्द शुद्ध रूप में ही लिखने चाहिए । महत्त्व, 
उज्ज्वल, तत्त्व, निःसंक्रोच ही ठीक हैं। तत्सम को ओर प्रवृत्ति ही ठीक है । 


गोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्त शास्त्री 


श्री गोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्त शास्त्री ( वाराणसी) के सुझाव इस प्रकार ` . 


A J 
| 


१. (क) 'चाहिए' शब्द अव्यय हैं। जिसका व्यय, क्षय है वृद्धि, ४ 

न हो वही अव्यय है । “आम खाना चाहिए, आम खान चाहिए . तट खानी: 
चाहिए', 'लीचियाँ खानी चाहिए' । यहाँ खाने' गौर लीचियाँ शब्दों से नह 
प्रकट हो गया है । “चाहिए! शब्द में चन्द्रबिन्दु देता अनावर्य क है, बल्कि व्याकरण 

के नियम से वह अशुद्ध है । जिस शब्द की वह विभक्ति है, उसके साथ उस र. 
रखना ही उचित है। संस्कृत और बॅगला में यही नियम है i क शा 

साथ विभवित युक्त रहेगी, संज्ञा के साथ अलग- इस मत के पक्ष में कोई ८ त 
नहीं है, “राम ही को” न लिखकर “राम को हो' लिखने स भाव में कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । संस्कृत वाले विभक्तियों को शब्द में मिलाकर ही लिखते हैं । 
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३२८ नागरी लिपि भोर हिन्दी-वतं नी 
(घ) समास युक्त पद मिलित रहगे-इतना कहने से ही काम चल सकता 
। बीच की विभक्ति या शब्द का लोप करके ही समास बनता है। जेसे-पद से 
गुत पदच्युत, हित का चिन्तक = हितचिन्तक, कला से पूणं = कलापूण, तुलसी 
द्वारा कृत = तुलसीकृत, शोक से ग्रस्त म=शोकग्रस्त, भाव से हीन=भावहन, सास 
ओर सुर के पदों की पूजा = सासससुरपदपुजा ! 
प्रत्यय भी शब्द से मिले रहते हैं-जंसे-कोलाहलमय, द्रूततर, चपलतम, 
पागलपन, समझदार, मकानवाला, बाबगीरी, मददगार, पीलवान आदि । 
(ङ) उपसगं भी शब्द से संयुक्त रहते हैं । जैसे प्रशिक्षण, प्रतिदिन, अपवाद 
निर्लोभ, दुर्दशा, विपक्ष, अधिरथी, सन्यास आदि । 
| (च) (ज)--नियम (घ) में दिया गया है । 
(झ)--(घ) में लिखित समासयुक्त शब्दों में भी ( - ) हाइफन लिखा जा 
सकता है, जैप्ते--कला-पूर्ण, शान्ति-रक्षक, तुलसी-कृत, शोक-ग्रस्त, भाव-हीन आदि 
तथा कृषिमंत्री, शब्दसागर, सिगरेटकेस आदि हाइफन न देकर मिलाकर भी लिखे 
- जा सकते हैं । 
(२) (क) गया से गये, गयी ओर हुआ से हुए, हुई होना ही स्वाभाविक 


d (302 


` हैं। गए, गई, या हुया, हुयी लिखना अशुद्ध है। गया से 'य' उड़ जाए, और स्वर 
का 'ए' या ई' आ जाए तथा 'हुआ” से 'अ' उड़ जाए और व्यंजन का ये' या 'यी' 
आ जाए, इस व्याकरण के किसी नियम स सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

बच्चे को चूप करने के 'लिए' माँ उसे गोदी में 'लिये' टहल रही है-इस 
प्रकार,दो प्रकार के “लिए; में रूप-भेद होना ही चाहिए। लिये क्रिया है, माते- 
'लेकर' है। 'एक आम लिया”, 'दो आम लिये', यहाँ 'लिए' लिखना अशुद्ध है । 

३. (क) तत्‌ --त्वऱ्च्तत्त्व, सत्‌ + त्व > सत्त्व, महत्‌ +-त्व महत्त्व भी शुद्ध 
रूप है। त, स, या मह कोई सार्थक शब्द या उपसर्ग नहीं है कि उनमें त्व जोड़ 
दिया जाए। संस्कृत से केवल तीन ही तो तकारान्त शब्द हिन्दी में आये हैं । 
इन्हें याद रखना कोई कठिन बात नही है । 

'उत्‌ उपसग हे । उसमें 'ज्वल' शब्द लगने से उज्ज्वल होता है। त्‌ उड़ 
नहीं जा सकता, केवल उ उपसगे भी नहीं है । प्र+-उत ज्वल = प्रोज्ज्वल । किन्तु 
प्रत ज्वलित = प्रज्वलित शुद्ध है । रेफाक्रान्त वर्ण विकल्प में द्विगुणित होता है । एक 
वणं लिखने से ही काम चल सकता है। जँसे-कमं, धर्म, कार्य, पव॑त, कर्तव्य 


आदि । 
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(हन्दी-वर्त नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३२९ 


(ख) हिन्दी में अकारान्त शब्द हलन्त उच्चारित होता है । अत: भगवान, . 
श्री मान, किचित, पृथक आदि शब्दों में 'हल' चिह्न लगाकर--रूप, सूचक, अलग, ` : 
शरीर, आदि से पृथक करना अनावश्यक है । 


भ, (क) हिन्दी शब्द में अनुस्वार और संस्कृत शब्द में पंचम वर्ण-ऐसा ' 
एक नियम वन जाए तो हजारों शब्दों को छाँटना न पड़गा । जेसे-अंडबंड,. 
ऊटपटांग, ढंग, तंग, नंगा, पंखा, गंज, झंझट, अंदाज, फंदा, खंडहर, आदि तथा 
गङ्गा, मङ्गल, शङ्क, शङ्का, काञ्चन, लाञ्छना, पञ्चाङ्ग, कण्ठ, दण्ड, पण्डित, अन्त; 
चन्द्र, मन्दिर, अन्ध, गन्ध, कम्पन, दम्भ, सम्बन्ध, आदि । शुद्ध और सुन्दर शब्द 
संस्कृत के हैं, यह सहज ही जाना जा सकता है। | 

क्रिया के भविष्यत्‌ काल में 'ग' के पूर्व अनुस्वार लिखना ही उचित है । 
वहाँ 'ङ्ग' का ही उच्चारण होता है । जैसे खाऊंगा, जायेंगे, आयेंगी । खाऊ, 
जायें, आये आदि में चन्द्रबिन्दु का जैसा उच्चारण है, इसके आगे 'गा उच्चारण 
करने से भविष्यत्‌ काल का ठीक उच्चारण नहीं होता, ग के पूर्व स्पष्ट डा को 
ध्वनि निकलती है। 
श्रो कृष्ण विकल 


विवेच्य प्रारूप पर श्री कृष्ण “विकल' ने कुछ विस्तार से विचार करते हुए 
लिखा था :-< 

हिन्दी में लेखन-मुद्रण की जो बहुरूपता चल रही है । उससे न केवल प्रोस 
और प्रकाशक को दिक्कत होती है, बल्कि हिन्दी सीखने वालों को बड़ी भारी दुविधा 
का सामना करना पड़ता है। अभी तक अपनी डफली अपना राग चल रहा था । 
इधर अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ ने इस ओर ध्यान देकर बड़ी भारी खटक 
को सुधारने की जो कोशिश की है, वह स्वागत-योग्य है। 

१. 'उसपर' आदि को मिलाने की बात समझ में नहीं आई, यह भी तो नि 
को तरह अधिकरण की विभक्ति है । 

घ, ङ, ज ओर झ पाँच (१-५) उपभागों में समस्त शब्दों पर विचार किया 
गया है। पर सभी कुछ गड्डमगडड है । क्या संख्याथंक “प्रति उपसणे से बने शब्द 
ही मिले रहेंगे, 'प्रतिकल, 'प्रतिदान, प्रतिरूप आदि विपरीताथेक प्रति उपसग से 
बने हुए शब्द नहीं ? क्या 'यथास्थान' “अनुक्षण” आदि सभी सोपसगे शब्द इस 
नियम में नहीं आ सकते थे ? घ में जो शब्द गिनाये गये हैं, उनके रटने से क्या काम 


बन सकता है ? चाहिए तो यह था कि समस्त शब्दों की स्थिति पर गंभीरता 
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३३० नागरी लिपि ओर हिन्दी-वतेनी 


` पूर्वंक विचार करके, समास की प्रकृति को देखकर एक शिरोरेखा में रखने या 
युग्रोखा (- ) डालने का विधान किया जाता ! 


वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दी में समास हो जाने पर पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दों के 
स्थान पर मिलित रूप एक शब्द बन जाता है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी में समस्त 
शब्द मिले रहने चाहिएँ या उससे वे हाइफन से परस्पर सम्वद्ध बने रहने चाहिए । 
` संस्कृत में समस्त शब्दों को मिलाकर लिखने का ही विधान हैं। संस्कृत 
` में भी युग्र खा का प्रयोग दिखाई देता है, पर वहीं जहाँ कोई शब्द या समस्त शब्द 
: एक ही पंक्ति में पूरा न आकर दूसरी पंक्ति में उसका शेष भाग चला जाता है। 
युग्र खा के अन्यान्य प्रयोग हिन्दी में अंग्रजी से आये हैं। पर अंग्र जी में हाइफन 
का वैसा प्रयोग बाहुल्य नहीं है, जंसा हिन्दी में है। वे “पब्लिकेशन डिपाटंमेन्ट', 
2 “ह्य मंन सविस', स्लोली स्लोली' आदि अनेकानेक समस्त शब्दों में हाइफन नहीं 
लगाते, पर हिन्दी में प्रकाशन-विभाग, मानव-सेवा, धीरे-धीरे आदि में युग्रखा 
लगाने का आग्रह है । 


म यहाँ किसी भाषा के अंधानुकरण से काम नहीं चलेगा । हिन्दी भाषा को 
. प्रकृति में समस्त शब्दों की समस्तता तबतक अखंडित रहेगी, जबतक उन्हें एक 
* शिरोरेखा में रखा जायगा अथवा उन्हें युग्रेखा से सम्वद्ध रखा जायगा । 


अब प्रश्‍न यह है कि कहाँ समस्त शब्द को एक शिरोरेखा में रखा जाए 
और कहाँ युग्रोखा से सम्बद्ध किया जाय । 


हि यद्यपि समग्र रूप से इसके लिए कोई अपरिवतंनीय विधान लागू नहीं किया 
जा सकता, फिर भी कई दशाएँ ऐसी हैं, जहाँ समस्त पद को अनिवार्य रूप से एक 
शिरोरेखा में रखना ही उचित है या अनिवाय रूप से युग्र खा से ही सम्बद्ध किया 
जाना चाहिए। उस पर विचार करने से पहले मोटे रूप से हमें यह जान लेना 
चाहिए कि एक शिरोरेखा में रखने का और युग्रे खा देने का मूल उद्देश्य क्या है । 


/__ स्मरण रखना चाहिए कि समस्त शब्दों में युग्रेखा वहीं दी जानी चाहिए, 
जहाँ समास करते हुए भी उन्हें पृथक्‌ दीखने वाले शब्दों के रूप में रखना अभीष्ट 
हो । इसी प्रकार वही शब्द एक शिरोरेखा में मिले हुए आते हैं, जो या तो सन्धि से 


जुड़ रहते हैं या फिर बहुधा जो मिलकर एक अलग अथवा विशिष्ट अर्थ प्रस्तुत 
करते हें । 


इस विषय पर समास-भेद की दृष्टि से विचार करना चाहिए । 
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(१) बहुब्रीहि समास एक शिरोरेखा के भीतर लिखा जाना चाहिए, क्योंकिः . 
वहाँ किसी पद-विशेष का महत्त्व नहीं होता, वल्कि उन पदों को मिलाने पर एकः 
पृथक्‌ अर्थ निकलता है । जैसे दशमुख, चतुर्भज, कमलनेत्र, घनश्याम, वारहसिगा, 
सरलहृदय आदि । ` ॒ 

(२) इसके विपरीत इन्द्र की प्रकृति ऐसी है कि इसमें अनवाय खूप से" 
युग्र खा का प्रयोग करना चाहिए--ज से, पति-पत्नी, लेन-देन आदि । लक 


(३) अव्ययीभाव समास में जब अव्यय जुड़ता है तो शब्द एक हो शिरो-- 
रेखा में मिले रहने चाहिएँ । जसे :--यथाशक्ति, अनुक्षण, आजीवन, प्रतिकूल 
आदि । किन्तु जब अव्यय या शब्द, शब्द के बाद जुड़ता है तो हाइफत लगाना ' 
उपयुक्त रहेगा । जैसे--दित-भर, स्वप्न- मात्र, साफ-साफ, रोज-रोज आदि । 

(४) तत्सुरुष समास के बारे में: 


कर्मधारय समास में जहाँ (क) विशेषण विशेष्य में समास किया जाता है, 
वहाँ मिला रहना चाहिए । क्योंकि इस समास के हो जाने पर दोनो पद आपस 
में घलमिल जाते हैं। जैसे लालमिचं, शीतयुद्ध, उषाकाल, उभय पद आदि । i 

(ख) पर जहाँ उपमान-उपमेय में समास किया जाता हे, वहाँ युग्र खा ताणा । 

करना अधिक संगत है। क्योंकि यहाँ समास हो जाने पर भी दोनों शब्दों का . 
'पृथकत्व' बना रहता है । जँपे-चरण-कमल, मुख-चन्द्र आदि । 

द्विगु समास में समस्त पद शिरोरेखा में रहता चाहिए । [क्योंकि प्राय: इस > 
समास में पूर्वे संख्या पद में कुछ विकार हो जाता है या परस्पर सन्धि हो जाती है १. 
जिससे दोनो पद पृयक-पृथक नहीं रह पाते ।] जैसे: इमा दुव अ न 
त्रिलोकी, तिराहा, इकहरा, दृहरा, पसेरी, आदि। इसम पदसमूह मिलकर ऐसे 
एकरूप हो गये हैं कि युग्रे खा की गु जाइश ही नहीं रह पाई । 


अब रह गया तत्पुरुष {कारकों मे) समास । ऐसे तत्पुरुष मे जो शब्द परर 
बहुत घले मिले न हों, उनमें हाइफन का प्रयोग अच्छा रहेगा । ज से-हवन-सामग्री, 
देश-निकाला, कृषि-मन्त्री, शब्द-चमत्कार, सिग्र ट-केस, पाँव-तले, सरकार-विरोधी, 
नदी-किनारे, मुझ-सा, उस-ज॑सा आदि । | 

किन्तु उक्त समास में ऊपर शब्द या शब्दांश जब पूर्व पद के अर्थ से चि 
रूप से सम्बद्ध रहते हैं, वहां समस्त पद एक शिरोरेखा में आने चाहिए । जस 
रसहीन, न्याययुक्त, फलप्रद, लाभदायक, क्षतिग्रस्त, स्नेहयुवक, आश्चर्यजनक, 
साहसपूर्ण, परिणामस्वरूप, एक निष्ठ, प्रेममय, पदच्युत, हानिकारक, जलन आदि ४, 
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. * साथ ही जहाँ समस्त पद में सन्धि रहती है, वहाँ हाइफन नहीं आ सकता । जसे 
खज्त्राहत, प्राणाधार, कथनानुसार । 
जहाँ तत्पुरुष में समस्त पद के पूर्व पद में विकार आ जाता हू, वहां हाइफन 
क्री गु'जाइश नहीं रह जाती, जैसे घुड़दौ लखपति, राजपुरुष आदि । 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि तत्पुरुष समास में न तो अपरिहाय॑ रूप 

युग्रेखा का विधान ही किया जा सकता है ओर न ही वहिष्कार । इसके लिए 
प्ट-ही प्रधान है। इसके मूल में यही सिद्धान्त काम करता है कि समस्त पद 
घले-मिले हों तो एक शिरोरेखा में दे देने चाहिए और यदि अप्रचलित या लम्बे- 
लम्बे समस्त पद हों तो सुविधा के लिए उनमे हाइफन का प्रयाग करना चाहिए 


ऊस” 


व... एक शिरोरेखा में-मातृसेवा, देशप्र म, अनारदाना, जेबखचं, मोरपंष, 
तत्संबंधी आदि । 
» युग्रेखा से सम्बद्ध :-समाज-सुधारक, मानवता-प्र म, होटल-खच, शिल्प- 
कला-विशारद आदि । 


(२) क्रिया के रूपों के सम्बन्ध मे--संयुक्त क्रियाओं के अंत में 'ए' ओर 'ई 
) , का प्रयोग उचित नहीं । 'रोती गयी' “रख दिये' को 'रोती गई' “रख दिए लिखने से 
अव्यवस्था और बढ़ेगी । 
. . (३) महत्त्व, कत्तव्य, उज्ज्वल, तत्व, दुःख, किचित्‌, पृथक्‌, ये रूप ही 
`` शुद्ध है। हाँ भगवान, महान, विद्वान इन शब्दों में हलू न करना अधिक व्यवहारं है। 


(४) अंग्रेजी शब्दों में अर्ध चन्द्राकार (* ) लगाने की आवश्यकता नहीं 
¬ जैसे “डॉक्टर, कॉफी'को डाक्टर, काफी लिखना ही ठीक है, क्योंकि उच्चारण 
इसी रूप में होता है । 


अनुस्वार ओर पंचमाक्षर प्रयोग दोनों ही विकल्प से चलने देने चाहिए 
इससे उच्चारण को सही विधि का ज्ञान सरलता से हो जायगा । 'डः डा. के स्थान 
भर अनुस्वार लगा देने सं ङ और जा बिल्कुल निरर्थक हो जाएंगे। तब तो वण- 
साला में उनका कोई स्थान ही नहीं रह जायगा । मान लीजिए, उन्हें वर्ण माला 
से ही निकाल दिया गया तो पंचमाक्षर नियम से अनुस्वार जो ङ और आ. की 
ध्वनि देता है, उसको किसी वर्ण की अभिधा न दी जा सकेगी या उच्चारण ही भ्रष्ट 
ल्हो जाएगा । 
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रह गई चन्द्रविन्द को वात । सो चन्द्रबिन्दु का पुरा लाभ नागरी लिपिः “या 
में प्राप्त किया नहीं जा सकता । [| 0 पर इन्हें फिट नहीं किया जा सकता, 
तो फिर जिस अन्दाजे से 'खिच' भिच', 'खेच' होंठ आदि ठीक पढ़ लिये जाते हैं. . 
वैसे ही हंस, उंह, फांक, मांग, मुह, मू ग आदि शुद्ध पढ़ लियेजा सकते है ।. . रू 
स्पष्ट हैं कि चन्द्रबिन्दु के प्रयोग से कोई विशेष लाभ नहीं । 


भारतीय हिन्दी परिषद्‌ : 


वतंनी की एकरूपता के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप 


[फरवरी, १९६१ $० में परिषद्‌ का वर्तनी विषयक यह 'प्रारूप प्रकाशनः 
समाचार तथा अन्य कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था-लेखक | 

प्रस्तावना--अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ ने लेखन-मुद्रण में एक* णी 
रूपता के लिए वतंनी सम्बन्धी नियमों का एक प्रारूप प्रचारित किया है। भारतीय `. 
हिन्दी परिषद्‌ का ध्यान भाषा की एकरूपता तथा स्थिरीकरण को व्यापक समस्या _ 
पर आज से दस वर्ष पहले ही गया था । उसके पटना अधिवेशन में इस विषय की .. 

` विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से विचार भी किया गया था । हिन्दी अनुशीलन 

का भाषा-अंक भाषा और लेखन-शैली के स्थिरीकरण के उद्देश्य से ही निकाला 
गया था । परन्तु इस विषय में भारतीय हिन्दी परिषद्‌ ने अब तक अपना कोई : । 
निश्चय नहीं प्रकट किया है । प्रकाशक-संघ के उपयु कत प्रारूप के प्रचारित होने 
पर परिषद की कार्यकारिणी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया कि कम-से-कमः . : . 
उन समस्याओं पर भारतीय हिन्दी परिषद्‌ को अपना मत निर्धारित कर ही लिना, | 
चाहिए जिनके बारे में प्रकाशक संघ निर्णय कर लेना चाहता है। और इस उद्द शय 
से उसने एक प्रारूप तैयार करने का कायं एक समिति को सौंपा, जिसके सदस्य डॉ० | 
हजारी प्रसाद द्विवेदी, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ० माताप्रसाद गुप्त, डाँ० 
हरदेव बाहरी और डॉ० रघुवंश (सं योजक) रखे गए । समिति ने कुछ बेठके कर 
निम्नलिखित प्रारूप परिषद्‌ के विचाराथे निमित किया है । 


उह्द श्य-वस्तुत: वतनी के प्रश्न पर केवल यांत्रिक सुविधा तथा उपयोगिता! 
को दृष्टियो से विचार करना उचित नहीं माना जा सकता । वत नी भाषा से 
घनिष्ट रूप से सम्बद्ध होती है और भाषा की शैली तथा प्रवाह पर भी उसका प्रभाव 
पड़ता है। वतनी के नियमों का निर्धारण करने में इस कारण भाषा की मौलिक 
भ्रकृति को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है। इधर कुछ साहित्यिक प्रकाशन 
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संस्थाएं छपाई की सुविधा के नाम पर वर्तनी की जिस पद्धति का अनुसरण कर रही 
हैं, वह भाषा की प्रकृति के सर्वथा भनुकूल नही है और उससे भाषा को शली ल 
डोती है तथा गति रुद्ध होती है । लेखन-श ली अथवा वतंनी में संशोधन करने का 
'होती है तथा गति रुद्ध हाता ह्‌ > को अक्षरा तिला 
'एक मात्र उद्देश्य यह होता चाहिए कि वह भाया की मूल भक हे 

अको के माध्यम से व्यक्त करने में अधिक-से-अधिक सहायक हो सके । 


र भमो का आधार- भाषा की मूल प्रकृति की रक्षा करते हुए इस सम्बत 
भै नियमों का निर्धारण १ भाषा वैज्ञानिक प्रमाण CR बधत के पा 
अर्थ की ३ परम्परा तथा ४ सुविधा के आधार पर किया जाना अपेक्षित है । 
अहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि भाषा का मूल झम उसके प्रयोग करने वाले 
' लेखको, विचारकों, साहित्यिको के द्वारा निरूपित होता है, नियमों को बनाते वाले 
बयाकरणों से नहीं; वे उनके निरूपक मात्र होते हैं। ऐसी स्थिति में उपयु क्त 
आधारों का निरूपण भाषा का प्रयोग करने वालों को दृष्टि से ही होना चाहिए। 


"नियमावली 


१. वियुक्त शब्द, सं युत्त शब्द या हाइफन का प्रयोग 


॒ १-हिन्दी की मूल प्रकृति विश्लेषणात्मक है, संस्कृत के समान सं र्ह्ष्ट 

:.-. नहीं । समास-युकत शब्दों का प्रयोग भी संस्कृत की शैली है, हिन्दी की नहीं । 

*. हिन्दी में संज्ञा शब्दों का विशेषण रूप में प्रयोग सवं प्रचलित है, इस कारण सस्कृत 

« कै समान दो संज्ञा शब्दों में विभक्ति चिल्लो का प्रयोग हुए बिना भी उनका समास- 

क युक्त होना उसमें आवश्यक नहीं है । ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में हिन्दी में प्रयाग 
के आधार पर संस्कृत से भिन्न नियमों का अनुसरण आवश्यक है । 


(क) हिन्दी की परम्परा कर्मधारय समास से शब्दों को पृथक-पृथक्‌ रखने 
की है । जैसे कृष्ण सपे, गम्भीर पुरुष, शुद्ध जल। यह हिन्दी की विश्लेषणात्मक 
प्रकृति के अनुकल हैं, साथ ही विशेषण तथा विशेष्य की स्पष्ट अलग स्थिति को 
भी व्यक्त करती है । अतः इसे ही मान्य माना जाय । 


(ख) हिन्दी की इसी प्रकृति के अनुसार द्वन्द्व समास की स्थिति में भी शब्दों 
को अलग-अलग (कामा देकर) रखना उचित है, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध आदि । 


(ग) तत्पुरुष समास की वतनी प्रयोग के अनुसार विविध रहनी चाहिए, यथा 
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(अ) दो छोटे-छोटे शब्दों को जोड़ देना अपेक्षित होगा-जँसे, भूदेव, 
सरपति आदि । 

(आ) पहला तत्त्व यदि विकृत है या अपने मूल रूप में हे तो भी दोनों 
शब्दों को जोड़कर लिखना उचित है-ज से, वाक्कलह, द्विजार्थं, राजपुरुष, पितृसम ' 
आदि । वास्तव में ऐसे शब्द संस्कृत के नियमानुस।र ही सिद्ध हैं, अतः इनका प्रयोग 
उसी रूप में करना चाहिए । 


(इ) दो बड़े-बड़े शब्दों को अलग रखना ही उचित होगा-ज॑से, साहित्य 
समारोह, शब्द चमत्कार आदि । उन्हें मिलाकर लिखने से भाषा बोझिल होगी । 
{कमं धारय) 


(ई) दो से अधिक शब्दों के समासयुकत शब्द पृथक्‌ ही रखे जाए--ज॑से, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा । 

(घ) द्विगु समास जोड़कर लिखना उचित होगा-जँसे पंचजन्य, त्रिभुवन 
आदि । ये शब्द भी संस्कृत से ही सिद्ध हैं, हिन्दी में भी इस प्रकार समास जुड़कर 
एक शब्द बन गए हैं, जैसे दुचिता, चौराहा, छपेटी, सतनजा आदि । 


(ड) बहुब्रीहि समास तो वास्तव में संस्कृत में भी अर्थ की दृष्टि से एक ही न 
शब्द हो जाता है, हिन्दी में तो वह इस रूप में माना ही जाना चाहिए-जेसे,. ` . 


मेघनाद, महाबाहु, जलजात, अपुत्र, सपत्नीय आदि । 0 
(च) अव्ययीभाव समास की स्थिति में भी शब्दों को जुड़ा ही रखता .** 
चाहिए-जैसे, यथास्थान, यथासम्भव आदि । , ` 


२-- (क) हिन्दी के अपने शब्दों में इस प्रकार का समास करना उसकी 
अपनी प्रकृति के विरुद्ध होगा । हिन्दी में ऐसे शब्द अलग-अलग रहेंगे अथवा हाइफन 
से जोड जाएँगे, जैसे सिगरेट-क्रेस, देख-भाल । 

(ख) प्रति (अलग)--प्रति दिन, हर रोज । 

वाला (अलग )--बाँसुरी वाला, दौड़ने वाला । 

अपवाद-किन्तु जब 'वाला' लगाकर एक वस्तु या व्यक्ति का अथे घोषित 
होता हो, तो उसे मिलाकर लिखना चाहिए; जैसे झुन-झुनवाला, शोरेवाला, अगर- 
'वाला । 

(ग) 'जी' का प्रयोग अलग होना चाहिए, जैसे हिन्दी में श्री का हो 
रहा है । | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी 


३--(क) परसर्ग अलग रहने चाहिए। वास्तव में इनको विभक्ति कहना 
गलत है । हिन्दी में कारकों को गलत ढंग से कहा जाता रहा है। वस्तुतः ये 
अन्य परसगो के समान ही हैं। अन्य परसगों को अलग रखने के वारे में कोई 
समस्या नहीं है--जैसे, समान, नीचे, ऊपर, तले, भर आदि । अतः ने, को, से, के 
लिए, का, की, के, में, पर आदि को संज्ञा ऑर सवनाम दोनों से अलग रखा जानः 
चाहिए । 

(ख) पूर्वका लिक क्रियाओं का 'कर अलग रहना चाहिए । ऐसा करने से 
अधिक स्पष्टता रहेगी, क्योंकि इस प्रकार के अन्य शब्द भी बनते हूँ जिनमें भ्रम 
हो सकता है । साथ ही, उच्चारण में आघात का अन्तर पड़ता है । पूर्वकालिक 
क्रियाओं के रूप में 'कर” का उच्चारण क्रिया के अंश के बाद अलग, स्वतन्त्र हो 

ि जाता हे-जेसे, सी कर, ओर सीकर के उच्चारण में अन्तर है, यहाँ अर्थं में भी 
अन्तर है। मिला देने से उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा । मिला देने से 'कर' के 'क' 
का उच्चारण हिन्दी की प्रकृति के अनुसार स्वरहीन हो जायगा और यहाँ कर का 
स्पष्ट उच्चारण आवश्यक है--जँसे जा कर, खा कर, पी कर, सो कर । 
(ग) संयुक्त क्रियाओं में दोनों क्रियाएं अलग होती हैं, उनको अलग रखना 
चाहिए। वस्तुतः ऐसा ही होता है, यहाँ कोई समस्या नहीं है । 


२ या, ये, अथवा आ, ए, ई अन्त्य ध्वनियों के रखने की समस्या 


इस विषय में पहले हिन्दी में लगभग सर्वमान्य मत था कि इनका वर्तनी में 
प्रयोग उच्चारण के अनुसार किया जाय । अर्थात्‌ बिना इस बात को ध्यान दिए 
कि संज्ञा, विशेषण अथवा भूतकालिक कृदन्त आदि का पुलिंग या एकवचन रूप 
केवल स्वर में अन्त होता है अथवा 'य' के साथ, इसकी बहुवचन तथा स्त्रीलिंग की 
वर्तनी में उच्चारण के अनुसार स्वर का ही प्रयोग किया जाता था--अर्थात्‌, गायः 
गाए, नया-नई, गया-गए। इधर वतंनी की एकरूपता की दृष्टि से यह नियम 
प्रतिपादित किया गया कि जो शब्द पुलिंग एकवचन में केवल स्वरांत हों, वे बहुवच 
और स्त्रीलिंग रूपों में भी स्वरांत रहने चाहिए, किन्तु जिनके पुलिंग एकवचन रूप 
में अंत में-'य' अथवा 'या' आता हो, उनके बहुवचन ओर स्त्रीलिग रूपों में यि” 
'यी' होना चाहिए । यह नियम अपनी स्पष्टता के कारण इधर कुछ स्वीकृतिं भौ 
पा रहा है। 

परन्तु ध्वनियों के नियम तथा उच्चारण की स्पष्टता की दृष्टि से उच्चारण 
के अनुसार वर्तनी में अन्त्य स्वरों का ही प्रयोग अधिक संगत जान पड़ता है । अन्तत- 


यह नियम ही अधिक सुगम सिद्ध होगा, क्योंकि वतनी का सम्बन्ध उच्चारण से भी 
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मानना पड़ गा । वर्तनी के आधार में सुविधा हो, यह भी एक विचारणीय बात है । 
साथ ही, य-या के स्थान पर -ई-ए का परिवर्तन समझना भी कठिन नहीं है। क्‍योंकि 
अर्धस्वर 'य' और स्वर “इ' में निकटता का सम्बन्ध है । 


(इस सम्वन्ध में अखिल भारतीय प्रकाशक संघ के प्रस्ताव तो और भी 
अधिक भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं) 


३ हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दो का प्रयोग 


१--हिन्दी में संस्कृत मूल के तदभव शब्दों का प्रयोग होना तो स्वाभाविक 
ही है, और इस प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए। 


२--संस्कृत तत्सम रूपों का प्रयोग शुद्ध रूप में ही होना चाहिए । इससे 
शब्द-रूपों को भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से समझने में आसानी होगी, सम्पूर्ण भारतीय 
भाषाओं में प्रयुक्त तत्सम शब्दों में एकरूपता रहेगी तथा शब्दों को व्याख्या करना 
आसान होगा--यथा 

महत्‌ -- त्व प्रत्यय = महत्त्व, न कि महत्व 

उत्‌ +-ज्वल प्रत्यय = उज्ज्वल न कि उज्वल 

तत्‌ -- त्व प्रत्यय = तत्त्व, न कि तत्व 


३--हलन्त शब्दों में हलन्त रखना भी उपयुक्त दृष्टि से आवश्यक होगा । 
यथा, विद्वान्‌, महान्‌ भादि । 


४ विदेशो ध्वनियों को समस्या 


१--फा रसी-अरबी की कुछ ध्वनियाँ हिन्दी में आ गई हैं। विशेषकर उत्तरः 
भारत के पच्छिमो क्षेत्रों में उनका प्रयोग बहुत होता है। यों फारसी-अरबी को 
सारी घ्वनियाँ उदूः में भी तद्वत्‌ नहीं रही हैं। जसे क ध्वनि का उच्चारण उदू 
में भी शुद्धतावादी ही बोलते हैं। ऐसी स्थिति में ख, ज, ग, फ, ध्वनियों को 
हिन्दी में स्वीकार कर लेना चाहिए । इनके विरोधी जोड भी हिन्दी में हैं। ज्‌, 


फ, अंग्रेजी से भी प्राप्त हैं । अतः शुद्धता के नाते इन ध्वनियों को हिन्दी में रखना 
चाहिए । 


२-अन्य भाषाओं के अनेक शब्द जिनके उच्चारण में बीच के अक्षर की 
अवे-ध्वनि और पूर्ण-ध्वनि सन्देहास्पद हों, उन्हें पूरे अक्षर से ही लिखना चाहिए-- 


जसे, गरमी, सरदी, शरम, बरफ, गरदन, बरतन, फ.रसत आदि । 
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३--शुद्धता की दृष्टि से अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण की आवश्यकता के 

:- अनुसार वतंती में अर्धचन्द्र का प्रयोग करना अपेक्षित है--ज से, डॉक्टर, नांमंल, 

, ऑपरेशन आदि । 

` ५ ` अनुस्वार ओर चन्द्रबिन्दु 


> 

ge १--संस्कृत में अनुस्वार तथा पंचम वर्ण का विकल्प से प्रयोग होता हे । 

` हिन्दी में भी यही पद्धति प्रचलित है। परन्तु लेखन तथा छपाई मे अनुस्वार को 

जिन्दी के छट जाने, मिट जाने तथा गिर जाने की बहुत सम्भावना रहती हे । हिन्दी 

झे अनुना सिक ध्वनियों के प्रयोग की वैसे भी बहुत प्रवृत्ति है, इस कारण भी यदि 
१" ` वर्तनी में विस्टुओं का प्रयोग कम किया जा सके तो सुविधाजनक होगा । 


(क) पंचमवर्गीय व्यंजनों की अनुनासिक ध्वनियों मेंङतथा अका यों 
भी.ह्मास हो चुका है, ऐसी स्थिति में इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया 
. जाना चाहिए--जैसे, अकिचन, पंगु आदि । 


? जटा (ख) अन्य पंचमवर्गीप्र व्यंजनों की अनुनासिक ध्वनियों ण, न तथा म 
` , का प्रयोग इसी रूप (पंचम वर्ण) में किया जाना चाहिए-जैसै, सम्बन्ध, अन्त, 
£ गुण्ठन। 


(ग) अन्यत्र (ऊष्म तथा अन्तस्थ व्यंजनों के पुर्व) अनुस्वार के रूप में 
` अदुनासिक ध्वनि का प्रयोग होना चाहिए--जंसे, संयम, संरक्षण आदि । 

र, (घ) अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी शब्दों में उच्चारण के अनुसार वर्गों के 
` ` थंचम वर्ण का प्रयोग किया जा सकता है--ज॑ से, सेन्ट, पेन्टर आदि । 


२--अनुस्वार तथा चन्द्रविन्दु का अन्तर उच्चारण के कारण है और वह 
' रहना चाहिए । अर्थ की स्पष्टता की दृष्टि से भी आवश्यक है- जैसे, संवार-सँवार 
"` हंस-हंस आदि । 


परन्तु सुविधा की दृष्टि से स्वरों में अ, आ, उ, ऊ, के साथ, जिनकी मात्राएँ 
ऊपर नहीं लगती हैं, चन्द्रबिन्टु आना चाहिए, परन्तु अन्य स्वरों में बिन्दु से चन्द्रबिन्दु 
का काम लिया जा सकता है । स्वरों में अनुनासिकता की समस्या हिन्दी को अपनी 
है, इस कारण इस विषय में भ्रम की गु जाइश नही होगी--जै पे, हँस, काँस, कु अर, 
सूस, जाएंगी, नहीं, साई आदि। 
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भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा नियुक्त 
वर्तनी-समिति के निर्णय 


शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा नियुक्‍त वर्तनी समिति की अन्तिम बैठक शिक्षा- | 


मन्त्रालय के संयुक्त सचिव श्री रमाप्रसन्न नायक के कमरे में तारीख १९-४-६१ को 


बैठक में सर्वप्रथम गत बैठक का कार्य-वृत्त पढ़कर सुनाया गया, जो स्वीकृत 


“a ~ 


हआ। इसके बाद संक्षेप में गत दोनों बेठकों में हुए सभी निणंयों पर एक बार 


पुनविचार हुआ और अन्तिम रूप से निम्नलिखित निणं य स्वीकृत किये गए : 
(१) हिन्दी के विभक्ति-चिह्न सवंनामों के अतिरिवत सभी प्रसंगों में प्राति- 
पदिक से पृथक्‌ लिखे जाएं; जैसे राम ने, स्त्री को, उससे, मुझको । परन्तु प्रस 


की सुविधाओं को ध्यान में रखकर पत्र-प्रत्रिकाओं में संज्ञादि शब्दों में भी विभक्तियाँ 


मिलाने को छट रहेगी । 
अपवाद : (क) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति-चिल्ल हों तो उनमें से पहला 
मिलाकर और दूसरा पृथक्‌ लिखा जाए; जैसे उसके लिए, इसमें से। 
(ख) सर्वनाम और विभक्ति के बीच 'ही', 'तक' आदि निपात हो 
तो विभक्ति को पृथक्‌ लिखा जाए; जैसे आप ही के लिए, मुझ 
तक को ! 
(२) संयुक्त क्रियाओं की सभी अंगभूत क्रियाएं पृथक्‌-पृथक्‌ लिखी जाएं; 
जेसे पढ़ा करती है, आ सकता है । 


यहाँ तक । 
(४) पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर” क्रिया से मिलाकर लिखा जाए; जस 
पसलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर । 


(५) इन्द्र समास में हाइफन रखा जाए; जैसे राम-लक्ष्मण, शिव-पावंती 
संवाद । 


र (६) 'सा', 'जैसा' आदि से पूवं हाइफत रखा जाए; जैसे तुम-सा, राम- 
जैसा । 


(७) तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहाँ किया जाए, जहाँ उसके 
धना भ्रम होने की सम्भावना हो, अन्यथा नहीं । 


(३) “तक”, 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक्‌ लिखे जाएँ; जंसे आपके साथ, . 
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(८) जहाँ श्रृतिमूलक य-व का प्रयोग विकल्प से होता हे वहाँन किया 
जाए, अर्थात गए-गये, नई-नयी, लिए-लिये आदि में से पहले sia स्पा का 
ही प्रयोग किया जाए । यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूप में माना 
जाए । 

(९) हिन्दी में ऐ (^ ), औ (] ) का प्रयोग दो प्रकार को ध्वनियों को 
व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनि हैं, “और आदि में है 
तथा दूसरे प्रकार की 'गवैया', 'कोआ' आदि में। इस विषय में यह निर्णय हुआ 
कि दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिल्लो का प्रयोग 
किया जाए । 'गवइया', 'कब्वा' आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं । 

(१०) संस्कृत-मुलक तत्सम शब्दों की वतनी के विषय में यह निर्णय हुआ | 
कि उन्हें सामान्यतः संस्कृत-रूप में ही लिखा जाए। परन्तु जिन शब्दों के प्रयोग ' 
में हिन्दी में हलन्त चिह्न लुप्त हो चुका है उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न 
किया जाए; जैसे 'महान्‌', “विद्वान्‌” आदि में । 

(११) पंचमाक्षर और अनुस्वार के प्रयोग के विषय में यह निर्णय हुआ 
कि जहाँ पंचमाक्षर के बाद उसीके वगे के शेष चार वर्णो में से कोई वर्ण हो तो 
अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए, अन्यथा उस व्यंजन का यथावत्‌ प्रयोग किया 
जाए, ज॑से अंत, अन्य, गंगा, वाङ मय, संपादक, साम्य, सम्मति । 

(१२) चन्द्रबिदु के विषय में यह निर्णय हुआ कि चन्द्रबिदु का प्रयोग 
आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना प्राय: अथं में श्रम की गु जाइश रहती है; ज॑से 
हंस-हंस अथवा अंगना-अंगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के 
लिए चन्द्रविदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। परन्तु जहाँ चन्द्रबिदु के 
प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चन्द्रविदु के स्थान पर अनुस्वार 
का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे वहाँ चन्द्रबिद के स्थान पर अनुस्वार 
के प्रयोग को मी छट दी जा सकती हे । जैसे नहीं, मैं, में; परन्तु कविता आदि के 
ग्रन्थों में छन्द की दृष्ट से चन्द्रबिदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए; जैसे 
नंदनंदन । 

(१३) हलका, हल्का; भरती, भर्ती; एकाई, इकाई; ठंडा, ठंढा; गर्मी, 
गरमी; गर्दन, गरदन आदि शब्दों की अक्षरी के विषय में विचार करने के बाद यह | 
निर्णय किया गया कि हिन्दी की वतंमान प्रवृत्तियों का विचारपूर्वक अध्ययन करने | 

0 Cc जाही, सामिल ० ाट्वाव्ही. केपप्रकलिस अम्४विक०€ओोमें से/किए ०५ | 8 
रूप को अधिक प्रामाणिक माना जाए । | 
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(१४) अरबी-फारसीमूलक वे शब्द, जो हिन्दी के अंग बन चके हैं और 
जिनको विदेशी ध्वियों का हिन्दी ध्वनियों में रूपान्तर हो चका है, हिन्दी रूप में 
ही स्वीकार किये जाएं; जैसे जरूर । परन्तु जहाँ पर उतका शुद्ध विदेशी रूप में 
प्रयोग अभीष्ट हो वहाँ उनके हिन्दी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाएँ 
जाए, जिससे उनका विदेशीपन स्पष्ट रहे; जैसे राज, गजल । 


(१५) अंग्रजी के जिन शब्दों में अर्ध-विवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता 
है, उनके शुद्ध रूप का हिन्दी में प्रयोग अभीष्ट होने पर ओ' (।) की मात्रा के 
ऊपर अध-चन्द्र का प्रयोग किया जाए=आ,  । 


(१६) सस्कृत के जिन शब्दों में विसग॑ का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम 
रूप में प्रयुक्त हों तो विसगं का प्रयोग अवश्य किया जाए; जैसे 'दुःखानुभूति' में । 
परन्तु यदि उस शब्द के तदभव रूप में विसग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में 
विसगं के बिना भी काम चल जाएगा; जोसे 'दुख-सुख के साथी' । 

समिति की बैठक सभापति को धन्यवाद देकर विसर्जित हुई । 

"आचाय किशोरो दास वाजपेयी 
(हिन्दी को वतंनी तथा शन्द-विङलेषण' 


वाजपेयी जी की 'हिन्दी की वतंनी तथा शब्द-विश्लेषण' शीर्षक पुस्तक 
मार्च, १९६८ ई० में राजधानी ग्रन्थागार, ५९ एच० ४ लाजपत नगर, नयी दिल्लो- 
१४ से प्रकाशित हई । इसमें कुल नौ अध्याय हैं, जिनमें क्रमशः १. हिन्दी को 
वर्तनी और श्वाक्य-विन्यास-पद्धति, २. हिन्दी की कुछ क्रियाएं, २. नाम, यानी 
संज्ञाएं, ४. कुछ तद्धितीय शब्द, ५. हिन्दी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार 
६. कुछ अव्ययों की वतंनी, ७. समास में वतनी को स्थिति, ८. अन्यत्र से 
शब्द ग्रहण करने की विधि और ९. वाक्य-विन्यास में वर्तती का विवेचन है । उक्त 


पुस्तक में वाजपेयी जी की वर्तनी विषयक मान्यताएँ संक्षेप में इस प्रकार है : 


१. फारसी लिपि के बन्धन से छटकर जब हिन्दी अपने परिधान (नागरी 
लिपि) में आयी और फारसी-अरबी आदि शब्दों को जगह सस्कृत शब्द दिये जाने 
लगे, तब कुछ उत्साही हिन्दी-प्रेमी हिन्दी को संस्कृत के नियमा का अनुसरण कराने 
की सोचने लगे । वे संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिन्दी में 'ष्टेशन माष्टर 


मजिष्ट्रोट', 'मिष्टर' जैसे शब्द लिखने-चलाने लगे । परन्तु हिन्दी ने अपना रूप 
“स्टेशन मास्टर' 'मजिस्ट्रेट', “मिस्टर 


के 
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जैसे रूप गृहीत हुए। कारण, हिन्दी की प्रकृति ने 'ष' को स्वीकार ही नहीं किया 

है। 'षष्टि' को 'साठ' बना लिया और 'पट्‌' के प्रातिपदिक 'षष्‌' को 'सस' करके 

छह' बना लिया है । हिन्दी में संस्कृत के सिक्के चलते हैं, आदर के साथ । परन्तू 
- संस्कृत का व्याकरण यहाँ न चलेगा ।' 

२. 'आये'-'आयी' और 'आए'-'आई' :--यों दोनों तरह को वतनी 
(प्रयोग) शुद्ध है । परन्तु दोनों में से एक ही अभीष्ट-अपेक्षित हो-एकरूपता 
चाहिए; तो फिर 'आए!--'आई' और 'रोए'-'रोई” जैसे प्रयोग ही रहेंगे; 'आये' 
--आयी” आदि नहीं; क्योंकि की, ली, दी, पी आदि क्रियाओं में 'य' का लोप 
अनिवार्य है । 

'उठिए' और 'उठिये' आदि :-प्राथंना या निवेदन करने के लिए ऐसी 
क्रियाएं द्विविध वतनी में चल रही हैं। उठिये, बैठिये, लीजिये, पीजिमे, की जिये, 
चाहिये आदि और उठिए, बैठिए, लीजिए, पीजिए, कीजिए, चाहिए आद । इनमें 
से दुसरी तरह की क्रियाएं शुद्ध हैं और पहली श्रृङ्खला की अशुद्ध । हमने गये-गयी | 
य ग्या जैसे प्रयोगों को बैकल्पिक बतलाया है; क्योंकि `य” प्रमाण-प्राप्त है; 

` गया के बहुवचन और स्त्रीवर्गीय प्रयोगों में 'य' का होना टीक है भीर उसका 
लोप होकर 'गए'--गई' रूप भी ठीक है; प्रवाह-प्राप्त हैं; बैज्ञानिक पद्धति पर है 
त म ककी गी ती र व दोनों पा | 
यहाँ 'य्‌' बीच में यों ही आ कदा है; न जाने के me ० वी 
र न रिदा ह्‌; केसे ! इसे हटाकर 'उठिए” बैठिए 
जसे पदों की अर्चना करनी चाहिए ।* ~ 


हि ३ श यानी संज्ञाओं में कभी रहोबदल नहीं होता । 'विइवामित्र' और 
वजू वावरे शुद्ध, 'विशवमित्र' और 'बेजू बावरा' अशुद्ध । 
री Sr नहुन सभी भाषाओं को तरह हिन्दी भी अपने विशेष ढंग पर 
एकत्रित आ i इन्द्रिया, दशन हुए, दम्पति आए, राष्ट्रीय, विस्तार, जरूरी, 
Ch षण), राजनैतिक, छह तथा दस शुद्ध और चार फीट, इन्द्रियों, दशं 
हुआ, दम्पती आए, राष्ट्रिय, विस्तर, जरूरी, एकत्र (विशेषण), राजनीतिक, छः 
तथा दश अशुद्ध । र 
A Dh ra 
७ हि | 
२. “हिन्दी ठ १. हो शब्द-विश्लेषण”, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, पृ० ३-४। 
` हिन्दी की वतन । 
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नय--नए और नयी--नई :--यों इस शब्द के वहुवचन में द्विधा वतनी.” | 
|| नूतन का पर्याय संस्कृत में 'नव' है। इसमें पु प्रत्यय लगकर 'नवा? `: {` 
रूप प्रब 6: च हैं; पर हिन्दी ने 'व' की जगह 'य कर लिया है--'नया रूप” । hE 
बहुवचन स नय छात्र । स्त्रीव में 'नयी समस्या । परन्तु 'य” का बैकेल्पिक ५१ 
लाप हाकर 'नए छात्र, नई समस्या' रूप। ये दोनो तरह के विन्यास ठीक हैं। ` ” 
परन्तु एकरूपता अपेक्षित हो तो 'नए-नई' रूप ही रहेंगे । परन्तु यह लोप-व्यवस्था 
हिन्दी बिशेषणों के ही लिए है; संज्ञा शब्दों के लिए नहीं। 'गाय' का बहवचन : 
'गाये' होया, 'गाएँ' नहीं । ५ ( 


चलती है 


अनेक--अनेकों :--कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया है कि अनेको' गलत है; 
क्योंकि अनेक' शब्द तो स्वयं बहुत्व का वाचक है, तब उसमें 'ओं' लगाने की क्या 
जरूरत ? सीधा सा उत्तर तो यह है कि 'दवा' शब्द स्वत: स्त्रीवगीय है, तब फिर . . ४ 
उसमें स्त्री प्रत्यय “ई' लगाकर 'दवाई' बनाना जैसे गलती नहीं है, उसी तरह 'अनेक, : 
मे आ लगाकर 'अनेकों' वनाना भी गलती नहीं है। यह तो हुआ सीधा सा उत्तर । 
परन्तु इसे विशेष समझना भी चाहिए । हिन्दी के दो तद्धितीय प्रत्यय हैं-'ओं' 
तथा 'क' । 'ओं' का प्रयोग कुछ आधिक्य सूचित करता है--'बीसों लोग जमा थे”, : 
'पचासों लोग इकट हो गए” इत्यादि गिनती कर ली हो तो बीस। गिनती न 
की हो तो बीसों। इसी तरह 'पचासो' और 'पचासक'। सैकड़ों, हजारों, ओर 
करोड़ों का भी प्रयोग इसी तरह होता है, पर 'सँकड़ाक', 'करोड़क' नहीं होता. . 
'हजारक' तो चलता है--'सभा में हजारक उपस्थिति थी'। 'हजारक --लगभग 
एक हजार 'हजार-एक? अशुद्ध प्रयोग है । संस्कृत में 'क' प्रत्यय अल्पार्थक है ४ 
‘हरिणः हिरन और 'हरिणकः'-छोटा सा हिरन । हिन्दी में भी यह है। ढोल' , -: = 
का छोटा रूप 'ढोलक' । साथ ही हिन्दी इसे न्यूनाथेक रूप में भी लेती है-'पचासक ' ५ . 
जन! । इसी तरह “अनेक” का तर्कसंगत अर्थ 'दो' ही होगा । परन्तु सामीप्य लक्षण , « 
के बल पर चार, पाँच, छह तक दौड़ लग सकती है । क्योंकि दो संख्या ही अभिप्रेत : 
हो, तो अनेक कोई कहेगा क्यों ? सीधे 'दो' कहेगा-'दो बगीचे देखे । चार-छह 
बगीचे देखे हों, तो कहेगा “अनेक बाग-बगीचे देखे” । और अधिक संख्या बतलानी 
हो, तो 'अनेकों बाग-बगीचे देखे'। सीधी बात यह कि 'अनेक' और “अनेकों! दोनो 
ठीक हैं। यथास्थान इन दोनो का प्रयोग होता है ।' 


oe ee पा पा शक 
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४, तद्धितीय प्रयोगों में प्रकृति का प्रथम दीघंस्वर हृस्व हो जाता है। 
'ऊँचा' से 'उँचाई' और 'तीचा' से 'निचाई' । ऊँचाई, नीचाई, मीठाई, मीठास 
आदि जैसे प्रयोग अशुद्ध हैं और उंचाई, निचाई, मिठाई, मिठास आदि शुद्ध । 
इपी प्रकार-- | 


नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 
| 
| 
| 


शुद्ध अगुद्ध 
दुपहर दोपहर 
दुपहरी दोपहरी 
इकमुश्त एकमुरत 
इकतरफा एकतरफा 
इकतारा एकतारा 
इकलोता एकलोता 
इकबारगी एकबारगी 
उपरला ऊपरला 
निचला नीचला 
पिछला पोछला 
पिछड़ा वर्ग पीछड़ा वर्ग आदि । 


'इक्क्रा और 'एका' दो भिन्न-भिन्न शब्द हैं। 'इक्का' को पुरव में एक्का! 
बोलते ह। यहाँ भी 'ए' हुस्व उच्चरित होता है, पर अद्ध हस्व । चेहरा, मोहरा, 
सहरा, खेतिहर आदि में 'ए' का जैसा उच्चारण है, वैसा ही 'एक्का' का 'ए' पूरब 
में उच्चरित होता है। हिन्दी में 'ए' को इ' और ओ' को "उ हो जाता हि 
यानी दण हस्वता । सम्भव है, कभी संस्कृत भाषा का भी कोई प्रादेशिक उच्चारण 
अड हस्व होता हो और तभी सावेदेशिक उच्चारण तथा लेखन को व्यवस्था पाणिनि 
क क्री पड़ी हो। एक सूत्र है पाणिनि का--'एच इग ह्वस्वादेशे । इसका 
अ थे ‘rr? € 2 
न मि हि सि हो तो पूर्ण हो-'इ' और 'ओ' को ह्रस्व रूप देना हो, 


पण इतर या 


एशियाई, हिन्दूसभाई, भाषाई आदि जैसे प्रयोग शुद्ध हैं और एशियायी, 
हिन्दूसभायी, भाषायी आदि जैसे प्रयोग अशुद्ध । 


i आ ओर महेँगी' :-'महँगाई” भाववाचक संज्ञा है और महँगी' 
ग च वशेषण का स्त्री रूप । सो, 'महँगी बढ़ रही है', इस तरह के प्रयोग गलत ' 
०&० ० योग बीट मके कही ८9 स फिजी हीः शिव ७५०० Kosha 
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'तत्व' ओर 'तत्त्व (शुद्ध सस्कृत तद्रप शब्द हे--तत्त्व' | 'तत्‌ शब्द 
में 'त्व' प्रत्यय होकर 'तत्त्व' बना है। “तत्त्व” भाववाचक संज्ञा है-'तत्त्व इसमें 
यह है--सार इसमें यह है । परन्तु सब लोग तत्त्व से परिचित नहीं । वे तत्व' 
लिख देते हैं। उन्हें यह समझ कर माफ किया जा सकता है कि इसे तत्त्व का 
हिन्दी में तद्भव रूप समझ लें । संस्कृत में शब्द है 'चञ्चल'; 'चंचल' वहाँ गलत 
है। परन्तु हिन्दी के अपने गठन में ङ, डा तथा ण इन तीनों अनुनासिक वर्णो का 
कोई योग नहों हे । इसलिए यहाँ 'चंचल' तद्भव-रूप में गृहीत है। कोईतद्रप 
'चञ्चल' लिखे, तो उसकी इच्छा । इसी तरह 'तत्व' का भी समर्थन कर दें, 
सरलता के लिए ।' 

५. हिन्दी में “अनुनासिक वर्ण” और 'अनुस्वार' :--अनुनासिक वर्ण ।' 
अनुनासिक विशेषण है 'वर्ण' का। 'अनुस्वार वर्ण” नहीं कह सकते; क्‍योंकि 
'अनुस्वार' विशेषण नहीं, संज्ञा हे; एक स्वतन्त्र ध्वनि का नाम है-'अनुस्वार' । 
अनुस्वार का उच्चारण स्वरों के बाद ही होता है; इसीलिए नाम अनुस्वार । 
स्वरात्‌ अनु'--अनुस्वर' । स्वरों के अनन्तर आनेवाली स्वतन्त्र घ्वति। 'अनुस्वर 
ही फिर 'अनुस्वार' । 

अँ' अनुनासिक है । यानी, अनुनासिकता वण-धमं है । “हेंसमुख' को 'हंसमुख' 
कहना-लिखना गलत है। 'हँसमुख' में 'अँ' अनुनासिक है ओर 'हंसमुख' में अं 
सानुस्वार है। 

अनुनासिकता प्रकट करने के लिए 'चन्द्रविन्दु ऊपर दिया जाता है; परन्तु 
जो मात्राएँ शिरोरेखा के ऊपर जाती हैं, उनके साथ केवल बिन्दु का ही प्रयोग होता 
है जेपे 'छींट', 'ईट' आदि में । यहाँ यह बिन्दु अनुस्वार नहों है; अनुनासिकता 
प्रकट करने का चिह्न है। सो, कहीं-कहीं चन्द्रबिन्दु की जगह केवल बिन्दु से ही 
अवुनासिकता प्रकट होती हें । > 

अनुनासिक व्यञ्जन हिन्दी को वर्णमाला में पाँच हड, डा, ण, न, म । 
प्रारम्भ के तीनों ब्यञ्जन संस्कृत तद्र.प शब्दों में ही काम आते हे- हिन्दी के अपने 
रूप-गठन में उनका कोई योग नहीं है। अन्त के दोनों वणं हिन्दी के गठन में 
सम्मिलित हैं। परन्तु “वाङ मय', 'पाञ्चजन्य', 'षाण्मासिक जेसे संस्कृत शब्द 
तदप ही हिन्दी में लिखे जाते हैं; किसी भी तरह इन्हें बदल नहीं सकते; तद्भव 
रूप दे ही नहीं सकते; इसलिए हिन्दी वर्णमाला में इनका सन्निवेश है। 


गैर 0 ८ Ee 
१. 'हिन्दो की बरतनी और शब्द-बिश्लेषण', आचाय किशोरी दास बाजपेयी, पृ० ५३ 
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टर नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 
| कभी-कभी व्यञ्जन अनुनासिक और उसका स्वर भी अनुनासिक होता है । 
कुछ लोग कहते हैं कि 'मा' की जगह 'माँ' लिखना गलत है; क्योंकि 'मा' तो स्व 
अनुनासिक हे । वे नहीं जानते कि अतुनासिक व्यञ्जन के साथ अनुनासिक स्वर भी 
काम आता है; जेसे-- 


व्यञ्जन मात्र अतुनासिक व्यञ्जन और स्वर दोनों अनुनासिक 
१. नाद १. नाँद 
२. माद २. माँद 
३. नीव ३. नींद 
४. माला ४. माँगना आदि । 


बैक अनुस्वार ओर अनुना सिक व्यञ्जन :--दन्त, कन्त, सन्त, हिन्दी, हिन्द आदि 
७ >> ७ ff ० य. तप: ९) 

को दुत, कंत, संत, हिंदी, हिंदू आदि रूपों में तथा कम्पन, चम्पू, लम्प, पम्प, चम्पा 
आदि को कपन, चंपू, लप, पंप, चंपा आदि रूपों में लिखना टीक नहीं । इसी तरः 
क्षा, डण्डा, जञ्जीर, टण्डन वर्तनी गलत है, ठीक वर्तनी है-कंघा, डंडा, जंजीर 
टडन आदि । | 
| सस्कृत म अनुस्वार सभी अनुनासिक व्यंजनों की जगह काम देता है, दे 
-. सकता है और इषीलिए उसका परिवर्त व 
री ट्‌ > उसका पारवतन ङ, झा, ण नऔर म के रूप हें 
कव चत्‌ हो जाता है | रड प्रण [ क ति / YN ५ > 2 2. _ 
CE ट्‌ हा करोति’ की जगह वैकल्पिक रूप प्रणामङ्करोति 

हता ट ऑर इभी तरह देश जयति-देशञ्जयति, देश पालयति: 
rN आह र ” देश पालयति-देशम्पालयति 
'चम्पकम्‌' का ही रूप चपकम' हो 0 रिती होता SIR दो 

ल क र एणा । इपा तरह “कङ्कणम्‌' का रूप किक्रणम' 
वहाँ न होगा । Re 


हिन्दी में ङ, ङ + 
हिन्दी में का से र ण की वह स्थिति नहीं है, जो 'न' और 'म' की है । 
४ [काम च डे क 

नहीं । और 'डण्डा! र 3. गोता हे, तब फिर 'कडघा' की कोई जरूरत 
श्र ति हे ओर WS ति देता हे क्या ? स्पष्ट ही न! की 
जैसी य र दे हक ७) त कोल ति देता है। टण्डन में भी प्‌ हन 
तत ता ट्‌ | जब उनको को कटे ~ ~ 

२> || अ लो र 
बेकार है । ई अपनी आवाज ही नहीं, तब उन्हें रखना 


प्रश्‍न | सः है ) 
रखकर) र. की द ST gt ही श्रुति है, तब फिर (अनुस्वार न 
) र आदि ही क्यों न लिखा जाय ? उत्तर में निवेदन है कि 
CC:6. Dr. "२००4 मनला ऊ्षीऽनिि? करः 5४१7 हः Besse Kosha 
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मेल होता हे । अन्य किसी “वर्ग! के वर्ण से उसका योग नहीं होता । इसी पद्धति 
का ध्यान रखकर 'न्‌ का योग हिन्दी भी किसी अन्य वर्ग के वर्ण से नहीं पसन्द ` . 
करती । हि 
अनुस्वार और अनुनासिक स्वर :--संस्कृत में अनुनासिक व्यंजनों का अधिक 
प्रयोग होता हे; हिन्दी में अनुनासिक स्वरों का जोर है । संस्कृत 'दन्त' यहाँ दाँत 
हो गया है, ओर 'अन्त्र' का रूपान्तर आँत है । लोग भूल से कभी-कभी अनुनासिक 
स्वर के स्थल में अनुनासिक व्यंजन काम में ले आते हैं। 'दाँत' को 'दान्त' लिखा 
मैंने देखा है; पर कभी किसी लेखक ने ऐसा नहीं लिखा । बाजारू प्रयोग है ४५७ * 
किन्तु, 'हंसी आती है' की जगह 'हंसी आती है' जैसे प्रयोग तो “साप्ताहिक हिन्दु- . 
स्तान' जैसे पत्र में भी आप नित्य देख सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि वहाँ... 
अनुस्वार में और अनुनासिक स्वर में कोई भेद ही नहीं समझा जाता । 'हँसी आती 
है की जगह हंसी आती है' जैसे प्रयोग कितने भह हैं । oe 
कंगना को 'कंगना' और 'अंगूठी' को “अंगूठी” लोग लिख देते हैं। “रंग 
ढंग' को 'रंग-ढंग' लिखते हैं। शब्द 'ढंग' है; 'ढंग' नहीं। 'रंग' और 'रंग' में . * 
भी अन्तर हे । 'क्या रंग है'? मतलब मौज-बहार से है । रंग-रंजन । रंगशाला ' 
मनोरंजन की जगह । 'रंग' दूसरी चीज है। “१ 
६. कुछ अव्ययों की वर्तनी :--लिए-लिये--'राम के लिए'-'राम के % 
लिये'; यों 'लिए' अब्यय को “लिय्रे' भी लिखते हें । परन्तु प्रकृत रूप है--'लिए । | 


“लिये? गलती से चल पड़ा है। “लिए' जुद्ध है; 'लिये' सविकार है । हि 
किए-किये :--'किए' कृदन्त अव्यय है; जेसे कि जब, तब, जहाँ, तहाँ आदि 
तद्धितीय अव्यय हैं । अव्ययों के रूप में कभी कोई परिवतंन नहीं होता-- हर 


लड़का काभ किए ही जा रहा है । 
लड़के क्रियाएं किए ही जा रहे हैं । 
लड़की काम किए ही जा रही है । 
लड़कियाँ काम किए ही जा रही हैं । 
इसी तरह--लड़की फल लिए ही जा रही है । 
वह मूखे शराब पिए ही जा रहा हे । 


ये सब--किए, लिए, पिए, दिए आदि कृदन्त अव्यय हैं। “दान दिए ही 


चला गया! “दान दिए ही चली गई आदि । इनमें 'य' लगाकर किये, लिये, पिये.. 
Me Tripa में Ged ion at Sarai(CSD “की हर तवे eGangotri Gyaan Kosha 
जेसी वतनी में लिखना भाषा का प्रकृत क विर ह्‌ 


३४८ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 

७. समास में वर्तनी की स्थिति :-'संसत्सदस्य' भौर 'संसद्सदस्य' दोनों 
सरह की वर्तनी शुद्ध है; परन्तु संसद्‌ सदस्य लिखना अधिक अच्छा । संस्कृत व्याकरण 
के अनुसार समास-विधि में 'सन्धि' का होना जरूरी है-'संसत्सदस्य'। 'द्‌' को 
''त्‌' हो गया हे । यानी 'संसत्सदस्य' सस्कृत का बना-वनाया सामासिक पद हिन्दी 
में तद्रूप चलता है । परन्तु 'संसद्‌' तथा 'सदस्य' इन दोनों संस्कृत शब्दों को लेकर 
हिन्दी अपने ढंग से भी समास करती है। बीच में आड़ी योजक-रेखा (हायफन) 
देने की सरल विधि समास की सरलता के लिए हिन्दी ने ग्रहण कर ली है और अपने 
डंग से सामासिक पद 'संसदूसदस्य' आदि बनाती चलती है। “संसद्‌” स्पष्ट है । 
“संसत्सदस्य' में 'संसत्‌' रूप उनको नट पटा जान पड़ता है, जो संस्कृत व्याकरण 
के उस सन्धि-नियम से अपरिचित हें । और संस्कृत पद्धति से ही, योजक-रेखा के 
बिना ही, समास चलाना है, तो फिर 'संसदधिवेशन' जैसे पद भी चलेंगे, जो और 
कठिन जान पड़ेगे। 'संसद्‌-अधिवेशन' एकदम साफ है । 


'शरच्चन्द्र को कभी भी 'शरद्‌-चन्द्र' न लिखा जाएगा । इसी तरह “रामेश्वर' 

को कभी भी “राम-ईश्वर' न लिखा जाएगा | मधुवन आदि संज्ञाएँ शिरोरेखा 
अविच्छिन्न रखती हैं; पर 'गोविन्द दास” आदि में शिरोरेखा विच्छिन्न भी लिखते 

हँ; पर योजक-रेखा (हायफन) नहीं दे सकते । पहले तो कहीं भी शिरोरेखा के बारे 

में कोई पावन्दी न थी । "पिता वचन मनतेउँ नहि ओठ? जैसी वर्तनी पुरानी प्रतियों 
म उपलब्ध है ओर यह भी स्पष्टं है कि 'पिता वचन? समस्त पद है--पिता का 

वनत मिता वचन । शिरोरेखा के बारे में सस्कृत व्याकरण में भी कोई विधान 
र SR है जिया शिरोरेखा देने का । बात समझ में आ जाए, इतने 
से प्रयोजन । “पिता वचन” का मतलब सब समझ लेते हैं। विच्छिन्न शिरोरेखा 


कोई गड़बड़ी नहीं डालती । परन्त ' ' रि 
र य क न > न्तु पि वचत लखना ठ = ग्‌ ऽ 4 न्‌ ) 


वि: र विश्वास / नेतृ निर्वाचत' या 'लेतृ-विश्वास', 'नेतृ-निर्वाचन” जैसे सामा- 
24 रा र के र नेता' प्रातिपदिक है । सो, हिन्दी अपने प्रातिपदिक 
€ र्‌ € ता” वर UN U.N (> + जे ७ रि 
न लोग कप नेता का से सामासिक पद बनाती 
व आर लाग न समझ गे; क्योंकि सब यह नहीं जानते कि 'नेता' का 
? > 
RD FR माए-पू जन, पितृ-पक्ष आदि सस्कृत के समस्त 


पद तो अनन्त काल से चले आ रहे हैं ट 
| रहे ह, रम गये हैं । ते है 

"नेत रि १ ट। सब आ 

"नेतृ. समझना कठिन है । सानी से समझ लेते हें । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हिन्दी-वर्त नी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३४९ 

प्रचलित शब्द “मन्त्रिपरिषद”, “मन्त्रि-मंडल' आदि ठीक; पर 'विद्याथि- 
जीवन' ठीक न रहेगा । हिन्दो का अपना प्रातिपदिक 'विद्याथीं' है, जिसका समास में 
प्रयोग 'विद्यार्थी-जीवन' होगा । 


धातुओं का भी परस्पर समास होता है और क्रियाओं का भी-खा-पीकर 
चलेंगे । खूब खाए-पिएंगे। 'खा' और 'पी' का समास पहले वाक्य में है ओर 
'खाए-पिए' क्रियाओं का समास दूसरे में। 'आवाजाई' लगी हे । आव' धातु अवधीः 
ब्रजभाषा आदि में चलती हे । 'आव' के साथ हिन्दी की 'जा' धातु का समास है-- 
'आवाजाई'; एक कृदन्त भाववाचक संज्ञा । आव धातु का सस्कृत 'गमन' कृदन्त 
शब्द से समास होकर--'आवागमन' हिन्दी का अपना शब्द । एूर्वेधातु के अन्त्य स्वर 
को दीघता मिल जाती है-आवाजाई, लिखापढ़ी, खावापी आदि। 'खावापी' से 
'व' का आगम हो गया है; क्योंकि धातु 'खा' है। 'आवाजाई के वजन पर 
'खावापी' । 


संज्ञाओं में भी कहीं-कहीं (पूर्व संज्ञा का) अन्तिम स्वर दीघ हो जाता हे 
दीनानाथ, मुसलाधार, सत्यानाश आदि इसके उदाहरण हें । समास में कभी-कभी. 
बड़े उलट-फेर हो जाते हैं । 'पीहर' और 'नैहर' उदाहरण हैं। 'पितृ-गह'-'पीहर । 
पृथक 'घर” के अर्थ में हर नहीं चल सकता और न “पितृ” के लिए “पी' आः 
सकता । ब्रजभाषा आदि में 'प्रिय' का विकास ज़रूर 'पी' चलता है। इसी तरह .. 
'नैहर' है । संस्कृत में एक शब्द है 'ज्ञाति’। 'ज्ञाति' का अर्थ है--मा-बाप, 
भाई-बन्धु आदि । इस 'ज्ञाति' का ख्पान्तर “नै' है और “गुहं का हर हे-'नेहर' । 
ज्ञाति > नाति > नाइ7 नै । पृथक्‌ 'ने' का प्रयोग कहीं देखा-सुना नहीं गया ॥ | 
इसी तरह 'धौरहरा' है । 'धवल' का रूपान्तर धोर है । धवलग्ह'-- धौरहरा । 
कह सकते हैं कि ये शब्द हिन्दी की समास-रचनाएँ नहीं हैं; संस्कृत के ज्ञातिगह, 
“पितृगृह' तथा “'धवलगृह' के विकास हैं । ठीक है, पर है समास को हो विचित्रता । 


हिन्दी-टकसाल के भी सामासिक शब्दों में बहुत परिवर्तन देखा जाता है-- 
जे | ८ 0 2 न 7 प पड 
'भगदड़' है--'भाग + दौड । हुड़॒दंग'-होली का माध | ह का छु “हु 
हो गया है । संस्कृत में नभोमण्डल सामासिक पद ९, हिन्दी | तसम दै । 
“नभोमण्डल? हिन्दी में नहीं चलता । हिन्दी में 'नभ' प्रातिपदिक है; नभस्‌ व ह 
२, . में ह ट ~ रि णं 3 न म कस 

कि यहाँ भी “नभोमण्डल' चले । इसी तरह बो. छन्दो निणंय” ना 
कृति का ठीक; पर हिन्दी में नाम होगा--'छन्द-निर्णेय । यी 
। द; ' मन:स्थिति आदि 

2449. २०००५७ादो निय ७०/नभोसप्ह्ार्ञो ज हीं पपया 


iddhanta eGa otri अ na 
साहित्य में चलते हैं । 'मनोरथ खूब चलता है । अपना शब्द मनोकामना हँ) 


३५० नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


“उपयु कत' शब्द भी हिन्दी में चलता है, तद्र प संस्कृत सामासिक शब्द । परन्तु 
. "उारोकत' भी गलत नहीं हे । यदि 'उपयु क्त' का ही रूपान्तर “उपरोक्त” होता 
. तो भी गलत न कहा जाता | 
हिन्दी की यह पद्धति है क्रि प्रयोग भेद के लिए शब्द-भेद कर लेती हे । हे 
का रूपान्तर “दो' स्वतन्त्र प्रयोग के लिए और बचे हुए 'व' को सस्वर करके 'ब' रूप 
समांसाथे~वारह, बयालीस, बत्तीस भादि में 'ब' उसी 'द्बो' का अवशेष है 
» हिन्दी में 'अन्तःराष्ट्रीय’, “अन्तर्राष्ट्रीय, या 'अन्ताराष्टरीय' प्रयोग गलत 
शुद्ध प्रयोग 'अन्तर-राष्ट्रीय', अन्तर-प्रान्तीय’ आदि हैं । “अन्तर” शब्द अब किसी 
, »; शब्द के अन्त से लगता है तो “अन्य” अर्थ देता है-'ज्ञालु देशान्तरीया पद्धति:--वह 
» तो दूसरे देशों को पद्धति है। परन्तु जब अन्तर का पूर्व प्रयोग हो, तो 'अन्य' अथं 
ए भी विशेषता आ जाती है-'यह अन्तरदेशीय व्यवस्था है, ऐसी ब्यवस्था है 
: जिसका सम्बन्ध इस देश से भी हे, और अन्य देशों से भी । अर्थ 'अन्तर-राए्टीय' 
का है। ु 
८. अन्यत्र से शब्द ग्रहण करने की विधि :--जब किसी भाषा का कोई शव्द 
' 'दूसरी भाषा में जाता है, तो वहाँ के नियमों का-व्याकरण क!--पालन तो करता 
ही हैं; साथ ही अपना रंग-रूप भी कुछ बदल देता ; यदि ग्राहक भाषा की प्रकृति 
से अलग पड़ता हो । 'कोट' और “बटन” आदि हिन्दी ने ज्यों के त्यों ले लिए; पर 
` 'लनटने और 'हॉस्पिटल' बेमेल पड़ते थे । इन्हें 'लालउेन' ओर 'अस्पताल” जैसे रूप 
छ देकर अपनाया गया । इसी तरह अंग्रेजी में हमारे “घी , 'घोती' आदि शब्द ज्यो-के- 
*- त्यों गए; पर 'गंगाजी' को ,गेजिज' रूप मिला । संस्कृत के 'जल', 'फलः आदि 
शब्द जनभापा मे ज्यों-के-त्यों गहीत हए; पर पृष्ठ' को 'पीठ' रूप में लिया गयां । 
ह 2७0 ता A प ने सभी शब्द स्वारास्त हैं और इसी 
द ही गृहीत हुए हैं। संस्कृत का 'नभस कट-छेट कर 
तभ वन गया है। इसी तरह 'कमन' के “न को हटाकर 'कमं' हिन्दी ति- 
पदिक है। न यहाँ 'नभस में' हो Me 
हाता ह आर न 'क्मेन्‌ में । भाषा की यह प्रकृति 
न जानने के कारण ही पाश्चात्य भाषा विज्ञानियों ने हिन्दी में 'घ 
जसे शब्दों को व्यंजनान्त मान लिया है । उनके अनय गी Re 
भी कहते हैं कि 'घास' आदि है तो हिन्दी में ब्य की की. के क (8 
अयोग-अवस्था में अकारान्त 'घास' जैसे ही जाते हैं । A a 


व्यजनान्त को तरह ही ऋकारान्त प्रातिप दिक भी हिन्दी नह 


ठक्कः के गनन हलाब्वे०हैं।। वनवा वे ५99) नहीं ड ते हैं प Mies या कून Kosha 


एहन्दी-वतेती के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन रप 


से बने पद--माता, पिता, नेता आदि यहाँ प्रातिपदिक हैं; 'मातृ' आदि नहीं। ” 
परन्तु कई पण्डितम्मन्य 'आधृत' जेसे शब्दों की जो नई भरती कर रहे हैं, हिन्दी 

ने उन्हे स्वीकार नहीं किया है। अधृत' तो संस्कृत में भी 'दुदंश' है। आश्रित 
जरूर चलता है; हिन्दी में भी । 'आधृत गलत प्रयोग है। आधारित' चाहिए, ˆ 
बिसर्गान्त भी प्रातिपदिक हिन्दी में नहीं लिए गए हैं । “राजन्‌' का प्रथमा एकवचन 
“राजा यहां प्रातिपदिक हे; इसी तरह 'पयस्‌” तथा 'नभस्‌' का प्रथमा-एकघचन 
'पय: ओर 'नभः' भी प्रातिपदिक बनने के दावेदार हैं; परन्तु विसर्गान्त होने से. 
गृहीत नहीं । विसग हटा देने पर 'पय'--नभ' रह जाते हैं, जो हिन्दी के प्रातिपदिक . 


= 


डे ही । सो, संस्कृत तद्र प शब्द हिन्दी लेती है; पर वे यदि ब्यंजनान्त या विसर्गान्त 
हुए, तो काट-छाँट कर के स्वरान्त बना लिए जाते हैं । 

ऊपर जो कुछ प्रातिपदिकों के बारे में कहा गया है वही धातु-व्यवस्था में 
भी है । सब धातु स्वरान्त हैं। क्रकारान्त कोई चीज हिन्दी नहीं रखती, पर शब्द | 
में अन्यत्र कहीं 'ऋ' हो, तो उसे हटाती नहीं हैं। ऋण, कृपा आदि तदवस्थ `... 


अव्ययों में विसगं गहीत हैं--प्राय:, पुनः आदि हिन्दी में विसगन्ति चलते ` 
हैं और 'पश्चात्‌' आदि व्यंजनान्त भी । 'भगवान्‌' ओर “भगवान” दोनों चलते हैं । : 
स्वतन्त्र रूप से 'भगवान्‌', और समास में 'भगवान'-भगवान दास। इसी तरह “* 
'भगवत' भी तकारान्त होकर चलता है--'भगवत शरण'। परन्तु सद्गुरु प्रसाद! .*. 
“सत्‌' सस्वर नहीं और इसीलिए संस्कृत-व्याकरण के अनुसार वह द्‌ बन गया ६ 
है--'सदगुरु । यह 'सद्गुरु' संस्कृत का सामासिक शब्द है । हिन्दी ने वहीं से ४: 
तद्र प ले लिया हे । कहीं 'सतगुरु' भी चलता हे । श 
उच्चारण और वतंनी :-किसी भी व्यापक भाषा को वतची सबसे अधिक :' ' 
महत्त्व की चीज है । उच्चारण-भेद भले ही हो, वर्तनी-भेद ठीक नहीं । संस्कृत के. “.£ 
अनेक शब्दों का उच्चारण संस्कृत के विद्वानों में भी अनेक रूप होता है । उत्तरप्रदेश ' : ' 
के पूर्वाञ्चल में-काशी आदि में बड़े-बड़े संस्कृत के विद्वान्‌ भी शब्द के आदि में . : _ 
आए हुए 'य' का उच्चारण 'ज' जेसा करते हैं । परन्तु. लिखने में 'यवः' को ‘जवः? 
नहीं करते । बगाली विद्वान्‌ भी 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते का उच्चारण जे जोथा 
मां प्रोपद्यन्ते' जैसा करते हैं; परन्तु लिखते वसा ही हे, ज॑सा कि हम सब । परन्तु 
वतनी में यदि भेद हो जाए, तो फिर सब गया । संस्कृत “क्र का उच्चारण हमलोग 
“रि! जैसा करते हैं; गुजरात-महराष्ट्र आदि में लोग 'रु' ज॑सा उसका उच्चारण करते 


+. 
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हर विदेशी भाषाओं के दब्द :--फा रसी, अंग्रेजी आदि के बहुत-से शब्द हिन्दी 
ने लिए हैं-कागज, बाजार, गरीव, डाक्टर, कालेज आदि। कुछ लोग कहते हैं 
इन्हें यों लिखो--कागज, बाजार, गरीव, डॉक्टर, कॉलेज आदि । वाजपेयी जी के 
अनुसार यदि नागरी में उद्‌ भाषा लिखनी हो तो कागज, बाजार, ग्रीव आदि 
. ठीक हैं; इसी तरह यदि नागरी में अंग्रेजी भाषा लिखनी हो तो डॉक्टर, कॉलेज 
लिखेंगे ? किन्तु हिन्दी में जरूर, बाजार, कागज, डाक्टर, कालेज आदि ही शुद्ध वतनी 
हे ओर जरूर, बाजार, कागज, डॉक्टर, कॉलेज आदि गलत वतंनी है । 
९. वाक्य-विन्यास में वतंनी :--संस्कृत में विभक्तियाँ सटाकर लिखी जाती 
' हैं, इसलिए हिन्दी में भी वही पद्धति चले; यह कोई तक नहीं है। परन्तु विभक्तियों 
, को कोई सटाकर लिखता है, तो हमें कोई एतराज नहीं । हाँ एक ही पद्धति रखनी 
हो, तो व्यंजनादि विभक्तियाँ हटाकर ओर स्वरादि विभक्तियाँ सटाकर लिखी 
जाएंगी--'उस के' और 'उसे' तथा 'उस का' और 'तेरा' आदि । 
“आपको आज्ञानुसार' ओर “आपके आज्ञातुसार' में वाजपेयी जी के अनुसार 
पहला ही ठोक है, क्योंकि आप को आज्ञानुसार', “अपनी इच्छानुसार' जैसे प्रयोगों 
ˆ ` में भेदक 'को' स्त्रीवर्गीय भेद्य आज्ञा' तथा 'इच्छा' के अनुसार है। इनमें तत्पुरुष 
समास नहीं,अव्ययीभाव समास हे । संस्कृत के 'यथा' अव्यय की जगह हिन्दी का 
अनुसार अव्यय है । 'यथादेशं सर्व भविष्यति'--'आदेशानुप्तार सव होगा' । संस्कृत 
अव्यय 'यथा का पुर्वेप्रयोग हे और हिन्दी अव्यय 'अनुसार' का पर प्रयोग । 


“राम के बगल में गोविन्द वेठा था'--'राम की बगल में गोविन्द, बैठा था" 

५ में पहला प्रयोग ही शुद्ध है । 'वगल' शब्द निश्चय ही स्त्रीवर्गीय है और इसीलिए 

* , उसका 'भेदक' स्त्रीवर्गीय-'राम की बगल मे' लोग बोलते हैं। प रन्तु प्रयोग-भेद 

. से कुछ और चीज हैं । 'राम की बगल में फोड़ा हो गया हे', “रावण की बगल में 

बालि दबा रहा था'--यहाँ भेदक में स्त्रीत्व ठीक है--'राम की', 'रावण की! ॥ 

रावण का जो रूप प्रकट किया गया है, उसके अनुसार बालि का उसकी बगल में 

दबा रहना ठीक; परन्तु राम की 'वगल” में गोविन्द केसे बँठेगा ? “बगल” कुछ 

इ्चों को जगह ओर गोविन्द का आकार-प्रकार कई गज-मीटरो का । वह 'बगल' 

में केसे बेठेगा ? गलत प्रयोग है--'राम की बगल में गोविन्द बैठा है' । शुद्ध प्रयोग 

है--'राम के बगल में गोविन्द बैठा है । 'बगल' का प्रयोग अंग-विशेष के रूप में 

हो, तो “राम की बगल में फोड़ा” और “दिशा' के रूप में हो; तो “राम के बगल में 
गोविन्द', इस तरह प्रयोग-व्यवस्था है 


०००और ४३ pa Coleciog a ऽ 0२३, जिन (दा हित्री, त्यो ur) Fl Kosha 


उसका प्रयोग 'के विभक्ति के साथ होता है--'राम के दाहिनी 
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ओर', “गोविन्द के वाई ओर”, यानी 'राम' तथा 'गोविन्द यहाँ ओर! के विशेषण ** 
नहीं है । विशेषण तो 'दाहिनी', 'बाई” हैं । परन्तु “राम को भोर वह देख रहा ब 
यहां राम का प्रयोग एक दिशा के खूप में है। इसीलिए स्त्रीवर्गीय प्रयोग है 

ओर' विशेष्य के अनुसार । 'उसकी ओर' भी ऐसा ही है 3 


सुमित्रा के कन्या हुई है'-'सुमित्रा की कन्या हुई है” में पहला प्रयोग ही ' 
शुद्ध ह । यहाँ कन्या 'भेद्य नहीं है कि उसके अनुसार 'भेदक' रूप से 'सुमित्रा की? ' 
प्रयोग हो । यहाँ 'सम्बन्ध' के दो भेद समझने के लिए प्रयोगों के दो वर्ग देखें-- 


। सीता के दो पुत्र थे । : 
है, न बकरी है। राम के.. ) 


१. राम के एक भेस है । गोविन्द के दो घोड़े हैं 
सुशीला के चार लड़कियां हैं। तेरे भी गौ है। मेरे न गौ 
एक पुत्र हुआ । गोविन्द के एक लड़को हुई । 


२. राम की भेस खूब दूध देती हे । गोविन्द का एक घोड़ा ठीक है। सीता 
की पुत्री पढ़ती है । तेरी गौ कितना दूध देती है मेरी गौए अच्छी हैं। राम का -« 
लड़का खेलता बहुत है । गोविन्द को चारो लड़कियाँ ब्याही गई । सीता का लड़का 
चतुर है । 


प्रयोग के उपयुक्त दोनों वगो में अन्तर हैं। एक वर्ग में के! तथा ररे? 
विभक्तियाँ हैं। विभक्ति सदा एकरस रहती वचन' या वर्ग -भेद नहीं करती । 
प्रथम वर्ग के प्रयोगों में 'के' तथा 'रे' विभक्तियां हैं। दूसरे वग के प्रयोगों में “क' 
तथा 'र'लसम्बन्ध-प्रत्यय हैं, जो कि भेद्य के अनुसार बदलते हैं। 'क, 'र' तथा 'न? 
सम्बन्ध प्रत्यय हैं-तद्धितीय सम्बन्ध-प्रत्यय । भेद्य-भेदक भाव जहाँ सम्बन्ध में 
प्रत्यय लगते हैं और जहाँ भेद्य-भेदक भाव न हो, वहाँ के', 'रे' तथा 'ने' विभक्तियाँ 
लगती हें-'अपने तो चार गौएँ हैं, तेरे कितनी हैं! ? संस्कृत में भी यही स्थिति , , 
है। वहाँ भी प्रयोग-भेद है । भेद्य-भेदक भाव न होने पर विभक्ति से सम्बन्ध: 


श्रकटत-- 


तव पुत्रः जातः-तेरे लड़का हुआ है । 
तव कन्या जाता-तेरे लड़की हुई है । 
तव एक गौ: अस्ति-तेरे एक गो है। 
तव चत्वार: अश्वाः सन्ति-तेरे चार घोडे हैं 
तस्य एक: पुत्रः आसीत्‌ू-उसके एक लड़का था । 
CC-O. Dr स्थिच्येस्पॅ"चर्ससत्र(“कँस्मेति अभ >2ईसमो्वत्र०सड मिं efsangotri Gyaan Kosha 
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परन्तु भेद्य-भेदक भाव से भेदक भेद्य के अनुसार रहेगा । ऐसी जगह तद्धितीय 
प्रत्यय लगते हैं-- 
त्वदीयः पुत्रः पठति-तेरा लड़का पढ़ता है । 
त्वदीया कन्या पठति-तेरी लड़को पढ़ती है । 
युष्मदीयः अश्‍व: कव ग्तः-तुम्हारा घोड़ा कहाँ गया ! 
अस्मदीयानि भवनानि जीर्णानि-हमारे घर पुराने हो गये । 
सो, “राम के लड़की हुई' प्रयोग शुद्ध है; “राम की लड़की हुई गलत हे । 
* . हाँ 'राम की लड़को कहीं गई है', 'यह राम को लड़की नहीं हे' ये प्रयोग शुद्ध हैं-- 
_ भेद्य-भेदक माव है । भेद्य 'लड़की' के अनुसार भेदक “राम की' है । 

“हिन्दी शिक्षा का माध्यम बनेगा'-'हिन्दी शिक्षा का माध्यम बनेगी', इनमें 
से दूसरा प्रयोग ही शुद्ध है। 'हिन्दी' उद्देश्य है, 'माध्यम' विधेय है। जिसका 
विधान किया जाता है, उसे विधेय कहते हैं। क्रिया के वर्ग-वचन आदि उद्देश्य के 
अनुसार रहते हैं--'मिट्टी सोना बन जाती है', 'सोना राख बन जाता है', 'वह राख 
फिर सोना बन जाती है' । सर्वत्र 'उहदेश्य' के अनुसार क्रिया है। इसी तरह “हिन्दी 
शिक्षा का माध्यम बनेगी, 'शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही रहेगी”, ये प्रयोग हैं । 


“कलम मेज पर रखी है', 'कलम मेज पर रक्खी है', में पहला प्रयोग ही 
“शुद्ध है, क्योंकि क्रिया का मूलरूप 'रख” है, “रक्ख' नहीं । 

'हमें कुछ नौकर चाहिए', (हमें कुछ नौकर चाहिए” में पहला प्रयोग ही 
सुद्ध है। 'चाहिए' भाववाचक किया है। इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता-- 
. हमें एक नौकर चाहिए, हमें एक धाय चाहिए, हमें एक गाड़ी चाहिए, हमें चार 
गाड़ियां चाहिए । इस तरह भाववाचक क्रिया सदा एकरूप रहती है--“लड़कों ने बहनों 
को बुलाया', 'लड़कियों ने सहेलियों को बुलाया'। यह कृदन्त भाववाच्य है और 


“चाहिए' तिङन्त भाववाच्य-'हमें नौकर चाहिए', "तुम्हें नोकर चाहिए”, “मालिकों 
को नोकर चाहिए” । 


डॉ० बाबुराम सक्सेना 


भाषा, १९६२ ई० 
की समस्या पर विचार करते 
विषय में सम्भव है । उदाहरण 


के बसन्त अङ्क में डॉ० सक्सेना ने ध्वनि अनुरूप वर्तनी 
हुए लिखा था कि 'सबसे भारी भ्रम व्यंजन वर्णो के 
एथ के का अभिप्राय (मुल्य) कहीं क +-अ (कमल) 


CC-0. है, तू, की, केतु हि} गपङ्चिग्हुस्भ कोश क सिः (क ०९४९४ होती ती” ha 


हिन्दी-वतंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३५५ 
हम इतना कहकर समाधान कर लेते कि यदि व्यंजन के साथ स्वर-मात्रा लगी हो तो 
उस व्यजन का मुल्य स्वररहित समझना चाहिए । पर अकार की कोई मात्रा अभी 
तक नहीं खोजी जा सकी है । 

एक पुराना सुझाव यह है कि व्यंजन वर्णो को हम नि:स्वर समझें और अकार 
को बराबर लेख में प्रकट करे (क अ मअ ल अ) । किन्तु इसका कार्य में परिणत 
होना दुःसाध्य है । 

यह भी प्रस्ताव किया गया था कि जहाँ 'अ' का उच्चारण न होता हो, वहाँ 
हल का चिह्न लगाया जाया करे, जेसे 'सकता' के स्थान पर 'सकता' । ह... | 

हिन्दी के परिनिष्ठित रूप में शब्दों के अन्त का अकार उच्चरित नहीं होता, | 
केवल संयोग (संयुक्त व्यंजन) के उपरान्त सुनाई पड़ता है, इसलिए लेखन में बिना 
संशोधन किए हम हिन्दी के उच्चारण का, शब्दान्त 'अ' के विषय में, यह नियम 
स्पष्ट रूप से समझा दे, तो हिन्दी भाषा-भाषी अथवा हिन्दीतर भाषा-भाषी को कोई 
कठिनाई नहीं होगी । 

जटिल समस्या शब्द के मध्य के अकार को है, जहाँ कभी तो उसका 
उच्चारण होता है, कभी नही । उदाहरणार्थं 'कमल' में 'क' ओर 'म' दोनों के - 
अकार का उच्चारण होता है, किन्तु 'बकता', 'सकता' में 'क' के अकार का नहीं-। 
सूक्ष्म अध्ययन करके शायद यह कह सकते हैं कि विवृत अक्षर के व्यंजन के अकार * 
का कहीं उच्चारण होता है, कहीं नहीं; पर संवृत अक्षरों में अकार का उच्चारण 
नहीं होता । इस भेद को भी अक्षर की मात्रा (लघु, गुरु) ओर शब्द के अक्षरों की 
संख्या के निर्धारण पर कस कर नियमबद्ध कर सकते हैं, पर वे नियम ऐसे होगे, 
जिनका बोध सामान्य जन को कराना मुश्किल होगा। इसलिए मेरी समझ में ता 
यही आता है कि शब्द के मध्य में आनेवाले व्यंजन की वतेनी उच्चारणानुकूल हो, 
तथा शब्दान्त के विषय में हम नियम बता दें और परम्परागत वतंनी चलने दें । 


डॉ० भोलानाथ तिवारी 
'भाषा', १९६१ ई० के अगस्त अङ्क में हिन्दी की एकरूपता के प्रश्न पर 
विचार करते हुए डॉ० भोलानाथ तिवारी ने लिखा था कि 'किसी व भाषा का ज्यों 
ज्यों प्रचार-प्रसार एवं विकास होता जाता है, त्यों-त्यों उसमें विभिन्‍न प्रकार की 
अनेकछपताएँ विकसित होती जाती हैं । हिन्दी भी इस समय इसी स्थिति में है । 
उसकी कुछ अनेकरूपताएँ तो परम्परागत हैं, जिनके पीछे अज्ञान एव अतियमन का 
००-०जय किऔर छुछरी हेन्रि). छक्क HR 


गर नागरी लिपि और हिन्दी-वत नी 
: रूप में प्राप्त हो रही हैं। इस सदी के प्रारम्भ में आचाय॑ द्विवेदी की प्रतिभा ने 
. - नाना रूपों में हिन्दी के तत्कालीन स्वरूप को व्यवस्थित और प्रतिष्ठित किया था; 
| किन्तु, आज फिर वह व्यवस्था समाप्त होती दिखाई देती है ह कई स्त्रोतों से 
अनेकरूपताएं प्रवेश करती जा रहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि प्रायः सभी 
| दष्टियो से इसमें एकरूपता लाकर इसके मानक रूप निश्चित कर दिये जाए । 


हिन्दी की वर्तमान अनेकरूपताए प्रमुखतः तीन प्रकार की कही जा सकती 
कक हैं-लेखन सम्बन्धी, शब्द-रूप सम्बन्धी एवं प्रयोग सम्बन्धी । 
'लेखन सम्बन्धी एकरूपता :-कोई शिरोरेखा विहीन लिखता है तो कोई 
` बिरोरेखा युक्‍त, कोई 'अ' लिखता है तो कोई अ, कोई अ-इ-उ तो कोई अ-जि- 
'अ, इसी प्रकार कोई ङ डा. ण्‌ त्‌ म्‌ लिखता है तो कोई उनके स्थान पर अनुस्वार 
का प्रयोग करता है। किशोरी दास जी तत्सम में पञ्चमाक्षर और शेष में अनुस्वार 
: का प्रयोग उचित मानते हैं । अङ्को के प्रयोग में भी एकरूपता नहीं है । कोई नागरी 
के साथ नागरी अङ्क लिखता है तो कोई अन्तरराष्ट्रीय अङ्क का प्रयोग करता है । 
क्र नागरी में भी ७, ८, ९ आदि के कई रूप मिलते हें । 
कु” कं हिन्दी-लेखन में शिरोरेखा को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उससे भ, ध 
` ¦ आदिमेंम, घ के भ्रम की सम्भावना हो सकती है। अइ उ की अपेक्षा अ जि झु 
' सम्भवतः अधिक अच्छा होगा। ल ण क्ष अपने अन्य प्रतिरूप की अपेक्षा अधिक 
ग्राह्य हैं । 
| लेखन से सम्बद्ध अन्तिम मुख्य समस्या वतंनी को है, जिसमें सर्वत्र अव्यवस्था 
है ॥ इसके लिए घ्वन्यात्मक प्रतिलेखन अच्छा होगा; यथा--ऋषि, पुल्लिङ्ग, कर्ता, 
संन्यासी, ज्ञान, बलदेव, उज्ज्वल, सींग, प्रायः, हरदम, चिह्न, ब्रह्म, कृपया, छह, 
झूठ, शेष, पक्ष, भूख, दुःख आदि के स्थान पर क्रमशः रिशि, पुलिंग, कर्ता, सन्यासी, 
` ग्यान, बल्देव, उज्वल, सीङः, प्रायह्‌, हरदम, चिन्ह, ब्रम्ह, क्रिप्या, छे, झूट, शेश, 
पवद, भूक, दुख आदि लिखना अच्छा होगा । 
परसग प्रायः तीन प्रकार से लिखे जाते हैं- 
१. संज्ञा से मिलाकर सर्वनाम से अलग । 
२. संज्ञा ओर सर्वनाम दोनों से मिलाकर । 
३. दोनों से अलग । 
इनमें तीसरी पद्धति सर्वाधिक बैज्ञानिक है । संयोगात्मक भाषाओं में विभक्तियाँ 
००-०. मिलीमए्भोरामिंगोभारमकमेजलय((लिली) नसीर १ हिंस्दीगचिमगि मा भि $१ 


हिन्दी-वतेनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन कु >> 


इसलिए इसमें परसर्गों को अलग लिखना ही उपयुक्त हे । प्राचीन जर्मन की तुलना 
में अंगरेजी इसी प्रकार वियोगात्मक भाषा है, इसीलिए उसमें ट, क्रोम, इन बाइ 
आदि पूवंसगं संज्ञा तथा सवनाम दोनों से अलग लिखे जाते हैं। १८०० ई० के पुव ` | 
हिन्दी में भी पूरा वाक्य या छन्द का एक चरण मिलाकर एक साथ लिखा जाता 
था । १८५० ३० तक आते-आते संजा से मिलाकर और सर्वनाम से अलग लिखने 
की परम्परा चली, जो अबतक है । किन्तु दोनों से अलग करके लिखने की पद्धति 
अधिक वैज्ञानिक होगी । \ र 


शब्दरूप सम्बन्धी एकरूपता :--हिन्दी-लेखन में शब्दरूप सम्बन्धी अनेकरूपता 
को भी भरमार है: उदाहरणार्थ संख्या में इक्किस-इक्कीस पच्चिस-पच्ची स, 
सताइस-सत्ताईस, पचपन-पिचपन, पच्चावन-पंचावन पचहत्तर-पिचहत्तर आदि रूप- 
भेद मिलते हैं। इसी तरह चपरासी-चपड़ासी, घबराना-घबड़ाना आदि अनेक रूप- 
भेद प्रचलित हैं। इनकी सूची बनाकर युग्म या त्रिक में से एक रूप को मानक  * 
भान लेना आवश्यक है । क 


प्रयोग सम्बन्धी एकरूपता :--हिन्दी में प्रयोग सम्बन्धी अनेकरूपताए भी | .. 
कम नहीं हे; जसे-धन्यवाद देना या धन्यवाद करना, दरअसल या दरअसल में $ Fy 9: 
दरहकीकत या दरहकीकत में, मेज के बाई ओर या मेज की बाई ओर, दुपट्टा गले ,* | 
म या दुपट्टा गले पर आदि । इन अनेकरूपताओं का निराकरण भी आवश्यक है। . 


श्रो राजेन्द्र द्विवेदी 

भाषा, १९६१ ई० के नवम्बर अङ्कु में श्री राजेन्द्र द्विवेदी ने ध्वनि, : 
अनुरूप लेखन का समर्थन करते हए लिखा था कि हिन्दी में आज अनेक शब्दों की  * 
चेतना ध्वन्यनुकूल नहीं रह गयी है। वंज्ञानिकता को यह माँग है किहम ऐसे " 


शब्दो को वतनी सुधार लें ।' उन्होंने क्र, प, ज्ञ को हिन्दी-लेखन की दृष्टि से 
अनावश्यक प्रतीक माना था तथा भाँग के लिए भाङ, सींग के लिए सीड आदि 
रूपों का समर्थन किया था । उनके कुछ अन्य सुझाव निम्नलिखित हैं -- 

मध्य स्वर लोप--सक्ता, लग्ना, कके, इम्ली, जित्ना आदि । 

अन्त्य स्वर लोप-मन्‌, घर्‌, विलास, केवल आदि । 

आदि स्वरागम-इस्क्‌ल, अस्तुति, अस्थान आदि । 

व्यंजन विपर्यय-त्रम्हा, चिन्ह, ब्राम्हण आदि । 


CC-O. Dr शव कारक जा हवा भक ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
व्यंजन का उड़ जाना-कर्ता, अधे, उज्वल आदि । 


मूळ „ रो | नागरी लिपि ओर हिन्दी-वतेनी 


श्री रमेशचन्द्र महरोत्रा 


“भाषा', १९६३ ई० के सितम्बर अङ्क में उच्चारण और वतंनी के सम्बन्ध 
का विवेचन करते हुए श्री रमेशचन्द्र महरोत्रा ने लिखा था कि “उच्चारण कोई भी 
दोषपूर्ण नहीं होता, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति समान उच्चारण वाले प्रस्तुत नहीं 
किए जा सकते । इसका अर्थ है कि यदि एक भी व्यक्ति गलत उच्चारण वाला 

«माना गया तो हर व्यक्ति का उच्चारण गलत होगा ।'''लेकिन पढ़ -लिखे लोगों 
 काचकि शिक्षा पर स्वाधिकार होता है, इसलिए वे भाषा के हर अंग को अपने 
` अनुकूल ढालना चाहते हैं, अपने द्वारा प्रयुक्त रूपों को अधिक शिष्ट मानते हैं ओर 
उच्चारण और अन्य प्रयोगों में प्रामाणिकता निकाला करते हैं, जिसका कारण 

स्पष्ट यही है कि वे उच्चरित होते ही गायब होने वाले” उच्चारण का स्थिरीकरण 
चाहते हैं--उसे सँजोने के लिए, भविष्य में भी उससे अपने काम निकालने के लिए । 


यदि वतंनी के अनुसार ध्वनि को निश्चित करना सही और सरल होता, 
तो किसी भी लिखित भाषा में कोई परिवर्तत न हुआ करता, क्योंकि सब पढ़ - 
लिखे लोग भाषा के लिखित रूप को यथावत्‌ उच्चरित करते रहते । लेकिन नहीं, 
कालिदास की संस्कृत आज जीवित नहीं, शेक्सपियर की अंग्रेजी की वतंनी आज 
की अंग्रजी के लिए बेकार हो चुकी हे । स्पष्ट है कि समस्या वतंनी को काफी 
बदले हुए उच्चारण के अनुरूप ढालने की होती हैं, वतंनी के अनुरूप उच्चारण को 
लौटाना, भाषा के विकास में अड़ंगा लगाने का दुष्परिणामपूर्ण प्रयास है । 


हि वर्तती में भी अनिवार्य परिवर्तत बिना किसी विशेष प्रयत्न के स्वयमेव 
' होते चलते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से । डा वतंनी से साफ हो गया, 
लाया का लाए, लाई रूप प्रचलित हें । लायेगा का लाएगा। अंगुली से उंगली, 


| तेल से तेल, वाधा से बाधा, भैया से भइया-सभी इसी तथ्य को उद्घोषित कर 
रहे हैं कि वर्तनी उच्चारण की अनुगामिनी होती है । 


उच्चारण को अनेकरूपता असन्दिग्ध है। इसलिए वतंनी की एकरूपता के 
लिए हमें किसी विशिष्ट वर्ग के भी विभिन्न उच्चारणों के 'एक निचोड' उच्चारण 
को आधार मानकर चलना होगा । चू'कि लिखित भाषा पढे लिखे लोगों के काम 
की वस्तु है, इसलिए पढ़े -लिखे लोगों का उच्चारण ही इसके लिए उपयुक्त है । 
अब यदि पढ्‌ -लिखे लोगों के उच्चारण में-स्क्‌ल, इस्कल, अस्कूल कई रूप प्रचलित 


हैं, तो इनमें से सर्वाधिक हिर पे 4 जल [ 
CC-O. चाहिए?” Tripathi Collection at दीभापियो हाणा माहा, झप की व्य ढी जाती 
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अब यदि अ धिकांश लोगों ने चिल्लं की जगह चिन्ह लिखना शुरू कर दिया 
है तो कोई तूफान नहीं आ गया और यदि ब्राह्मण का अधिक प्रचलित उच्चारण 
ब्राम्हण हो जाए और इसे अधिकांश लोग इसी प्रकार एकरूपता के साथ लिखना 


आरम्भ कर दे तो कोई पाप नहीं होगा । प्रगति के लिए पुरातनता और जिद 
छोड़नी ही पड़ती है । 


जब हम संस्कृत का व्याकरण आज की हिन्दी पर ज्यों का त्यों घटित 
करके नहीं दिखा सकते, तो फिर उसकी वर्तनी और उच्चारण को इस वकत की 
हिन्दी पर थोपने को क्यों परेशान है ? 


हर दृष्टि से अच्छी वतंनी वह है जो रटनी न पड़े, अर्थात्‌ उच्चारण से 
ज से-जैसे ध्वनि तत्त्व निकलते जाएँ, वैसे ही वैसे एक-एक के लिए एक-एक लिपि- 
चिल्ल लिख दिया जाए । देवनागरी को हिन्दी के लिए ऐसा बनाने के लिए हसे 
त्याग करना ही पड़ गा, हमें बेकार के लिपि-चिह्नों की बलि देनी ही पड़ेगी, . 
हमें अनेक शब्दों के लिखित रूप को बदलना ही पड़ेगा । 


डां० सियाराम तिवारी 


“परिषद्‌ पत्रिका' १९६१ ई० के अप्रिल अङ्कु में श्री सियाराम तिवारी ने 
वतेनी की एकरूपता पर विचार करते हुए लिखा था कि संघ, परिषद्‌ एवं अन्य 
विद्वानों के विचारों को देखने पर उनकी मूलभूत धारणा स्पष्ट हो जाती हे । सबका 


ध्यान प्रथमत: और सर्वांशतः लेखन-मुद्रण की सुगमता पर है । 


9 किसी भाषा की वतंनी की योजना उस भाषा की तमाम ध्वनियों को ठोक- :. 
ठोक उच्चरित कर लेने के लिए ही होती है। जिस भाषा की वतंनी में अपनी 
भाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को पकड़ पाने की जितनी ही अधिक 
क्षमता होगी, उसकी वतेनी पूर्णता की ओर उतना ही अधिक अग्रसर होगी । इसी 
तरह वत नी उच्चारण के जितना ही निकट होगी, उसकी वैज्ञानिकता उतनी ही अधिक 
होगी । अतः, लेखन-मुद्रण की एकरूपता हो जाने पर यदि वर्तनी उच्चारण से 
रंचमात्र भी दूर हो गई तो यह सिद्धि दू षित हो जायगी । उदाहरण के लिए 
अनुनासिक वर्णो को, विशेषतः उनके अद्ध रूपों को लिया जा सकता है । उच्चारण 
के अतिरिक्त अम्य किसी भी नियम से उन्हें अनुशासित करने पर उच्चारण-भेद को 
पूर्ण सम्भावना है । इस सम्भावना का अनुमान हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी 
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~ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 
> - बोलने वाले भी हिन्दी सीखेगे और सीखते हें । उनकी कठिनाई का अनुमान नहीं 
किया जा रहा है । हिन्दी प्रकाशक संघ के विचार को मानकर अगर 'पंगु' और 
अकिचन' दोनों की अनुनासिकता को अनुस्वार से अभिव्यक्त करे तो क्या यह 
- : आशंका नहीं है कि कोई अहिन्दी भाषी 'पंगु' को 'पन्गु' या अकिचन' को 'अकिङ चन' 
पढ़ ले? इसी तरह 'सम्बन्ध' और संवर्धन में क्रमशः 'म' और 'अनुस्वार' का प्रयोग 
क्या यह प्रश्‍न नहीं खड़ा करेगा कि एक ही ध्वनि के लिए एक स्थान पर म ओर 
दूसरे स्थान पर अनुस्वार कंसे हो गया ? हिन्दी भाषी 'पंगु', 'अकिचन', 'संवंध', 
संवर्धन की ध्वनियों से परिचित हैं, अतः हिन्दी में ये किसी भी रूप में लिखे जायेगे 
तो हिन्दीवाले ठीक ही पढ़ेंगे । हिन्दी-भाषियों के लिए वर्तनी में एकरूपता लाने 
-* का प्रश्‍न केवल एक अव्यवस्था को मिटाने का प्रयास है, लेकिन हिन्दी के साथ- 
..: साथ अन्य भाषा-भाषियों को भी ध्यान में रखकर देखने पर यह लिपि और भाषा 
.. .की सुगमता एवं वैज्ञानिकता को अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न हो जाता है । अगर एक- 
. ख्पता निर्धारण में उच्चारण की अवज्ञा कर दी जायगी, तो अहिन्दी भाषियों के 
लिए हिन्दी सुगम के बदले दुरूह हो जायगी । जब 'पंगु' और 'अकिचन' को एक 
ही ढंग से लिखा जायगा, तो जिनकी मातृभाषा में ये दोनो शब्द नहीं हैं, वे अगर 
` हिन्दी सीखें, तो इन दोनो शब्दों की भिन्न-भिन्न ध्वनियों को कैसे प कड़ पायेंगे ? 
. अतएव, केवल लेखन-मुद्रण की सुविधा के लिए बरतनी की एकरूपता का प्रयास 
=, अनपेक्षित ही नहीं, अहितकर भी है । 


° ` . यंत्र की सुविधा इतना लचर आधार है कि इसके अनुसार की गई कोई भी 

व्यवस्था चिरस्थायी नहीं हो सकेगी। इससे मुद्रण में एकरूपता आये शो आये, 

. लेखन में समानता कभी संभव नहीं होगी । व्यक्तिगत अभ्यास, रुचि एव सौकर्य के 

$ `, कारण अनेकरूपता के लिए सदा द्वार खुला रहेगा । इसीलिए, एकरूपता को किसी 

नियम के सूत्र में ग्रथित करना ही होगा । और, यह नियम भाषा के लिखित रूप के 

मामले में उच्चारण के अतिरिक्त ओर कुछ नहों हो सकता, क्योंकि भाषा का मूल- 

' रूप उच्चरित रूप ही होता है। उसी उच्चरित रूप को स्थान एवं काल को सीमा 

से मुक्त कर देने का प्रयत्न उसके लिखित रूप का अन्वेषण है । स्थान और समय 

` के साथ भाषा अगर मूल उच्चारण से भी मुक्‍त हो गई, तब तो एक ही भाषा का 
लिखित ओर उच्चरित रूप भिन्न-भिन्न हो जायगा । 


वतनी संबंधी अन्य प्रसं गों में यंत्र की सुविधा का स्थान किसी तरह कुछ 


हद तक हो भी सकता है, लेकिन अनुनासिकता के संबं धू में रने 
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के अद्ध रूप परस्पर उलझन गये हैं। इनका उच्चारण अवश्य ही अपने निजी रूप | 

में है; क्योकि उच्चारण के प्राकृतिक होने के कारण वहाँ प्रमाद के लिए 
अवकाश नहीं है । उनका लिखित रूप तभी सुलझ पायगा, जब उसका आधार 
उच्चारण होगा, न कि मुद्रण, लेखन और टंकन की सुगमता । हँसना और हस में .. 
अनुनासिकता समान नहीं हे । अतः 'हँसना' भोर 'हंस' दोनो की अनुनासिकता, - 
को अनुस्वार से व्यक्त करना ध्वनि ओर लिपि का सम्बन्ध-विच्छेद करना है। चन्द्र- 

बिन्दु और अनुस्वार का पृथक अस्तित्व अनिवाय है । 


फिर, अगर 'दम्पति' और 'अङ्क' दोनों में अनुस्वार का ही प्रयोग करें और 
पढ्नेवाला अगर इनका उच्चारण 'दन्पति' और 'अन्क' करता है, तो दोष किसके 
मत्थे जायगा, यह विचारणीय है । सभी पंचमाक्षरों का उच्चारण कदापि एक नहीं 
है। फिर सभी के अद्भ रूप के लिए अनुस्वार का प्रयोग वांछनीय नहीं कहा जा 
सकता । 'ञा' ओर 'ण्‌' के अर्द्धाश 'न्‌' के सदुश हो गये हैं, 'कुञ्ज' ओर “पण्डित 
दोनों क्रमश: कुन्ज और पन्डित ही उच्चरित होते हैं। लेकिन 'ड का उच्चारण .. 
न्‌ से बिल्कुल भिन्न है। 'अङ्क', 'सद्ध' को 'अन्क', 'सन्ग' कभी नहीं पढ़ते । 
इसीलिए, पंचमाक्षरो के अद्ध रूप लिखते समय “डा” 'ण्‌' ओर “ को मिला द्या | र 
जा सकता हे लेकिन ङ और 'म को पृथक-पृथक रखना ही होगा । इनमें 'ङ” के .. 
उच्चारण में अनुनासिकता चन्द्रबिन्दु से कुछ अधिक ओर" से कुछ कम है। इस, 
तरह इक्षके लिए न तो चन्द्रविन्दु का व्यवहार किया जा सकता है और न अनुस्वार * 
का । उसमें हल लगाकर या उसके नीचे अन्य वणं को मिलाकर लिखा जा सकता : 
है। हल्‌ लाकर लिखना मुद्रण के लिए सुविधाजनक होगा । 


अब सोचना यही है कि अनुस्वार और र का सम्बन्ध क्या हो । अगर दोनों ह्‌ 

को एक मान लेते हैं, तो विचारता पडेगा कि "मैं में अनुस्वार लिखना कहाँ तक. & 

उचित है तथा कन्या को क्या 'कंया' लिख सकते हैं। मैं में अनुनासिकता के १ 
बराबर बिल्कुल नहीं है, वह चन्द्रबिन्दु के बराबर है । अतः वैसे सभी शब्दो मे 
चन्द्र बिन्दु का ही प्रयोग किया जाना चाहिए--'मैं', रहेँ, (उन्हें आदि में अनुस्वार 
के स्थान पर चन्द्रबिन्दु का ही प्रयोग उचित होगा । यह मत अव्यावहारिक एवं 
नवीन नहीं है । कई पुस्तकों में सफलतापूर्वक इसका प्रयोग हो चुका है अ 
छपाई सफाई अपेक्षया किसी भी तरह हीन नहीं है । 'कुओ्ज' और कुण्ड मे अनु- 
नासिकता तो बराबर है ही, उसका उच्चारण भी "न के समान ही होता है । अतः 
दोनों की अनुनासिकता को * से व्यक्त किया जा सकता हे । यहां कु प्रश्न भ 
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को पुन्य' लिखा जाय । कितु थोड़ा गौर करने पर यह प्रश्‍न निराधार ठहरता है} 
'ण अपने पूर्ण रूप में रहने पर तो अपने मूल रूप में उच्चरित होता ही है, अपने 
अद्ध रूप में वह किसी स्वर का पूव॑वर्ती होकर भी अपने मूल उच्चारण से हटता नहीं 
है। इसलिए 'कुण्ड' में '” को स्वीकार कर लेने पर भी «पुण्य में '०' को अक्षुण्ण 
रखने पर नियम का व्यतिक्रम नहीं होता हें। उच्चारण के आधार पर ही यह 
व्यवस्था दी जा रही है और उच्चारण यहाँ खंडित नहीं होता । इसी तरह 'कन्या' 
ओर 'कंज' में जो अनुनासिकता है, उसकी मात्रा में सूक्ष्म अंतर विद्यमान है । 
कन्या में, स्वरान्त होने के कारण '२ के उच्चारण में अधिक बल पड़ता है, जबकि 
'कन्ज में '*' का परवत्तीं व्यंजन उसके उच्चारण को अधिक फैलने न देकर दबा 
देता है । अतः, क्या हज है कि स्वरांत शब्दों में ' और '7' लिखें तथा शेष जगहों 
में अनुस्वार का प्रयोग करें ? इस स्थिति में “म का लोप कर अनुस्वार का प्रयोग 
युक्तिसंगत नहीं कहा जायगा । 'दम्पति', 'सम्बल' आदि में '# ही शुद्ध है, अनुस्वार 
का प्रयोग भ्रान्त है । 


_ एक दुसरी अव्यवस्था है 'ये' और 'ए' तथा 'यी' और 'ई' के सम्बन्ध में । 
य 'य और “अ' क्रमशः अद्ध स्वर और स्वर के ही अन्यरूप हैं । इन दोनों के 
स्वरूप में मात्रा का ही अन्तर होने के कारण इनके विकृत रूपों का उदाहरण 
परस्पर उलझ जाता हे । “नयी” का उच्चारण “नई नहीं होता है, ऐसा कोई 
नही गहे सकता। अत: यहाँ उच्चारण के आधार पर कोई व्यवस्था सम्भव नहीं 
हट । जहाँ उच्चारण का कोई निश्चित भोर पृथक अस्तित्व ही नहीं रह गया है, 
वहां उसे आधार कैसे बनाया जा सकता है? यहाँ यह नियम बनाझा जाय कि 
जिस शब्द के एकवचन के रूप में जिस वर्ण का प्रयोग हो उसके अन्य रूपों में उसी 
वणं के विकृत रूपों का प्रयोग हो, यथा, नया -'नये'-'नयी', 'हुआ'-'हुए'-'हुई' । कुछ 
ऐसी भी क्रियाएँ हैं, जिनके मूल रूप में 'अ' अथवा 'य' नहीं होता, लेकिन उनके 
विकृत रूपों में इनका समावेश हो जाता है; यथा जाना क्रिया के अक रूप 'जाओ' 
जाए , 'जाएंगे, तथा लेना क्रिया के 'लिया', “लिये? हो जाते हें । इस प्रसंग में 
कोई एक नियम बनाना सम्भव नहीं प्रतीत होता । इससें यही किया जा सकता है 
कि विकृत रूपों में जो रूप स्थिर हैं, उसी के अनुसार अन्य रूपों को स्थिर किया 
जाय । 'जाना' का 'जाओ' रूप स्थिर हे; इसको 'जायो' कोई नहीं लिखता । 
अतः जाए, 'जाएगे' को इसी रूप में लिखना चाहिए। इसी तरह “लेना का 
“लिया” रूप स्थिर है, अतः 'लिये” ही होना चाहिए “लिए! नहीं । 'लिए' कारक- 
जिन है जोग इस धुक जावा ल्हे0ऽघाठमाबवथी? सी की कमिज ५००१ 


५५-७०. Dr. 
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(लिए के पुर्व 'के' हो, वह सम्प्रदान कारक की विभक्ति है और उसमे 'ए' हो 
उचित है, लेकिन इसके क्रियारूप में होने पर इसमें 'ये' होना हो चाहिए । 'चाहिए 
को 'चाहिये' लिखनेवाले भी कम नहीं हैं। यह अव्यय है। इसमें 'ए' लिखना हो. 
संगत लगता है, जो उच्चारण से भी समर्थित है । 

आज वर्तनी की एकरूपता का जो प्रश्‍न उठा है, वह मुद्रण सम्बन्धी असुवि- 
धाओं के कारण ही, अन्यथा स्वच्छन्दताप्रिय हिन्दी भाषियों के ध्यान में शायद ही 
यह बात आती । इस तरह, इस पर विचार करते हुए अनेक ऐसे प्रश्‍न भी आते हें 
जिन पर मुद्रण की दृष्टि से ही अधिक विचार करना अपेक्षित है । उदाहरणाथथ 
हाइफन के प्रयोग को लिया जा सकता हे । हाइफन पूर्णतः अथेयुक्त है, इसलिए. 
उचित तो यह है कि चाहे दो पदों को समस्त किया जाय अथवा दस को, उनके 
मध्य हाइफन का प्रयोग आवश्यक है। लेकिन दो से अधिक शब्दों को समस्त 
करने पर उनके बीच हाइफन देना असुविधाजनक है । इसलिए, दो पदों को समस्त 
करने पर हाइफन का प्रयोग किया जाय और दो से अधिक पदों को स्थिति में इन्हें . 
अलग-अलग लिखा जाय । शब्द-चमत्कार और राम-कृष्ण को शब्द चमत्कार और 
रामकृष्ण लिखने से अर्थ-श्रम की सम्भावना है, अतः दो पदों के बीच अवश्य 
हाइफन दिया जाथ । भारतीय हिन्दी परिपद्‌ के प्रारूप में जो यह कहा गया है कि. 
इन्द्र समास की स्थिति में भी शब्दों को (कौमा देकर) अलग-अलग रखना उचित 
है, उसमें भी यह संशोधन आवश्यक है कि जब दो पद हों तो अद्ध विराम देकर 
लिखा जाय । प्रति, 'हर' 'वाला', “जी, पु्वेकालिक क्रियाओं का 'कर' एवं 
सारे परसग सर्वनाम तथा संज्ञा, दोनों में अलग लिखे जाने चाहिए। इससे अर्थ 
में कोई बाधा भी नहीं होती और मुद्रण में सौन्दयं भी होगा । भारतीय हिन्दी 
परिषद्‌ के प्रारूप में भी यही कहा गया है । 

इस सन्दर्भ में अन्तिम विचारणीय बात है संस्कृत शब्दों और विदेशी” 
ध्वनियों को लेने कौ । संस्कृत तत्सम शब्दों को' जैसा भारतीय हिन्दी परिषद्‌ के 
प्रारूप में कहा गया है, मूलरूप में ही लिखता उचित है। लेकित विदेशी ध्वनियों 
का समावेश अनर्गल है। हर भाषा की निजी घ्वनियाँ होती हैं । उनमें परिवर्तन 
होता रहता है, लेकिन उसका कारण आन्तरिक होता है, बाह्य नहीं । अतः विदेशी 
घ्वनियो को ग्रहण कर लेने पर उन्हें हमारी भाषा पचा नहीं सकेगी । हमारी भाषा 
पर भारस्वरूप लदी रहेगी । इस तरह विदेशी ध्व निंयाँ सर्वथा त्याज्य हैं। 


यहाँ यह स्मरणीय है कि वतंनी की एकरूपता की समस्या को व्याकरण केः 
०८-0 किरा हल करेगी हश मुठरणसकद्वःवी5पुर्हिपर् 8, ध्यान रखा भी जायगा। तो. 


ॐ. ५ ३ ८०४, नागरी लिपि ओर हिन्दो-वतंनी 


'वहीं, जहाँ व्याकरण की अल्प अवज्ञा हो और अथे-भ्रम या उच्चारण भ्रम की 
५०  -सम्भावना बिल्कुल नहीं हो । यह परम चिन्ता की बात है कि हम अपनी भाया 
५, ओर लिपि के अनुरूप नया यंत्र तैयार कराने की बात न सोचकर, दूसरों ने अपने 
“ ` ` 'लिए जो यंत्र बनाया है, उसी में अपनी भाषा और लिपि को काट-छाँट कर फिट 
४७% कर देना चाहते हैं । 


`~ 
FO --४. 

` 'डां० गोपाल राय 
न Np तरत ने अप निका के अ 
क ' ससमोक्षा' के सम्पादक डॉ० गोपाल राय ने अपनी पत्रिका वे क्टूवर, 
+ १९७० ई० तथा जुलाई, १९७१ ई० के अङ्को के 'सम्पादकीय” में क्रमश: हिन्दी में 
“` ` “हाइफन' (योजक चिह्न) तथा “बिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में विस्तार पूवंक अपने 


` १ “ब्रिचार व्यक्त किये हैं, जो इस प्रकार हैं :— 


` हाइफन मुलतः लेटिन शब्द है जिसका अर्थ 'एक साथ करना? या 'जोड़ना' 
.. होता है। ग्रीक वैयाकरण 'हाइफन' के लिए चन्द्राकार चिल्ल (  ) का प्रयोग 
५०० ऊरते थे जो किसी समस्त पद के नीचे इस आशय से लगाया जाता था कि उसे दो 
`` शब्दों के रूप में न पढ़ा' जाए । अँगरेजी में इसके लिए छोटी पड़ी पाई ( - ) का 
र प्रयोग होता हे । मुख्यत: दो शब्दों को समस्त पद के रूप में जोड़ने के लिए उनके 
* बीच में हाइफन (- ) का प्रयोग किया जात। है। हाइफन का प्रयोग पंक्ति के 
`= अन्त में किसी शब्द के अधूरे रह जाने पर उसके अलग हो गये अक्षरों को जोडने के 
५ . लिए भी होता है। किसी शब्द की व्युत्पत्ति समझाने या इस तरह के किसी अन्य 
१ * उह श्य से शब्द को कई भागों में बाँटने के लिए भी हाइफन का प्रयोग प्रचलित है । 


5 , हिन्दी में हाइफन का प्रयोग अँगरेजी के प्रभाव से आया है, यह निविवाद 
` है । इसका प्रयोग कब से आरम्भ हुआ, यह शोध निबन्ध क) रोचक विषय है, पर 
2 “अठारहवीं शताब्दी तक हिन्दी का लेखक निश्चित रूप से इस प्रयोग से अपरिचित 
था । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में, सम्भवत:, इसका प्रयोग हिन्दी में 
शुरू हुआ। ओर आज यह हिन्दी का एक अत्यन्त प्रचलित सामान्य प्रयोग बन गया 

है । जहाँ तक इसके अन्तिम दो प्रयोगों का सम्बन्ध है, वहाँ स्थिति सामान्य है, पर 
समस्त पद बनाने के लिए हाइफन का प्रयोग बहुत ही अविवारित रूप में होने लगा 

है । सामान्य लेखकों की बात तो जाने दे, हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखक और शैलीकार 
भी हाइफन के प्रयोग में सावधानी नहीं बरतते । हमारे सामने जो छपी किताबें 


“आती हैं, उनमें हम पाते हैं कि एक ही लेखक एक ही तप मे. कहीं, तोन ona 
0:)लगात्तानहे।कहीँ' ही का प्रतीत भट्ट; ता उन्हे सटाकर लिखता 


हिन्दी-वतंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन 


है । कुछ लेखक जो लिखने में विशेष सावधानी बरतते हैं अधिकतर समस्त पदों काः 
निर्माण हाइफन लगाकर करते हैं। यथा शोध-प्रवन्ध, प्रकाशन-व्यवसाय, पाठक- 
वर्ग, सर्व-सुलभ, शिक्षा-हीन, जन-सानान्य, पुस्तक-संग्रह, पाँच-दस, आने-जाने,' 
सांस्कृतिक-वी द्विक, साहित्य-सजंन, विहित-अविहित, संस्थापन-व्यय, ज्ञान-निरपेक्ष,. ` ` 
माता-पिता, पठन-पाठन, शिक्षा-दीक्षा, हो-हल्ला, तुक-साम्य, कार्य-कारण-भाव-. 
सम्बन्ध, हिन्दी-भाषियों, कुछ-न-कुछ, आदि। ये ही लेखक जब हाइफन का प्रयोग * कै | 
नहीं करते तो दो शब्दों को मिलाकर लिखते हैं। जैसे अविद्याव्यसनी, बिक्रीकर, 
आयकर, तबतक, समाजवाद, सम्तोपप्रद, शिक्षासम्बन्धी, दृष्टिकोण, व्यस्तताजन्य, * * 
देखभाल, निराशाजनक, कष्टप्रद, असन्तो षजनक, आपत्तिमुक्त, हँतप्रभ, अकहिपतपुर्वे, ' ० 
दृष्टिगोचर, अन्तरिक्षयात्राओं आदि । ‘prac 
इन उदाहरणों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनमें हाइफन-प्रयोग के किसी `! 
निश्चित नियम का पालन नहीं किया गया है । यह दोष लेखकों का है या मुद्रक . * ' 
का, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर इतता स्पष्ट है कि हिन्दी में. £ 
हाइफन के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है । Ne 
इस अव्यवस्था का कारण हिन्दी पर दो भाषाओं का प्रभाव है। एक तरफ 
हिन्दी संस्कृत का विकास है तो दूसरी तरफ उस पर अँगरेजी का भी प्रभाव पड़ा 5. 
है । संस्कृत में समस्त पदों को सटाकर ही लिखने की परिपाटी है। अॅगरेजी से - 
हाइफन (-) के आयात के बाद समस्त पदों को सटाकर लिखने के बदले उनके बीच» १." 
हाइफन (-) का प्रयोग प्रचलित हुआ । यह प्रयोग भाषा या व्याकरण के सरलीकरण, , ५: 
को प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम था । कुछ इस कारण से और कुछ नवीनता:. » # 
के प्रति स्वाभाविक झुकाव के कारण हाइफन का प्रयोग बढ़ता गया; उधर पुरानी ' 
पद्धति भी अपनी जगह पर कायम रही । इसका परिणाम यह हुआ कि कहाँ शब्दो | 
को सटाकर लिखा जाए और कहाँ उनके बीच हाइफन का प्रयोग किया जाए इसः .,. 
सम्बन्ध में कोई नियम नहीं रह गया है । ES 
हिन्दी में समस्त पदों के निर्माण में हाइफन का प्रयोग किस सीमा तक युक्ति | 
संगत है, इस पर विचार करने के पूर्व हमें अंगरेजी में हाइफन की स्थिति पर विचार 
कर लेना चाहिए । यद्यपि हाइफन अँगरेजी भाषा से आथा है, पर किसी अंगरेजी 
पुस्तक को आप उलटें तो आपको बहुत ढू ढ़ते पर हाइफन का प्रयोग मिलेगा । 
अंग्रेजी का लेखक cho००] boy, ballad poetry, school master, arts gra~ 
duate, mass revolution, library building, city fathers, income tax, 


: hall, school fee, reves 
cc-BobiegensislrdoNncagalsnirsyilaRDs? 8,920 By Siddhanta हत Gyaan Kosha 


~ 
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नागरी लिपि ओर हिन्दी-वतनी 


nue stamp, horse back, horse cloth, horse course, horse fair, house 
“टि, आदि अनेक समस्त शब्दों के बीच हाइफन का प्रयोग नहीं करता और ये 
“शब्द सटाकर भी नहीं लिखे जाते । वस्तुतः अँगरेजी में हाइफन किसी समस्त पद 


की आयु का परिचायक है। जो समस्त पद अत्यन्त रूढ़ या प्रचलित हो जाते हे 
उनसे हाइफन अपने आप उठ जाता है । जब तक दो शब्दों का सम्बन्ध कच्चा होता 


है तब तक हाइफन उन्हें जोड़ने का काम करता है और जब यह सम्बन्ध पक्का और 
स्वाभाविक हो जाता है तो हाइफन फालतू हो जाता है । जैसे, शल्यक्रिया के बाद 


शरीर के दो कटे हिस्सों को धागे सेसी दिया जाता है और सीयन को उपयोगिता 
-तभी तक रहती है जब तक दोनों अंग आपस में जुट नहीं जाते। अंगों के आपस में 
'जुट जाने के बाद धागा काट दिया जाता है । हाइफन की स्थिति भी बहुत कुछ ऐसी 
ही है । बहुत से अंगरेजी शब्दों में पहले हाइफन का प्रयोग होता था पर अब नही 


' होता । बहुत से अंगरेजी शब्द ऐसे हैं-जैसे non-bailable, balled-region, 


god-like, neo-classical, fairy-tale अ [दि---जिन में हाइफन का प्रयोग आज भी 


होता है । कुछ समस्त पद ऐसे मिलेंगे जिनसे हाइफन लुप्त होने की प्रक्रिया में है, 


-यानी कुछ लोग उनमें हाइफन का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते । अँगरेजी 
में हाइफन का प्रयोग वहीं होता है, जहाँ उसके बिना काम नहीं चलता । ३ फरवरी 
१८९४ के 'संडे स्कूल टाइम्स (फिलाडेल्फिया) ने लिखा था कि सिद्धान्ततः जब 
“तक नितान्त आवश्यक नहो, दो शब्दों के बीच हाइफन का प्रयोग नहीं होना 
चाहिए। उससे भौ पहले १८८४ ई० में “न्यू इ'गलिश डिक्शनरी” के सम्पादकीय 
में कहा गया था कि अनेक विशेषीकृत समासों में प्राय: हाइफन का प्रयोग नहीं 


- होता । यह इस बात का परिचायक है कि अँगरेजी में हाइफन का प्रयोग बहुत संयम 


के साथ होता हे । जेसा हम देख चूके हैं, हिन्दी में स्थिति इससे भिन्न है । 


अब हम हाइफन के प्रयोग के औचित्य पर विचार करें। मितव्ययिता का 


'यह सामान्य सिद्धान्त है कि जो वस्तु अनावश्यक हो, उसे त्याग दिया जाए । जिस 


वस्तु के बिना भी हमारा काम सुचारु रूप से चल जाए उसे ढोने से क्या लाभ? 


यह सिद्धान्त हाइफन के प्रयोग में भी लागू होना चाहिए । हाइफन लिखने में हमें 
कम से कम आधा अक्षर लिखने के बराबर श्रम तो पड़ता ही है। वह आधे अक्षर 
'के बराबर स्थान भी घेरता है । मुद्रण में हाइफन के लिए भी एक टाइप का खाना 


रखना पड़ता है । इस प्रकार हाइफन को बनाये रखने में जो गैलनों स्याही, रीमों 


'कागज और टनों टाइप तथा अपरिमित मानव श्रम का दुरुपयोग होता है, उसको 


CC-O. ४) ६ ओचित्य नहीं दीखता |, Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अतः मेरे विचार से दो तत्सम शब्दों के मेल से बने समस्त पदों को सटाकर 
ही लिखा जाना चाहिए। मेरा अनुभव है कि हिन्दी में छह अक्षरों तक का समस्त 
पद नहीं खटकता । उदाहरणाथ 'शोधप्रबन्ध', 'पाठकवगं ', “सवंसुलभ', 'जनसामान्य', 
“असन्तोषजनक', 'निराशाजनक', “वंशपरम्परा', 'साहित्यसजं न”, 'ज्ञाननिरपेक्ष' 
जैसे शब्द बिना हाइफन का प्रयोग किये सुविधाजनक रूप से लिखे जा सकते हैं । 
इससे अधिक अक्षरोंवाले समस्त शब्द कदाचित्‌ खटक सकते हैं, जैसे; “प्रकाशन- 
व्यवसाय', संस्थापनव्यय विश्वविद्यालयपरीक्षा, अथंशास्त्रसम्मेलन, राज्याध्यक्ष- 
सम्मेलन आदि । ऐसे शब्दों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जा सकती है कि या तो 
इनके बीच हाइफन (-) का प्रयोग किया जाए अथवा इन्हें अलग अलग बिना 
'हाइफन के ही लिखा जाए। 

असली कठिनाई वहाँ पँदा होती है जहाँ दो से अधिक शब्दों के मेल से समस्त 
'पद बनाने को आवश्यकता पड़ती है । मान लीजिए लिखना है, 'देशकाल निरपेक्ष', - 
बालवृन्द समागम, “भारतीय हिन्दी परिषद्‌ अधिवेशन', “बिहार हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, “दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय संघ' आदि । ऐसे शब्दों को एक साथ : 
मिलाकर नहीं लिखा जा सकता; हिन्दी समस्त पदों का इतना वजनी अलंकरण 
नहीं संभाल पाती । तब हमारे सामने दो विकल्प बचते हैं: या तो इन के बीच . 
हाइफन (-) लगाये जाएं या इन्हें बिना हाइफन (-) लगाये हो लिखा जाए। कुछ | 
लोग 'भारतीय-हिन्दी-परिषद्‌-अधिवेशन' के प्रत्येक शब्द के बीच हाइफन लगाने के 
पक्षपाती हैं, पर अब बहुमत इसे बिना हाइफन लगाये लिखने के पक्ष में हो गया है। . 
वाक्य में दो शब्दों या व्याकरणिक कोटियों का सम्बन्ध दिखाने के लिए हाइफन . 
लगाना जरूरी नहीं होता । उनका साथ साथ रहना ही उनमें सम्बन्ध स्थापन के | 
लिए पर्याप्त होता है । संस्कृत में विभक्तियाँ शब्दों से सटा सटा कर लिखी जाती 
हैं । हिन्दी में आज विभक्तियाँ शब्दों से अलग हो गयी हैं ओर उनके बीच सम्बन्ध 
दिखाने के लिए हाइफन का प्रयोग नहीं होता । यही बात समस्त पदों के साथ क्यों 
नहीं हो सकती ? अतः यदि 'देशकाल निरपेक्ष, 'बालवृन्द समागम', “महाराष्ट्र 
हिन्दी प्रचार सभा” में हाइफन का प्रयोग किये बिना ही उनके खंडों को अलग 
अलग लिखा जाए तो कोई हानि नहीं होगी । सच पूछे तो यही बात, “पाँच दस', 
“आने जाने', 'विहित अविहित', 'माता पिता", 'हो हल्ला', 'कुछ न कुछ, “चाँद सा, 
“कोई न कोई', 'बार बार”, घोरे धीरे', आदि शब्दों के बारे में भी सही हो सकती 
है। इन शब्दों के बीच हाइफन का प्रयोग न कर यदि उन्हें अलग अलग ही-पर 
बहुत दूर दूर पर नहीं-लिखा जाए तो अर्थबोध में कोई बाधा पड़ने को सम्भावता 


री, राग 
०० होशी, Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६५ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 
इसका यह मतलब कदापि नहीं कि हिन्दी से हाइफन (-) को बिल्कु 
"निष्कासित कर दिया जाना चाहिए । मेरी सिफारिश केवल इतनी भर हे कि इसका 
प्रयोग अविचारित रूप में मनमाने तौर पर न किया जाए । इससे दो नुकसान होते 
हैं। प्रथम, लेखन में अनेकरूपता आती है, जो किसी भी परिनिष्ठित भाषा के लिए 
` शोभनीय नहीं है। दूसरे, हाइफन के रूप में श्रम और अर्थ का दुरुपयोग होता है । 
*. लखने और कम्पोजिग करने से लेकर प्र फ देखने तक में समय का कितना दुरुपयोग 
० होता है, इस की तो बात ही छोड़ दें। अतः हाइफन का प्रयोग वहीं होना चाहिए 
. जहाँ या तो दो भिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हों या जहाँ अगल बगल के शब्दो के 
कारण अर्थबोध में वाघा उत्पन्न होती है । जहाँ दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के 
मेल से किसी समस्त पद के निर्माण की आवश्यकता पड़, वहाँ शुरू में सम्भवत: 
हाइफन का प्रयोग आवश्यक होगा। जैसे 'टेलीफोन-केन्द्र”, 'रेल-पथ', 'सिनेमा- 
टिकट'; “राकेट-यान', 'अपोलो-अभियान, राडार-केन्द्र, आदि। पर यह भी शब्द- 
` निर्माण को शुरुआत में ही । हाइफन उन शब्दों को जोड़ने का काम करे जो प्रकृतितः 
. एक दूसरे से भिन्न है। जब वे जुट जाएँ तो हाइफन को उनके बीच से विदा ले 
लेनी चाहिए । 


ले 


2] 


| “हिन्दी में विन्दी' के प्रयोग पर विचार करते हुए डॉ० राय ने लिखा है कि 
. हिन्दी में विन्दी के प्रयोग की बाढ़ सी आयी दीखती हे। टाइम्स ऑफ इंडिया से 
= प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओ के द्वारा यह बिन्दी की बीमारी इतने जोरों से फैल रही है 
- और इससे निकट भविष्य में हिन्दी का इतना बड़ा अहित होनेवाला है, जिसकी 
¬. सम्भवतः अभी कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरफ जहाँ भारतीय हिन्दी 
परिषद्‌ जैसी, अखिल भारतीय हिन्दी की संस्थाओं में बतेनी की एकरूपता पर बहस 
होती है और सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं वहाँ दूसरी ।तरफ प्‌ जीपतियों का एक 
सस्थान, सम्भवतः अपने नफे के लिए, अपनी भीषण शक्ति का उपयोग करके हिन्दी 
'लिपि का गला घोंट रहा है। यह बीमारी पहले दिल्ली तक सीमित थी, पर धीरे- 
. धीरे अपने मूल स्थान में भयानक रूप धारण करने के बाद यह चारों ओर फेल 
रही है । हम यह स्वीकार करते हैं कि इस बड़ी प्‌ जीवादी व्यवस्था के खिलाफ 
इस सम्बन्ध में, हम कुछ नहीं कर सकते, पर हिन्दी के हित में इसके खिलाफ आवाज 
उठाना अपना कत्तव्य समझते हैं । 


यों तो बिन्दी का विवेकशुन्य प्रयोग बहुत दिनों से मन को सालता आ रहा 
या, पर कल जब ११ अक्टूबर १९७० के धमं युग में कुवेरनाथ राय के लेख पर 
cco नानया RG रे वीक). होठ प्रढमेउल़भवम्तवे॥व्यटरळ्चपेक 0१फळूर्त ९०53 


हिन्दी-वर्तंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन २६९ >> 
रोना आ गया : 'हंसो थथा राजत पंजरस्थ: सिहो यथा मंदर कंदरस्थ: / वीरो "९. 
यथा गवित कु जरस्थचंद्रोपिभ्राज तथाऽम्बरस्थः | इस उद्धरण में सस्कृतकी' . 
कंसी फजीहत की गयी है, यह बताने की जरूरत नहीं । पंजर', 'मंदर', 'कंदर', 23 
कु जर तथा 'चद्र क्या संस्कृत में ऐसे ही लिखे जाते और इसी शलोक में ' क 
तथाऽवरस्थः न छापकर 'तथा$म्बरस्थ': अपने शुद्ध रूप में क्यों मुद्रित किया गया. 
है! ऐसी अराजकता क्यों ? यही नहीं, टाइम्स ऑफ इ डिया वालों ने अपने 
प्रकाशनों से पूर्ण विराम (। ) को धक्का देकर निकाल दिय है और उम्के ५ 
थान पर अंगरेजी के फूल स्टॉप (, ) को प्रतिष्ठित कर दिया है । उनकी रोटी: 


तोडनेव लि हिन्दी के तथाकथित महारथी अपनी नाक के नीचे यह अ नथं होते देखते ' * 


ह आर उनके कान पर जू तक नहीं रंगी, विरोध करने की बात तो अलय रहे । 
आज हालत यह है कि यह प्रयोग आज टाइम्स ऑफ इ डिया के प्रकाशनों तक सीमित 
न रहकर आसपास और दूर तक फैलने लगा हे । अक्षर प्रकाशन की एक पुस्तकः 
(परत दर परत) में पूर्णविराम के रूप में बिन्दी का प्रयोग हआ है । वाराणसी से 
निकलनेवाली कहानी-पत्रिका 'कहानीकार' भी इसका अनुकरण कर रही है। और 

। ओर, आर० डी० ऐंड डी० जे० कॉलेज मु गेर की वाषिक मँगजिन में इसी 
पद्धति का अनुकरण किया गया है। यह बड़ी भारी चिन्ता का विषय है, क्योंकि 
हिन्दी के किशोर पाठक और छात्र इस पद्धति का अनुसरण करेगे और फलस्वरूप * 
हिन्दी-लेखन में अनेक समस्याए पैदा होंगी । "यी 


जु 


पहले हम शब्दो के ऊपर बिन्दी के प्रयोग के औचित्य पर विचारकरे। . : 

विन्दी का प्रयोग आज प्रायः छह ध्वनियों (ङ, डा., ण्‌, न्‌, म्‌ और चन्द्रबिन्ढु) [ 

के स्थान पर होने लगा है । यह स्वयं में एक अवैज्ञानिक बात है कि जहाँ पहले ५ 

छह ध्वनियो के लिए छह वणं थे वहाँ उनका काम एक चिह्न से चलाया जाए। “+ 

आखिर इसकी जरूरत क्यों आ पडी ? उधर से तक पेश किया जायगा कि इतने 

अधिक वर्णों का समावेश वर्तमान मुद्रण और टंकन यन्त्रों में सम्भव नहीं है। 

माना कि यह बात कुछ हद तक सही है, पर जहाँ तक उपयुक्त छह ध्वनियो के 

स्थान पर बिन्दी के प्रयोग की बात है, यह तक बहुत विश्नसनीय नहीं है। आधा 

ण (० ), आधा म (म) औरआधान (२) तो हिन्दी में बहुत आसानी से बन 

जाते हैं और यदि अन्य वर्णो के आधे रूप समस्या नहीं पैदा करते तो ण, म और न 

के आधे रूप भी कोई समस्या नहीं खड़ी करते। अब रह गये डझ और डा. के 

आधे रूप । यद्यपि इनमें भी हलन्त लगाकर इनके आधे रूप बनाये जा सकते हैं, पर 
Cचूनकी क्ष’ करड हैं और बि भुद्रणे५ वेर तिदुस्तिसिक बे" हस दिमित Kosha 


नः नागरी लिपि ओर हिन्दी-वतंनो 


पैदा करता है, भतः इन्हें हटाने की बात सोची जा सकती हे । इनके स्थान पर 
यदि बिन्दी का प्रयोग किया जाए तो कोई विशेष हानि नहीं हैं। आखिर संस्कृत 
में भी 'म्‌' के स्थात पर विकल्प के रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता ही है। इसी 
को थोड़ा भौर ढीला करके हम उसका प्रयोग ङ और ञ के लिए भी करे तो 
नुकसान की तुलना में फायदा ज्यादा है । आधा डा. का उच्चारण तो अनुस्वाररूप 
- में होता भी है, हाँ ङ की उच्चारणशुद्धता अल्प मात्रा में जरूर बाधित होगी। 
हम चाहें तो ' ५ के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग की छूट भी ले सकते हैं। 
क्योंकि 'पण्य', 'कण्व' आदि शब्दों में तो ' ० ' का उच्चारण होता है, पर 'कण्टक', 
'ठण्ड' आदि में उसका उच्चारण अनुस्वार या न्‌ के रूप में ही होता हे । अतः 
हमारे. विचार से ङ, डा. और ण के स्थान पर बिन्दी का प्रयोग स्वीकार किया जा 
सकता है, पर न्‌ और म के स्यान पर इसका प्रयोग बिलकुल नासमझी का द्योतक 
| है । हिन्दी में ' न्‌ ' और ' म्‌ ' की ध्वनियाँ बिलकुल सुरक्षित हैं और उनके आधे 
रूप भी बड़ी आसानी से बन जाते हैं। जहांड, डा, ओर “एके स्थान पर 
अनुस्वार के प्रयोग से हमें प्रयत्नलाघव का लाभ मिलता है वहाँ न्‌ और म्‌ के 
स्थान पर बिन्दी के प्रयोग से हमें लाभ तो कुछ नही होता, उलटे दो प्रकार के 
नुकसान अवश्य होते हैं। प्रथमत: 'न' और 'म' ध्वनियों का भेद मिट जाता है 
और दूसरे मुद्रण की प्रक्रिया में अनुस्वार के टूट जाने का डर बराबर बना रहता 
है। अतः न्‌ और म्‌ के स्थान पर बिन्दी के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं दीखता । 
निरुह श्य एकरूपता के नाम पर भाषा की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता को नष्ट कर 
डालना बुद्धिरानी की बात नहीं है । टर 
इसी प्रकार चन्द्रबिन्दु ( ) के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग सवंथा 
अवांछनीय है । अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु सवेथा दो ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होते 
रहे हैं और हिन्दी में अभी तक ये दोनों ध्वनियाँ सुरक्षित हैं । माँग, चाँद, गाँठ 
आदि की अनुनासिक ध्वनि के लिए भचन्द्रबिन्दु' का तथा संसार, संयम, संवत्‌ 
आदि की अनुनासिक ध्वनि के लिए अनुस्वार का प्रयोग होता रहा है। यदि हम 
चन्द्रबिन्दु के बदले में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो कालान्तर में माँग, चाँद, गाँठ, 
हंसी आदि 'मान्ग', 'चान्द', “गान्ठ', 'हन्सी' आदि की तरह उच्चरित होने 
लगेंगे। यह खतरा क्‍यों मोल लिया जाए, यह समझ में नहीं आता । सुविधा ! 
पर सुविधा लेने को भी एक सीमा होती है ! सुविधा के लिए अपने अस्तित्व च 
CC- सा र (8 ] र गा याती (ee पा ड Sr ल र sha 
चिन्हको प्रधोगी थोड़ी बयाविधी जितके जहर होता है, १९ अनुनासिक ध्वनि की? 
रक्षा के लिए इसे बनाये रखना नितान्त आवश्यक है । 


हॅन्दी-वतंनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन ३७१ 

ऊपर हमने बार बार 'सुविधा' ओर 'असुविधा' की चर्चा की है । यह बात 
विचारणीय है। ङ, डा., ", म ओर की तुलना में लिखना निश्चित रूप 
से प्रयत्नलाघव की दृष्टि से सुविधाजनक है । पर मुद्रण में ०, न, म, ,, में कोई 
फक नहीं पड़ता । इन सभी के लिए अलग अलग टाइप होते हैं और कम्पोजीटर 
को अनुस्वार लगाने में उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है जितना ५, न, म या अनुस्वार 
में । बल्कि अनुस्वार की एक असुविधा यह है कि छोटा होने के कारण छपने के 
क्रम में अनुस्वार का टाइप टूट जाता है और वह उग नहीं पाता। अतः कम से 
कम मुद्रण में ए, न, म और के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग से कोई भी सुविधा 
नहीं होती । हाँ 'ड और 'ञा ' के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग से सुविधा अवश्य 
होती है क्योंकि 'ङ' और 'ञा' के आधे रूप बिना हलू लगाये नहीं बन पाते और 
{जस्त वर्ण के साथ ये संयुक्त होते हैं और उसके लिए अलग ही टाइप ढालना पड़ता |. 
झै । इस प्रकार टाइपों की संख्या बढ़ने से कम्पोजीटरों का श्रम भी बढ़ जाता है । 


अतः मेरे विचार से सभी पंचमाक्षरो के आधे रूपों तथा चन्द्रबिन्दु के स्थान 
पर सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग वांछतीय नहीं है। « म, और के स्थान पर 
अनुस्वार का प्रयोग हरगिज नहीं होना चाहिए। ङ, डा. और णके स्थान पर 


अतुस्वार का विकल्प स्वीकार किया जा सकता है, पर संस्कृत के उद्धरणों में इसे 
मान्यता नहीं दी जा सकती । 


०अब बात रह गयी पूर्ण विराम के स्थान पर बिन्दी के प्रयोग कौ । समझ 

में नहीं आता कि यह सके दिमाग का फितूर है, और इससे क्या लाभ हें! हम | 
चाहेंगे कि कोई इमका फायदा हमें बताए। यदि यह अँगरेजी की शुद्ध नकल है तो 
हम केवल इतना ही पूछेंगे कि अंगरेजों के शासनकाल में इसकी आवश्यकता किसी 
को नहीं जान पड़ी, पर आज क्यों ऐसा करना जरूरी हो गया ? फिर पूरी तौर से 
सकल भी कहाँ हुई ? अँगरेजी का प्रत्येक नया वाक्य फुलस्टॉप ( . ) के बाद 
कैपिटल लेटर से आरम्भ होता है । हिन्दी में फुलस्टॉप की नकल की गयी और 
'कैपिटल लेटर' की नहीं, यह भी अजीब बात है ! इस नकल से होने वाला 
नुकसान साफ है । मुद्रण में तो खैर किसी प्रकार बिन्दी से काम चल जायगा, पर 
इस्तलेखन में किसी वाक्य की समाप्ति और दूसरे वाक्य के आरम्भ का पता बिन्दी 
से जल्दी नहीं चलेगा । बिन्दी के अस्पष्ट होने, टूट जाने या टेढी होकर अर्धविराम 
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लेटर देने का नियम होने के कारण बिन्दी से कोई दिक्कत नहीं होती, पर हिन्दी 


पति डं | नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तेनी 


` में ऐसा नियम न होने से बहुत कठिनाई पैदा हो जायगी । वस्तुतः 'धर्मयुग', 
` 'दिनमान,' 'नवभारत टाइम्स” आदि पढ़ते समय दिक्कत महसूस होती है, पर ह्म 
: कर ही क्या सकते हैं ? इन पत्रों का प्रकाशन बड़े पैमाने पर होता हे और हमें 
, झख मारकर इन्हें पढ़ना ही होता है । 


उपसंहार : 

ह हिन्दी-वर्त नी के प्रतिमानीकरण की दिशा में विगत सो वर्षा से अद्यावधि 
*भिन्त-भिन्न विद्वानों, संस्थाओं एवं सरकार के द्वारा जो प्रयत्न हुए हैं, सबका सार- 
` संक्षेप यथासाध्य प्रामाणिक रूप में ऊपर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 
` उपयुक्त विवरण निश्चय ही अपेक्षित रूप से पूर्ण नहीं है, क्योंकि वतनी के सम्बन्ध 
` में और भी अनेकानेक विद्वान भिन्त-भिन्त पत्र-पत्रिकाओं में अपने विचार व्यक्त 
- ` करते रहे हैं, जिन सबका उल्लेख अनेक कारणों से सम्भव नही हो सका । फिर भी 
` बिवेच्य विषय पर अद्यावधि प्रकाशित उल्लेखनीय अधिकांश मतमतान्तर इसमें आ 
गये हँ । अगले अध्याय में इन मतमतान्तरों के आलोक में हिन्दी-वर्त नी के प्रतिमानी- 

„ˆ क्ररण के लिए एक वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक मसविदा प्रस्तुत किया जायगा ।' 
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एक वज्ञानिक और व्यावहारिक समाधानं .. 


सामान्य परिचय -- ५ ४ 


हिन्दी-वतंनो के प्रतिमानीकरण की दिशा में लगभग विगत सौ वर्षो से . 
निरन्तर प्रयत्न होते आये हैं, जिनमें विभिन्न विद्वानों के वयक्तिक प्रयत्नो से लेकर 
नागरी प्रचारिणी सभा, अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक सङ्घ, भारतीय . हिन्द्री *&« 
परिषद्‌ तथा भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय तक के प्रयत्न भी शामिल हैं । फिर _ टं 
भी, आजतक इसका कोई ऐसा मानक रूप निर्धारित नहीं हो सका, जो सभी दृष्टियो ” २० 
से वैज्ञानिक, व्यावहारिक, सर्वाङ्गीण एवं संमान्य हो । इसका प्रधान कारण यद्रू”: . 
रहा है कि इस दिशा में अभी तक भिन्न-भिन्न विद्वानों, पत्र-पत्रिकाओं, साहित्यिक 
अथवा प्रकाशन संस्थाओं तथा सरकार द्वारा किये गये प्रयत्त, एक साथ सामूहिक _ च 
रूप से तथा सुनियोजित एवं सुविचारित ढङ्ग से न होकर, पृथक्‌-पृथक्‌ और प्राय: .. 
अपूर्ण एवं अव्यवस्थित रूप से होते आये हैं; जिनमें निर्णयों के प्रतिमान भी प्रायः. * 
अलग-अलग ही रहे हैं। किसी एक ही शब्द की वतंनी के सम्बन्ध में यदि एक ने. '.. 
अपना निर्णय प्रचलित उच्चारण के आधार पर दिया है तो दूसरे ने परम्परागत: . 
प्रयोग के आधार पर, तीसरे ने मुद्रणादिक सुविधा के आधार पर और चोथे ने अपनी - 
वैयक्तिक मान्यता के आधार पर । आज तक कोई भी ऐसा प्रयत्न सामने नहीं 
आया, जिसमें अपेक्षित गम्भीरता के साथ, आद्यन्त हिन्दी की प्रकृति एवं प्रवृत्ति को 
ध्यान में रखकर, शुद्ध वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से एतद्विषयक सारे सम्भव 
प्रश्‍नों पर दो टक निर्णय दिये गये हों । 

दुसरे, आजतक न तो सरकार ने और न ही किसी साहित्यिक या प्रकाशन 


स्था ने इस विषय से सम्बद्ध अबतक के सारे प्रस्तावों, सुझावों एवं निर्णयों को एक 
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३७४ नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी 
साथ सामने रखकर, इस विषय में रुचि रखने वाले सभी खेवे के विद्वाबों की सम्मि- 
_लित सभा के द्वारा वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से उनमें से सवमान्य अंश के 
'चनाव का या उनके समन्वयात्मक समाहार का कोई आयोजन किया है। ऐसी 
स्थिति में आज यदि हिन्दी-लेखन में वतंनी के धरातल पर हिन्दी के लेखक, प्रकाशक, 
सरकार एवं सामान्य जनता, सभी अलग-अलग अपनी डफली और अपना ही राग 
अलाप रहे हैं तो यह कोई आश्चयं की बात नहीं । 


आज हिन्दी में वर्तनी विषयक अराजकता किस सीमा तक पहुँची हुई हे और 
उसके कारण समझदारों की कैसी मौत हो रही है, इसका एक अच्छा परिचय 
'समीक्षा', दिसम्बर १९७२ ई० के अङ्कु के 'सम्पादकीय' में आचार्यं देवेन्द्रनाथ शर्मा 
ने दिया है, जो इस प्रकार है-"हिंन्दी के एक नवप्रकाशित उपन्यास के मुद्रण पर 
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉ० कामिल बुल्के ने एक पत्र लिखा है । उसमें 
उनका एक वाक्य है : “मैंने कुछ ही पृष्ठ पढ़ो और ऐसी वितृष्णा हुई कि आगे पढ़ने 
का उत्साह समाप्त हो गया ।' डॉ० बुल्के की यह कडवी टिप्पणी हिन्दी की वतनी 
_ विषयक तथा प्रयोग विषयक अराजकता को लेकर है। डॉ० बुल्के ने अपने कथन 
के समर्थन में पुस्तक से बीसों उदाहरण दिये हें । एक ही शब्द में कहीं अनुस्वार का 
प्रयोग है तो कहीं चन्द्रविन्द का; कहीं हलन्त का तो कहीं सस्वर का। सन्धि 
के नियम यादृच्छिक हैं; जैसे कहीं 'बहिचिंतना' है तो कहीं 'अन्तश्चेतना', 'अन्तपं ट' 
और 'मनोपीड़ा' सन्धि के समस्त नियमों का अतिक्रमण करके ही निष्पन्न हो सकते 
हैं । 'अन्तद्‌ ष्टि', अनेकत्र अंतंदृष्टि' मुद्रित है । अन्त में डॉ० बुल्के लिखते हैं कि 

` इस युग में एक नवीन महावीर प्रसाद द्विवेदी की अत्यन्त आवश्यकता है ।'' 


डॉ० बुल्के के कथन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शर्मा जी ने लिखा 
है कि मेरी धारणा है कि इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी होते तो उनको 
बात कोई नही सुनता । जिस भाषा में शुद्धि ओर संस्कार महत्त्वहीन हों, जिस भाषा 
में प्रत्येक व्यक्ति अपने को भाषा का नियामक माने, जिस भाषा में वर्णमाला के 
वर्णों को ठीक-टीक संख्या बताने में असमंजस का अनुभव करने वाले अपने को 
लिक्खाड़ समझ बैठे; जिस भाषा में भाषिक परम्परा, इतिहास, विकास एवं स्वरूप 
से अनवगत ध्रकाशन-संस्थाएं अपनी-अपनी मरजी और सुविधा के अनुसार वर्तनी 
निर्धारित करले, उस भाषा में व्याप्त अराजकता सहज अनुमेय है । आज महावीर 
प्रसाद द्विवेदी होते भी तो कुछ नहीं कर पाते । महावीर प्रसाद द्विवेदी की उपलब्धि 
में जितना श्रेय उनका है, उससे अधिक श्रेय उस युग के लेखकों का है, जिन्होंने 


C द्विवेदी णी के, ढा "किये गये भाषागतु, परिहास ज्‌ Fy केंद्रागतुळ किया शोर n Kosha 
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उनके सुझावों को स्वीकार किया । अभी तो स्थिति यह है कि भाषा विषयक 
संशोधन के सुझाव, चाहे कितने भी उपयोगी ओर सदभावना से प्रेरित वयों न हों, 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में अवाञ्छनीय हस्तक्षोप कहकर ठकरा दिये जाते हैं । 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को यह परिभाषा हिन्दी के अतिरिक्त और किसी भाषा में 
देखने को नहीं मिलती ।” 


शर्मा जी का क्षोभ वाजिब है । निश्चय ही हिन्दी को वतंनी तथा प्रयोग 
विषयक अनेकरूपता का बहुत कुछ दायित्व आज के उन अहम्मन्य लेखकों पर भी है, 
जो साहित्य को तरह भाषा में भी वैयक्तिक प्रयोग का समर्थन कर उसकी ओट में 
अपने भाषाविषयक अज्ञान को छिपाने का प्रयत्न करते हैं । किन्तु प्रश्‍न यह है कि क्‍या | 
हम इसीलिए निराश होकर हिन्दी में वर्तनी विषयक एवं प्रयोग विषयक अराजकता + 
को रोकने का प्रयत्न छोड़ दें और अराजकता को ही अपनी भाषा के लिए इस युग 
का स्वीकृत सिद्धान्त मान ले ? ऐसा सोचना या करना निश्चय ही उचित नहीं 
कहा जा सकता ; जब किसी भाषा के विकास की या उसके प्रचार एवं प्रसार की 
गति तीव्र होती है तो उस प्रक्रिया में ऐसी स्थितियों का उत्पन्त होना एक स्वाभाविक 
वात रहती है । आज हिन्दी जिस गति से विकसित हो रही है और उसके साहित्य 
का जिस गति से प्रचार और प्रसार हो रहा है, उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की अनेक- 
रूपताओं की प्रवृत्ति का जन्म अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में" 
आवश्यकता इस बात की है कि इस भाषा की प्रकृति ओर प्रवृत्ति का सुक्ष्म ज्ञान 
रखनेवाले अधिकारी विद्वान, साहित्यिक संस्थाएं, प्रकाशन संस्थाएं एवं सरकार, 
सब मिलकर सामूहिक रूप से इसमें व्याप्त अनेकरूपता ओर अराजकता को रोकने 
के लिए इसकी वतंनी तथा प्रयोगादि सम्बन्धी सर्वमान्य वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक 
नियमों का निर्धारण कर, सबके लिए, सभी क्षेत्रों में उनके पालन को अनिवाये 
घोषित करे तथा स्वयं भी उनके पालन को कृतसङ्कल्प हो । इस प्रकार आज के 
युग में यह कार्य सामूहिक प्रयत्न से ही सम्भव हो सकता है, वैयक्तिक प्रयत्न से 
नहीं । 

प्रकृत अध्याय में हमारा उद्देश्य हिन्दी की प्रकृति और प्रवृत्ति पर अपेक्षित 
रूप से ध्यान रखते हुए, शुद्ध वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से, हिन्दी-वर्त नी के 
प्रतिमानीकरण की दिशा में आजतक हुए सारे प्रयत्नों का समन्वयात्मक समाहार 
कर एक ऐसा मसविदा तैयार करने का है, जो हिन्दी भाषा और नांगरी लिपि की 
वैज्ञानिकता के अनुकूल हो, साथ ही व्यावहारिक भी ही । 


9००5 » 
० 


को 
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३७६ 


नागरी लिपि और हिन्दो-वतंनी 


हिन्दी-वतेनी के प्रतिमानीकरण से सम्बद्ध समस्याएँ : 
हिन्दी-वतं नी के प्रतिमानीकरण से सम्बद्ध समस्याएं अनेक प्रकार की हैं 
जिन्हें विवेचन की सुविधा के लिए, उनके विषय के आधार पर, निम्नलिखित दस 
गी में बाँटा जा सकता हे । | 


० 
> 


१० 


करना आवश्यक हू । 


, नागरी-वर्णमाला से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी को समस्याएं 

` उच्चारण-भिन्नता से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की समस्याएं 
, संस्कृत शब्दों से सम्बद्ध हिन्दी-वतेनी की समस्याएं 

, विदेशी शब्दों से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएं 

. परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी को समस्याएं 
. व्याकरण से सम्बद्ध हिन्दी-वतं नी की समस्याएं 

. घ्वनिशास्त्र से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की समस्याएं 

. लेखन-पद्ध ति से सम्बद्ध हिन्दी-वतेनी को समस्याएं 

. रचना-शैली से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की समस्याएं 


वर्णतर चिह्नों से सम्बद्ध हिन्दी-वतनी की समस्याए 


विवेचन की स्पष्टता के लिए इनमें से प्रत्येक समस्या पर अलग-अलग विचार 


(१). नागरी-वणमाला से सम्बद्ध हिन्दी-वतनो की समस्याएं 
° हिन्दी-लेखन में कुछ अनेकरूपताएँ ऐसी भी पायी जाती हैं, जितका सीधा 
* भम्वन्ध नागरी को वणंमाला से है। वे निम्नलिखित हैं :-- 


HE S| 


(क) द्विरप वर्ण :-- हिन्दी-लेखन के लिए प्रयुक्त नागरी वर्णमाला के 
. , अनेक वणं द्विविध रूप के है; जिनमें से कुछ तो पहले से प्रचलित हैं, और कुछ भारत _ 


सरकार के शिक्षा-त्रिभाग द्वारा नागरी लिपि के लिए निर्धारित नयी नीति के 
परिणाम स्वरूप प्रचलित हो गये हें । पहले से प्रचलित मुख्य द्विरूप वर्ण अ--अ, 
झ-भ, गण, तथा क्षक्ष हैं, ओर सरकारी निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्त ध-ध 
और भ-भ हैं। इस समय हिन्दी में उक्त वर्णो के दोनों रूप प्रचलित हैं, जो एक- 
रूपता की दृष्टि से उचित नहीं । अतः एकरूपता के लिए आवश्यक है कि उन द्विविध 
रूपों में से किसी एक को मानक मानकर दूसरे के प्रयोग को वजित कर दिया जाय । 
यहाँ प्ररत उठता है कि उक्त रूपों में से किसको और किस आधार पर मान्य एवं 
अमान्य घोषित किया जाय ? इतका निविवाद उत्तर होगा; उस रूप को जो अधिक 
प्रचलित, अधिक सरल और अधिक निर्भान्त है । इस दृष्टि से उपयु कत शब्दों के 


“प्रस की ही रती वमी सीहिए। Ei Sidd अर 


an "रही मे Kosha 
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की सम्भावना के आधार पर जो उनके भिन्न रूप सरकार के द्वारा मान्य ठहराये.' : 
गये हैं, वे व्यर्थ हैं; क्योंकि ध और भका घ ओर म से अन्तर, विच्छिन्न शिरोरेखा 
से निश्रान्त रूप में प्रकट हो जाता है । इस सम्बन्ध में सकड़ों साल से आजतक कभी 


किसी को कोई भ्रान्ति नहीं हुई । 


श्र के भिन्न रूप को कभी स्वीकार नहीं करेगा । 


अतः सरकार को ध और भ के सम्बन्ध में अपन | 
उक्त निर्णय को त्याग ही देना चाहिए । 


सामान्य जनवर्ग अपने प्रयोग में ध और 


(ख) हिन्दी की कतिपय घ्वनियों के लिए वर्णों एवं मात्राओं का अभाव :-- 
नागरी-वर्णमाला में हिन्दो की अपनी कतिपय ध्वनियो के लिए स्वतन्त्र वण नहीं है; « .'. 


जैसे-ह्वस्व स्वर ए, ओ; मूल स्वर ऐ., औ ओर महाप्राण व्यञ्जन च्‌, म्ह और 


ल्ह । परिणामतः उक्त ध्वतियों का प्रयोग जिन शब्दों में होता है, उनके लेखन म॑ 
अनेकरूपता पायी जाती है । यह बात निम्नलिखित उदा रणों से भली भाँति स्पष्ट : | 


हो जायगी । 


(१) हस्व 'ए' के लिए वर्ण एवं 


झतेकरूपता :--- 

एकाई 
एग्यारह 
एक्कोस 
एकतालिस 
एक्कावन 

० एकसठ 
एखत्तर 
एक्यासी 
एक्यानवे 
एकन्नी 
एक्का 
एकट्ठा 
एकतरफा 
एकमुश्त 
एकतारा 
एकलोता 
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मात्रा के अभाव के कारण वर्तनी की * 


नो 


क 
ANY, 


इकाई 
इ्ग्यारह > 
ड्क्कीस 
इकतालिस 
इक्कावन 


नर क्र श 


है. 


इकसठ “~ 


इखत्तर (या इकहत्तर) . ` 
इदयासी 
इक्यानवे 
इकन्नी 
ड्क्का 
इकट्ठा 
इकतरफा 
इकमुश्त 
इकतारा 
इकलौता 
मिहमा न 
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३७८ 
मेहरबानी के मिहरबानी 
मेहनत ला मिहनत 
खेलाडी — खिलाडी आदि । 


इस प्रकार, हिन्दी-वण माला में ह्लस्व 'ए' के लिए स्वतन्त्र वणे नहीं रहने 
के कारण हिन्दी-लेखन में उसके लिए या तो दीघं 'ए' के लिए निर्धारित वर्ण 'ए' 
ओर इसी की मात्रा '_ ' का प्रयोग होता है या हिन्दी बैयाकरणों के आदेशानुसार 
“इ” और इसको माज्ञा ' ' का; जबकि दोनों ही स्थितियों में प्रकृत उच्चारण हुस्व 
'ए' का ही होता है। प्रश्‍न है कि इस अनेकरूपता का समाधान क्या हो सकता 
है ?. एक समाधान हिन्दी वेयाकरणों का है-ह्वस्व 'ए' के स्थान पर 'इ' आदेश । 
किन्तु दुर्भाग्य से इस 'आदेश' से सर्वत्र हमारा काम नहीं चलता; जैसे --'खेलाना' 
को 'खिलाना' करने से अर्थभेद हो जायगा । दूसरी ओर खेतिहर, वेलना (संज्ञा), 
' खेसारी, बेतिया, केकड़ा, आदि संज्ञाओं में ह्वस्व 'ए' की जगह 'इ' आदेश का 
पालन किया ही नहीं जा सकता । ऐसी स्थिति में इसका एकमात्र वैज्ञानिक समा- 
धान ह्रस्व ए के लिए स्वतन्त्र वर्ण एवं मात्रा का विधान ही हो सकता है । 


इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि ह्वस्व 'ए' को यदि 'ए' के नीचे 
.बिन्दी देकर 'ए' के रूप में भोर इसकी मात्रा को शिरोरेखा के ऊपर खड़ी पाई 
ह 
देकर . के रूप में सर्वे स्वीकृति से मान्यता दे दी जाय तो इस समस्या का 
समाधान सहज ही हो जा सकता है ओर वतंनी की एतद्विषयक अनेकरूपता भी सहज 


ही समाप्त हो सकती है । हमारे उपयु'क्त सुझाव को मान लेने पर हिन्दी-लेखन 
[| 


में हृस्व 'ए! का रूप इस प्रकार का होगा :-एकन्ती, एकतरफा, खलाडी, १हमान, 
बतिया आदि । इस स्थिति में दोघे 'ए' से ह्रस्व 'ए' को भिन्नता लेखन में स्वत 


स्पष्ट हो जायगी; साथ ही, इसे समझना या समझाना भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि 
दोनों के रूप भिन्न होकर भी एकदुसरे के नितान्त निकट है । 


२ ! 3 
(२) हस्व 'ओ' के लिए वर्ण एवं मात्रा के अभाव के कारण वर्तनी की 
अनेकरूपता :--- 


ओढ़ाना ¬ : उढ़ाना 
ओखली न उखली 
ओसारा — उसारा 
ओहार — उहार 
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ओछावन — उछावन 
ओढ़नी ना उढ़नी 

सो हाग — सुहाग 
सोनार — सुनार 
लोहार — लुहार आदि । 


इस प्रकार, हिन्दी-वणंमाला में ह्वस्व 'ओ' के लिए स्वतन्त्र वर्ण नहीं रहने . 
के कारण, हिन्दी-लेखन में उसके लिए या तो दीर्घं 'ओ' के लिए निर्धारित वर्ण 'ओ' 
और इसी की मात्रा ' ' का प्रयोग होता है या हिन्दी वैयाकरणों के आदेशानुसार 
'उ' और इसकी मात्र ' _ ' का; जबकि दोनों ही स्थिति में प्रकृत उच्चारण हस्त 
'ओ' का ही होता है । हस्व 'ए' की तरह ही यहां भी, हिन्दी वेयाकरणों के ह्रस्व 
(ओ' के स्थान पर 'उ' आदेश से हमारा काम सर्वत्र नहीं चलता; जैसे 'बोलाना 
को 'बुंलाना' या 'कोठार' को 'कुठार कर देने से स्पष्ट ही अर्थे-भेद हो धो है ।' 
ऐसी स्थिति में हृस्व 'ए” की तरह ही हृस्व ओ के लिए भी एकमात्र बंज्ञातिकः 
समाधान स्वतन्त्र वर्ण एवं मात्रा का विधान ही हो सकता होता कः 

अत: इसके सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि ह्वस्व 'ओ' को यदि 'ओ 
के नीचे बिन्दी देकर 'ओ' के रूप में, और इसको मात्रा को खड़ी पाई को शिरोरेखा' 
के ऊपर भी खड़ी पाई ही देकर ' ' के रूप में, सवं स्वीकृति से मान्यता | दे 42 

प्र तो इस समस्या का समाधान हो जायगा । इस सुझाव को मान लेने पर वतनी 
"तद्विषयक अनेकरूपता भी स्वतः समाप्त हो जायगी और हिन्दी-लेखन मे ह्वस्व 
जौ का रूप इस प्रकार का हो जायगा --ओखली, आोसारा, ओह्दा, कातवाल,. 
लाहार, कठफारवा आदि । ऐसी स्थिति में दीघे 'ओ' से हुस्व ओ को भिन्नता दे 
लेखन में स्वतः स्पष्ट हो जायगी; साथ ही, इसे लोगों के लिए समझना एव 
समझाना भी कठिन नहीं होगा, क्‍योंकि दोनों के रूप एक दूसरे से बहुत भिन्न भीः 
नहीं पड़ते । 

(३) मूल एवं मिश्र स्वर '.ऐ' तथा 'औ' के लिए नागरी में पृथक्‌-पृथक्‌ 
वर्णों या मात्राओं के अभाव के कारण हिन्दी-वतंनी को अनेकरूपता :-हिन्दी-लेखन 
में नागरी के 'ऐ' तथा 'ओ' वर्णों का प्रयोग तीन-तीन विभिन्‍न ध्वतियों के लिए 
होता है; उदाहरणार्थ (क) मूल स्वरों के लिए, जैसे-- ऐसा, ऐनक, ऐब, पेर, मल,. 
कै आदि में तथा और, औसत, कोर, तोर, सुडौल, सो, नौ, पौ आदि में (ख) | 
मिश्र स्वरों के लिए, जैसे--ऐक्य, ऐश्वयं, ऐयाश, ऐयार, वैद्य, दत्य, सदव आदि 
में तथा औचित्य, औत्सुक्य, औद्योगिक, औपचारिक, शौय, बौद्धिक, मौये, भोगो- 
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"लिक, लौकिक आदि में तथा (ग) क्रमश: अइ एवं अउ संयुक्त स्वरों के लिए, 
रडी | जेसे-एऐया (अइया ) , भेया (भइया), मेया (मझ्या), देया (दइया), गेया (गड्या) 
* "आदि में तथा ओलिया (अउलिया), लौका (लउका), बोका (बडका), बोआ 
१. : ` (वउआ), उठोआ (उठउआ), नौमी (नउमी) आदि में। यह स्थिति लिपि की 
*‡ र्वज्ञानिकता तथा वत्तनी को एकरूपता दोनों ही दुष्टियों से अवाञ्छनीय है। अतः 
« = इसका निराकरण आवश्यक है । : 

' . प्रस्तुत समस्या के सम्बन्ध में, हमारी समझ से एक मात्र वेज्ञानिक समाधान 
यही हो सकता है कि च्‌ कि हिन्दी में मूल स्वर के रूप में ऐ--ओ का विकास नया 
हैं, इसलिए इनके लिए स्वतन्त्र वणे एवं मात्राओं का विधान किया जाय । दूसरे, 
मिश्च स्वर 'ऐ --'औ' के लिए नागरी के ऐ--औ वणं तथा इनकी प्रचलित मात्राओं 

"को. प्रयोग चू कि प्राचीन काल से ही होता आया है, इसलिए इन्हें यथावत्‌ रहने 
. दिया जाय और तीसरे, संयुक्त स्वर अइ--'अउ' के लिए 'ऐ!--'भो! के प्रयोग को 
| बज़ित कर, सवंत्र 'अइ-अउ' के प्रयोग को ही मान्यता दी जाय। ऐसा करने से 


लिपि की वैज्ञानिकता और वर्तनी की एकरूपता दोनों की रक्षा हो जायगी । तब 
 गरश्‍्नरहजाताहै मूल स्वर “ऐ'--'ओ!' के लिए स्वतन्त्र वणे और मात्रा के विधान 
“४ का। इस विषय में हमारा सुझाव है कि इन मूल स्वरों के लिए नितान्त नये वर्णो 
“का निर्माण न करके, 'ऐ'--ओ' के नीचे बिन्दी देकर ही काम चलाया जाय; यथा-- 
आओ; और 'ऐ' की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर दो छोटी खड़ी पाइयों जैसे “ > 

के रूप में तथा 'ओ' की मात्रा शिरोरेखा वाली खड़ी पाई के ऊपर दो छोटी खड़ी 


पाइयीं, जेसे- के रूप में मान ली जाय । ऐसा मान लेने से मिश्र स्वर ऐ-.ओ 
प और मुल स्वर ऐ-औ के वर्णों एवं मात्राओं की भिन्नता तो स्पष्ट हो ही जायगी 
'. . साथ ही दोनों में इतना साम्य भी बना ही रह जायगा कि समझने-समझाने में अधिक 
` “कठिनाई न हो । इस प्रस्ताव को मान लेने पर हिन्दी-लेखन में उक्त स्वरों के वणे 
एवं मात्राओं के रूप निम्नलिखित प्रकार के होंगे :-- 
मूल स्वर 'ऐ '-वर्ण के रूप में : ऐसा, ऐ नक ऐ ब आदि में । 
| 


मात्रा के रूप में: कसा, जसा, आदि में। 
मत्र स्वर ए-वण के रूप में : ऐक्य, ऐश्‍वर्य, ऐयार आदि में । 


मात्रा के रूप में : मतं क्य, वेद्य, दत्य आदि में । 
‘ || ५" में 
मूल स्वर औ-वण के रूप में : और, आओसत, औरत भादि में । 


॥ ti 
म मे. तत में 
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मिश्र स्वर 'औ'-- वर्ण के रूप में : औचित्य, औदाय आदि में । 
मात्रा के रूप में : बौद्धिक, भौगोलिक आदि में। 


इनके अतिरिक्त संयुक्त स्वर 'अइ' और 'अउ' संयुक्त स्वर के ख्पमेंही + 
लिखे जायंगे; यथा-अइया, मझ्या, भइया, दइया, गड्या आदि के रूप में तथा: 
अउलिया, बउआ, कउआ, बउका, नउमी आदि के रूप में । ४8... 


(४) हिन्दी के तीन नवकिसित मूल महाप्राण अनुनासिक व्यञ्जनों-'न्ह”,, 
+ह और '“ ह्‌! के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णों का अभाव है । हिन्दी-लेखने मे `=: . 
इनके लिए क्रमश: संयुक्त व्यञ्जन नह, 'म्ह' ओर 'ल्ह' का प्रयोग होता हैं, जबकि 
इन संयुक्त एवं मूल व्यञ्जनों के उच्चारण में पर्याप्त भिन्नता है । यह बात निम्न `; 
लिखित शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देने से स्वतः स्पष्ट हो जायगी :-- ०० 
मूल व्यञ्जन “,ह-उन्हें, जिन्हें, कन्हाई आदि में । १ 
संयुक्त व्यञ्जन “न्ह'--नन्हाँ, चिन्ह आदि में । टू वा 
` मूल व्यञ्जन 'ह-तुम्हें, तुम्हारा, कुम्हार आदि में । 


७ ० 
संयुक्त व्यञ्जन 'म्ह -ब्रम्ह, ब्रम्हा आदि में । ह PR । 
मूल व्यञ्जन लह-चूल्हा, दुल्हा, आल्हा, कोल्ह आदि में । > 3 
संयुक्त व्यञ्जन हूँ -जल्हंण, कल्हण आदि में। 2... 


नागरी में मूल व्यञ्जन न.ह', 'म.हू' एवं 'ह.हू' के लिए स्वतन्त्र वर्णो के. « $ 
अभाव के कारण कहीं-कहीं किसी-किसी शब्द की वर्तनी में भी अनेकरूपता दृष्टि. * 
गोचर होने लगी है; जैसे कन्हाई--कंधाई, जम्हाई--जँभाई, सम्हालना-संभालना,. +; 
कल्ह-कल आदि में । अतः भाषा एवं लिपि की वैज्ञानिकता तथा हिन्दी-वतची कीः `, 
एकरूपता की रक्षा के लिए उपयु क्त मूल व्यञ्जनों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वणो. 
का विधान आवश्यक है । 


इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह्‌ है कि नागरीं में जबतक सर्वसम्मति से `‹ 
उपयुक्त मूल महाप्राण अनुनासिक व्यञ्जनों के लिए स्वतन्त्र वर्णों का विधात नहीं 
हो जाता, तब तक संयुक्त व्यञ्जन 'न्ह', 'म्ह' और 'ल्ह' से उनकी भिन्नता प्रकट 
करने के लिए इनके नीचे बिन्दी के प्रयोग को मान्यता दी जाय; यथा--हे, 
“म हू? और ल ह्‌ । इसे स्वीकार कर लेने पर हिम्दी-लेखन में इनके रूप निम्नलिखित 
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मूल व्यञ्जन “ ह--उन्हें , जिन्हें, कन्हाई आदि । 
संयुक्त व्यञ्जन 'न्ह'--नन्हाँ, चिन्ह आदि । 

मूल व्यञ्जन 'म्ह'- तुम्हें , कुम्हार आदि । 
संयुक्त व्यञ्जत 'म्ह --ब्रम्ह, ब्रम्हा आदि । 

मूल व्यञ्ज '€ ह'--चू ल्हा, दुल्हत, कोल्ह आदि । 
संयुक्त व्यञ्जन 'ल्ह'--जल्हेण, कल्हण आदि । 


(५) कुछ विद्वानों के अनुसार नागरी में अ' स्वर के लिए कोई मात्रा 

'निर्धारित नही रहने के कारण भी हिन्दी-लेखन की वैज्ञानिकता को कुछ आँच आती 

' है । उदाहरणार्थ; डॉ० बावूराम सक्सेना के अनुसार हिन्दी में 'क' का मूल्य कहीं 

क-+अ है; जैसे 'कमल' में तो कहीं केवल क्‌; जेसे 'किताब' में । इस आधार पर 

उन्होंने यह लिखा है कि अन्य स्वरों की तरह यदि 'अ' के लिए भी कोई स्वतन्त्र 
मात्रा होती तो अच्छा होता । 


इस विषय में उपयुक्त विचार रखने वाले विद्वानों से मेरी पूर्णतः असहमति 
है। नागरी में स्वरों का मात्रा-विधान सभी दृष्टियों से पूर्ण वैज्ञानिक है ओर इसमें 
अ' के लिए मात्रा के विधान का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । यह बात नागरी के 
मात्रा-विधान और उसके अक्षरात्मक स्वरूप की वैज्ञानिकता सम्बन्धी निम्नलिखित 
बातों पर सुक्ष्मतापूर्वंक ध्यान देने से स्वत: स्पष्ट हो जायगी । 


यह सभी जानते हैं कि नागरी में किसी व्यञ्जन को स्वर-रद्रित खूप में 
उप स्थित करने के लिए उसके नीचे हल चिह्न ( _) का प्रयोग होता हे । यह चिल्ल 
. उस स्थिति में लुप्त हो जाता है, जब व्यञ्जन में किसी स्वर की उपस्थिति दिखलाने 
के लिए उस वर्ण के साथ स्वर की मात्रा लगायी जाती है। नागरी के मात्रा-विधान 
की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें किसी भी व्यञ्जन वणे के साथ एक से 
अधिक स्वर की मात्रा का एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता और उसमें जिस 
स्वर की “मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उस स्वर की उपस्थिति व्यञ्जन के अन्त 
में मानी जाती हे । इन नियमों के आलोक में अब हमें यह देखना है कि नागरी के 
आविष्कर्ताओं ने अन्य स्त्ररों की तरह अ! के लिए स्वतन्त्र मात्रा का निर्धारण क्यों 
'तहीं किया ? 


इस विषय पर पुक्ष्म व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर यह स्वतः स्पष्ट 
००-0 हो-जक्मात़ःiकिएकाग फेके“ 9 पछ श्रि" सि? शव कष०फामाझे9 
यथा, 0, आदि का विधान किया, वहाँ अ' के लिए अप्रत्यक्ष मात्रा 
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निर्धारित की, जिसका रूप शून्य माना जा सकता है। व्यवहार में इस (शुन्य) -« 
अप्रत्यक्ष मात्रा पर भी वे ही सारे नियम घटित होते हैं, जो प्रत्यक्ष मात्राओं पर । 
उदाहरणाथ; जिस प्रकार किसी प्रत्यक्ष मात्रा के जुड़ने पर व्यञ्जन वर्ण के नीचे से 
हल चिल्ल का लोप हो जाता है, जैसे--का, कि, की आदि में, उसी प्रकार अ' को 
शुन्यमात्रा के जुड़ने पर भी, यथा-क, च, ट, त, प आदि में । इस प्रकार यहाँ बिन 
कुछ चिह्न लगाये हलू चिल्ल का लोप कर देने मात्र से ही व्यञ्जन में 'अ' को उपस्थिति 
प्रकट करते का कार्य हो जाता है। इसके विपरीत यदि अन्य स्वरों की तरह 'अ' को 
भी कोई प्रत्यक्ष मात्रा होती तो अकारान्तता सूचित करने के लिए हलू चिल्ल के लो 
के अतिरिक्त अनावश्यक रूप से व्यञ्जन वर्ण के साथ उस मात्रा का प्रयोग भप 
अनिवार्य होता । यह अनावश्यक श्रम, अङ्क मात्रा लाघव को पुत्रजन्म के समान 
अहू लादकर समझने वाले हमारे आचार्यो को भला कैसे स्वीकाय होता ? यहाँ फिरी 
यह प्रश्न जठ सकता है कि उनलोगों ने शुन्य मात्रा का विधान 'अ' के लिए ही क्यों 
क्रिया ? इसका उत्तर हैं कि 'अ' आदि स्वर है, प्रथम स्वर है, इसीलिए। 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि नागरी में 'अ के लिए किसी प्रत्यक्ष मात्रा 
के स्थान पर शून्य मत्रा का विधान इसका दोष नहीं, अपितु इसकी पूर्ण वेज्ञानिकता _ 
का प्रमाण है। इस सम्बन्ध में डॉ० सक्सेता का यह कथन कि 'क' का मूल्य कही. 
क अ है, जैसे कमल के “क्‌' में और कहीं मात्र क हे जैसे 'किताब' के 'कि' में, 
उपयुक्त नहीं हैँ। 'क' जहाँ कहीं भी मात्र क' के रूप में हो, उसका मूल्य क+अ , 
होगा, क्योंकि शून्य मात्रा केवल 'अ' स्वरकी हैं। किन्तु उसके साथ यदि कोई. 
अत्यक्ष मात्रा होगी तो वहाँ 'क' के साथ केवल उस मात्रा से सम्बद्ध स्वर को हर 
उप स्थिति मानी जायगी, किसी अन्य स्वर की नहीं; यथा--किऱ्च्कनइ कु= ' ` 
क +-उ, कोन्=्क्‌त-ओ आदि । इसके विपरीत प्रत्यक्ष  मात्रायुक्‍त व्यञ्जनाक्षरों ` 
में, मात्रा के प्रयोग से एक स्वर की उपस्थिति का, और हल चिह्नं के लोप से 
दूसरे (अ) स्वर की उपस्थिति का, इस प्रकार एक ही व्मञ्जन में एक साथ दो 
स्वरों की उपस्थिति के भ्रम होने का कोई योकितक आधार नहीं है । 


संक्षेप में, इस सम्बन्ध में नियम ये हैं कि (क) जब किसी व्यञ्जन वर्ण के 

साथ किसी प्रत्यक्ष मात्रा का प्रयोग होता है, तो वहाँ उस व्यञ्जन के साथ केवल 

उस मात्रा से सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति मानी जाती है, (ख़) जब व्यञ्जन में किसी 

प्रत्यक्ष मात्रा का प्रयोग न हो और न हल चिह्न का ही प्रयोग हो, तो वहाँ उस 

व्यञ्जन्‌ में 'अ' स्वर की उपस्थिति होती है और (ग) जब व्यञ्जन वर्ण में किसी 
000 पं न का प्रयोग क पर ह चि की प्रयोग ही) वी सा (छ 
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`` व्यञ्जन की ही उपस्थिति होती है । इस प्रकार नागरी में स्वरों का मात्रा-बिधान 
इतना स्पष्ट और पूर्ण है कि उसमें 'अ' के लिए अलग से किसी प्रत्यक्ष मात्रा के 
... निर्धारण का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
"- (२) उच्चारण-भिन्नता से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याए' :- 
- वर्तनी सिद्धान्ततः उच्चारण का अनुगमन करतो हे । इस कारण, उन 
. “ाव्दों की वतनी में अनेकरूपता की सम्भावना प्राय: कम होती है, जिनके उच्चारण 
` स्थिर होते हैं, अर्थात्‌ जिनके उच्चारण में अनेकरूपता नहीं होती । इसके विपरीत, 
जिन शब्दों के. उच्चारण में अनेकरूपता होती है, उनकी वतनी में अनेकरूपता आ 
'जाना एक स्वाभाविक बात है। 
हिन्दी का प्रयोग चकि एक ऐसे विस्तृत क्षत्र के व्यापक जनसमुदाय के 
बीच होता है, जिसके अन्तर्गत हिंन्दी-भाषी से लेकर अहिन्दी माषी तक तथा शिक्षित 
` से लेकर अशिक्षित तक, सभी प्रकार के लोग सम्मिलित हैं; इसलिए स्थान-भेद, 
| व्यक्ति-भेद तथा अनेकों अन्यान्य कारणों से इसके अनेकानेक शब्दों के उच्चारण 
में द्विरपता या बहुरूपता श्र तिगोचर होती है। इसका प्रभाव स्वाभावतः हिन्दी- 
` लेखन पर भी पड़ा है, जिसके फलस्वरूप आज हिन्दी-लेखन में सँकड़ों शब्दों को 
« ;वतंनी में अनेकरूपता दिखाई देती है; उदाहरणाथ : अमेरिका-अमरिका-अमरीका, 
० रूस-रसा--रसिया, चीन-चाइना, सोवियत-सोवियट-सोभियट, स्तालिन-- 
` स्टालित, इलाहाबाद-एलाहाबाद-अलाहाबाद, कलकत्ता-कॅलकटा, केरल-केरला 
>, -कैराला, तिरुवाङ्कर-ट्रावनकोर-त्रावनकोर, टाटा—ताता, पहला-पहिला, 
` . उंगली-अंगुली, पच्चावन--पञ्चावन, छह-छौ-छो, पचहत्तर-पिंवहत्तर- 
° प्रछत्तर-पिछत्तर, चपरासी-चपड़ासी, घबड़ाना-घबराना, दीवाल--दी वा र, 
` 'पीपल--पीपर आदि । सामान्य बोलचाल में तो शब्दों के उच्चारण की यह भिन्त- 
.* रूपता किसी तरह खप जाती है; किन्तु लेखन में इस प्रकार की अनेकरूपता को 
प्रश्रय देना--खासकर जहाँ भाषा का प्रयोग साहित्यिक या शास्त्रीय विवेचन के 
माध्यम के रूप में हो, श्रेयष्कर नहीं माना जा सकता । कारण यह है कि वर्तनी की 
अनेकरूपता न केवल विवेचन की स्पष्टता के लिए बाधक होती है, अपितु वह अनेक 
प्रकार के भ्रमों एवं अर्थभेदों का भी कारण बन जाया करती है । इसके विपरीत, 
अगर किसी भाषा के दाब्दों की वर्तती का रूप एक बार स्थिर हो जाता है तो 
उसका बहुत कुछ प्रभाव उच्चारण पर भी पड़ता है, जिससे धीरे-धीरे उस भाषा के 
बहुत सारे शब्दों के उच्चारण की भिन्नरूपता समाप्त हो जाती है । इसीलिए किसी 
०० व्यीर्षिकीसभाष॑की 4 ०४संके लि सैधते अपगेकमहित्ते का शीश भी उत ९१0 
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यहाँ प्रश्न यह है कि उच्चारण-भिन्नता के कारण आज हिन्दी में जिन 
शब्दों की वर्तनी में अनेकरूपता आ गयी है, उनके लिए मानक वतनी के नि धारण 
का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक आधार क्या हो सकता है? इसका एकमात्र सही -.«. 
उत्तर होगा--शिष्ट उच्चारण अर्थात्‌ किसी शब्द का वह्‌ उच्चारण, जो हिन्दी की "=` . 
प्रकृति एवं प्रवृत्ति का समुचित ज्ञान रखने वाले अधिकांश विद्वानों को मान्य हो । * 
उदाहरणाथ; ऊपर जो कुछ थोड़े से भिन्नरूप-वतेनी वाले शब्द उपस्थित किये गये - 
है; उनके विविध रूपों में क्रमशः अमेरिका, रूस, चीन, सोवियत, स्टालिन, इलाहा- & क 
बाद, कलकत्ता, केरल, ट्रावनकोर, टाटा, पहला, उंगली, पच्चावन, छह, पचहत्तर, 
चपरासी, घबडाना, दीवाल तथा पीपल आदि की वतंनी हिन्दी के अधिकांश विद्वानों. क 
के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण मानक रूप में स्वीकार कर लेने के योग्य है । किन्तु, है 
ऐसे भिन्तछप-वतंनी वाले शब्दों का सम्यक्‌ प्रतिमानीकरण अखिल भारतीय स्तर 
पर आयोजित हिन्दी विद्वानों के किसी महासम्मेलन के द्वारा ही सम्भव है, जो कोई . 
बडी साहित्यिक संस्था, प्रकाशन संस्था या सरकार ही करा सकती है । | 0 


हिन्दी में शब्दों की उच्चारण-भिन्तता के कारण वरतंवी-भिन्‍नता की समस्या 
बहुत से संस्कृत एवं विदेशी तत्सम एवं त्व शब्दों के कारण भी है, जिनका: 
विवेचन आगे संस्कृत एवं विदेशी शब्दों के प्रसद्ध में किया जायगा । 


(३) संस्कृत शब्दों से सम्बद्ध हिन्दो-वत नी की समस्याए ¬ , ` 7३ 
हिन्दी में संस्कृत के शब्द मुख्यतः तीन रूपों में प्रयुक्त होते हैँ, तत्सम,रूप आँ 
में, जैरे- महत्व, उज्ज्वल, प्राण आदि; अद्ध तत्सम रूप में, जैसे--जमुना, जसोदा,” - 
प्रान, कारन, विकास, दस आदि तथा वद्भव रूप में, जैसे-आंख, हाथ, घी, दही, “ 
हाथी आदि। इनमें जहाँ तक तझ्भव रूप वाले शब्दों का प्रश्‍न है, वे मूलतः हिन्दी * 
के अपने शब्द हैं और लेखन में उनकी वतंनी प्रायः स्थिर हो चुकी हे । इसलिए , 
उनकी वर्तनी के सम्बन्ध में अनेकरूपता को कोई जटिल समस्या प्राय: नहीं पायी ' 
जाती । किन्तु तत्सम एवं अद्ध तत्सम शब्दों की वतंनी के सम्बन्ध में हिन्दी-लेखन 
में अनेक प्रकार की समस्याएं पायी जाती हैं, जिनका समुचित रूप से निराकरण 
नितान्त आवश्यक है। 


(क) तत्सम शब्दों के सम्बन्ध में एक समस्या उनके हिन्दी उच्चारण और 
वर्तनी की भिन्नता के कारण है। आज हिन्दी में बहुत सारे तत्ब्रम शब्दों का 
उच्चारण ठीक उसी रूप में नहीं होता, जिस रूप में वे लिखे जाते है या यों कहें कि 
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` नहीं रह गया है । उदाहरणार्थ; हिन्दी में संस्कृत के ऋतु, ऋषि, विष, कृपया, 
- ` रक्षा, ज्ञान, महत्त्व, तत्त्व, उज्ज्वल, चिह्न, ब्राह्मण, दुःख, निःसङ्घीच आदि का 


उच्चारण वत्तंमान समय में अधिकांश लोगों के द्वारा क्रमशः रितु, रिशि, विश, 
क्रिपया, रक्छा, ग्याँन, महत्व, तत्व, उज्वल, चिन्ह, ब्राम्हण, दुख, निसङ्घोच आदि 
के रूप में श्र तिगोचर होता हे । इसी आधार पर कुछ विद्वानों का यह प्रस्ताव है 
कि हिन्दी-लेखन में उक्त कोटि के शब्दों की वतनी उनके तत्सम रूप की वर्तनी के 


' समान न होकर हिन्दी उच्चारण के अनुरूप ही होनी चाहिए, जबकि अनेक अन्य 


विद्वान उन्हें तत्सम रूप में ही लिखा जाना श्रेयष्कर मानते हैं । 


इस विषय पर सूक्ष्मता पुवेक ध्यान देने से पता चलेगा कि संस्कृत के ऐसे 

_ तत्सम शब्द, जिनको वर्तती से आज उनका हिन्दो-उच्चारण भिन्न हो गया है, 
मुख्यत: तीन प्रकार के हैं- (१) वे शब्द, जिनसे सम्बद्ध कतिपय ध्वनियाँ हिन्दी में 
लुप्त हो चुकी हैं और आज जिनका शुद्ध उच्चारण भी प्राय: विस्मृत हो चुका है । 
उदाहरणार्थ हम ऋषि, ज्ञान तथा रक्षा शब्द को लें। हिन्दी के अपने (तद्धव ) 
शब्दों में इन शब्दों के ऋ, प्‌, क्ष तथाज़्‌ वर्ण से सम्बद्ध ध्वनियाँ नहीं मिलती । 

- इसके अतिरिक्त इनके तद्र प उच्चारण करनेवाले भी प्रायः विरले ही मिलते हैं ! 


“* अधिकांश लोग इनका उच्चारण क्रमशः रि, श्‌, क्छ या वश्‌ तथा ग्यं के रूप में 


करते हैं । ऐसी स्थिति में उच्चारणानुरूप वर्तनी के सिद्धान्त के समर्थक यदि इनके 
- तत्सम रूप में लिखे जाने का विरोध करते हैं तो वह उचित ही है; किन्तु इसके 


:„ सम्बन्ध में अन्तिम तिष्क देने के पुवे कुछेक बाते और सोच लेने की हैं । एक तो 
_. . . हैं कि हिन्दी में अनेकत्र संस्कृत से उद्धरण दिये जाते हैं, जहाँ उक्त ध्वतियों से 
' इकत शब्दों की वतनी बदली नहीं जा सकती । दूसरी बात यह कि खड़ी हिन्दी के 


* . अब तक के परिनिष्ठित साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान के शास्त्रीय विवेचन में उनका 


प्रयोग तत्सम रूप में ही होता आया है । तीसरी बात यह कि परिनिष्ठित हिन्दी में 


- तत्समता की ओर झुकाव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति सी है और चौथी बात यह 


कि हिन्दी के अधिकांश विद्वान हिन्दी में उपयु क्त तत्सम शब्दों को तत्सम रूप में 
ही लिखे जाने के पक्षधर हैं । ऐसी स्थिति में उक्त कोटि के शब्दों की तत्सम वतनी 
को मानक न मानकर उनके उच्चारणानुरूप वतेनी को मानक रूप में स्वीकार करना 
न्‌ तो व्यावहारिक होगा ओर न समीचीन ही । तब इतना अवदय है कि जिन 
लोगों की भाषा-शैली तद्भवता एवं आञ्चलिक्रता की ओर उन्मुख होगी, वे अपने 
लेखन में उक्त कोटि के शब्दों को उच्चारणानुरूप वर्तनी में ही डालना पसन्द करेगे 
hanta eGangotri Gyaa 
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प्रक्रिया है और इसी लिए कवि एवं लेखकों को समाज ने 'पोयटिक लाइसेंस' भी दे. म 
रक्खा है । किन्तु जहाँ तक उक्त प्रकार के शब्दों की वर्तनी के प्रतिमानीकरण का... 
प्रश्‍न है, अभी उनकी परम्परागत तद्रूप वतनी को ही मानक रूप में स्वीकार करना -. 
पड़ेगा । हक 
(२) उच्चारण और वतंनी की भिन्नता वाले दूसरे प्रकार के संस्कृत तत्सम . 
शब्द वे हैं, जिनमें व्यञ्जनद्वित्व पाया जाता है; जंसे-महत्त्व, तत्त्व, उज्ज्वल, 
कर्तव्य, कर्ता आदि । ऐसे शब्दों का उच्चारण हिन्दी के अधिकांश अधिकारी विद्वान | 
अभी भी प्रायः तत्सम रूप में ही करते हैं तथा लिखते भी तद्र[प ही हैं। किन्तु . 
सामान्य शिक्षित जन तथा कुछेक शिष्ट विद्वान भी उक्त शब्दों का उच्चारण प्राय: 
महत्व, तत्व, उज्वल, कतं व्य, कर्ता आदि के रूप में करते हैं ओर इसीलिए, वे इन्हें “ 
लिखना भी प्राय: इसी रूप में पसम्द करते हें । इस सम्बन्ध में हिन्दी को प्रवृत्ति पर 
व्यान देने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जनजीवन में हिन्दी की सामान्य 
प्रवृत्ति व्यञ्जनद्वित्व में से एक के लोप की ओर है, जबकि परिनिष्ठित भाषण एव 
लेखन में इसकी प्रवृत्ति तत्समता के ही संरक्षण की ओर है । ऐसी स्थिति में उपयु क्त 
शब्दों की वर्तनी के प्रतिमानीकरण में जहाँ शिष्ट उच्चारण की दृष्टि से तत्सम 
रूपों को ही मानक रूप में स्वीकार करना उचित है; वहीं भाषा की सामान्य प्रवृत्ति __ 
की दष्ठि से व्यञ्जनद्वित्व में से एक के लोप वाले रूपों को भी शब्दान्तर के रूप में , 
अद्ध तत्सम कहकर मान्यता देता आवश्यक है। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक » 
है कि हिन्दी में संस्कृत-स्रोत के तत्सम, अद्ध तत्सम तथा तःडूव--तीनों प्रकार के र 
शब्द प्रारम्भ से ही प्रचलित रहे हैं और तीनों को समान रूप से लेखकों एवं विद्वानों „ ` 
की मान्यता भी प्राप्त रही है। जहाँ तक उक्त तीनों प्रकार के शब्दों के प्रयोग का . . : 
प्रन है, वह कुछ तो लेखक एवं विद्वानों की रुचि एवं शैली पर निर्भर करता है कि 
वे कहाँ किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करे और कुछ विषय तथा सन्दर्भे पर भी ` ` 
निर्भर करता है । उदाहरणार्थं : कोई भी लेखक जिस प्रकार 'चन्द्रलोक' या “चन्द्र- 
ग्रहण' को 'चाँदलोक या 'चाँदग्रहण' कहना पसन्द नहीं करेगा, उसी प्रकार वह 
“चन्दा मामा? या चाँद की चाँदनी को “चन्द्र मामा! या 'चन्द्र को चाँदनी' कहना या 
लिखना उचित नहीं समझेगा । किन्तु, अन्यत्र जहाँ ऐसी विषयगत या सन्दभेगत 
बाध्यता नहीं होती, वहाँ लेखक या विद्वान को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता होती है 
कि वह अपनी रुचि एवं शेली के अनुसार चन्द्र एवं “चाँद! में से किसी का भी प्रयोग 
करे । इसी तरह यदि हम एकबार महत्व, तत्व, उज्वल आदि को क्रमशः महत्त्व, 
तत्त्व, उज्ज्वल, आदि से विकसित अद् तत्सम रूप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर यह 
i ०'नक्िकषऽश्वा विद्वानों ०४शी॥्ीक| ओली विळय तरस 8 fi करेगा कि 
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- उक्त तत्सम एवं अद्ध तत्सम रूपों में से कहाँ किसका प्रयोग हो । उस स्थिति में यदि 
` कोई लेखक 'महत्त्व' नहीं लिखकर 'महत्व' ही लिखेगा तो वहाँ वतनी की भिन्नता 
नहीं मानी जायगी, अपितु शब्दान्तर माना जायगा अर्थात्‌ उस प्रयोग को 'अद्ध तत्सम' 
- प्रयोग कहा जायगा तथा उसकी व्युत्पत्ति समझाते समय यह स्पष्ट किया जायगा कि 
“महत्व” अद्ध तत्सम शब्द है, जिसका तत्सम रूप 'महत्त्व' है, जो 'महत्‌' के साथ 'त्व' 
प्रत्यय के योग से बना है। 
| संक्षेप में निष्कर्ष यह कि द्वित्व व्यञ्जन वाले ऐसे जितने भी तत्सम शब्द 
हैं, जिनके द्वित्व में से एक के लोप वाले अद्ध तत्सम रूप हिन्दी में प्रचलित हो गये 
; उनके तत्सम एवं अद्ध तत्सम दोनों रूपों की वतनी को हिन्दी-लेखन में मानक 
- रूप में स्वीकृति मिलनी चाहिए; यथा, तत्सम--महत्त्व, तत्त्व, उज्ज्वल, कत्तेव्य आदि 
, .. और अद्ध तत्सम-मह॒त्व, तत्व, उज्वल, कर्तव्य आदि । यहाँ फिर यह कहने की 
| आवश्यकता नहीं कि उक्त दोनों प्रकार के रूपों की वर्तनी की भिन्नता वस्तुतः 
` शाव्दान्तर के कारण है न कि वर्तनी की अनेकरूपता के कारण । 


| (३) हिन्दी में वतेनी की भिन्नता वाले तीसरे प्रकार के संस्कृत शब्द वे 

. हैं, जो तत्सम रूप में हलन्त होते हैं; ज॑से-विद्वान्‌, महान्‌, भगवान्‌, पृथक्‌, किञ्चित्‌, 
परिषद्‌, विराट्‌ आदि । इन शब्दों का उच्चारण हिन्दी में भी प्रायः वैसा ही होता 
है, जैसा संस्कृत में । किन्तु, हिन्दी-लेखन में जहाँ संस्कृतनिष्ठ विद्वान इन्हें तद्र प 
लिखना पसन्द करते है, वहाँ अन्यान्य विद्वान इन्हें अकारान्त रूप में लिखना उचित 
समझते हैं; जेसे-विद्वान, महान, भगवान, पृथक, किञ्चित, परिषद, विराट आदि। 
तत्सम रूप में लिखने वालों का सीधा सा तर्क यह है कि चकि ये शब्द संस्कृत में 
हलन्त हैं, अत: हिन्दी लेखन में भी इनका प्रयोग तद्र प ही होना चाहिए। इसके 
विपरीत इन्हें अकारान्त रूप में लिखने वालों का तर्क यह है कि जब उच्चारण की 
दृष्टि से इन्हीं के वजन के धान, पान, मकान, अथक, सिञ्चित, हरिपद, ललाट 
आदि शब्द अकारान्त रूप में लिखे जाते हैं तो फिर विद्वान, महान, भगवान, पृथक, 
किञ्चित, परिषद, विराट आदि को हलन्त रूप में क्यों लिखा जाय ? 


कुछ लोग इस सम्बन्ध में एक व्यावहारिक कठिनाई यह भी बताते हैं कि 
यदि उक्त तत्सम शब्दों को हलन्त रूप में लिखा जायगा तो उनके साथ परसगं या 
प्रत्यय जुड़ने पर जो रूप बनेंगे, वे हिन्दी की प्रकृति के अनुकल नहीं होंगे और न वे 
जनग्राह्म ही हो सकेंगे; यथा-विद्वान्‌ -ने--विद्वान्ने, विद्वान --को = विद्वान्को 


CO MIA El ठा ह्ालाडब्रप्रत्ट हाता एक न-जबलाकुस्मान्छमति dosha 
ओर, हलन्त रूप के प्रयोग का समर्थन करने वाले यह तक देते हैं कि हिन्दी स 
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च्‌ कि अपने अकारान्त शब्दों का उच्चारण भी हलन्त रूप में ही होता है, इसलिए 

उचित तो यह होता कि हिन्दी के अपने अकारान्त शब्दों को भी हलन्त रूप में ही #£ 
लिखा जाता । किन्तु, यदि यह सम्भव न हो, तो कम से कम संस्कृत के हलन्त शब्दों > ` 
के तत्समत्व की रक्षा तो होनी ही चाहिए । 


अब हम उपयुक्त दोनों पक्षों के तकों पर तटस्थ वैज्ञानिक दृष्टि से एक- | 
एक कर विचार करे । पहले हम हलन्त रूप के समर्थकों के तकों को ले । इस पक्ष 
के लोगों का यह कहना कि च्‌ कि उपयु क्त शब्द संस्कृत में हलन्त हैं, इसलिए हिन्दी- . 
लेखन में भी उनका तत्सम प्रयोग ही होना चाहिए, समीचीन नहीं प्रतीत होता । 
कारण यह है कि हिन्दी में संस्कृत के शब्द तत्सम,अद्ध तत्सम तथा तःद्ूव-तीतों | 
ही रूपों में प्रचलित है और हिन्दी के लिए ऐसा कोई बन्धन नहीं कि वह उनमें से 
किसी एक रूप को ले और दूसरे रूप को नहीं ले । जैसा पहले बताया जा चूका है 
कि यह लेखक की रुचि, शैली, विषय, सन्दर्भ आदि पर निभर करता है कि वह" ` 
तत्सम, अद्ध तत्सम तथा तद्भव में से कहाँ किस रूप का प्रयोग करे । संस्कृत हलन्त 
शब्दों के अकारान्त रूप हिन्दी में अद्ध तत्सम या तद्भव माने जा सकते हैं । ऐसी 
स्थिति में हिन्दी में लेखकों को इस बात की पूरी छूट देती ही पड़ गी कि 0 ह 
रुचि एवं शैली के अनुसार उक्त तत्सम एव अद्ध तत्सम रूपों मे से जिसका भी चाह 
प्रयोग करे । 


हलन्त रूप के समर्थकों का यह दूसरा तकं भी निर्बल ही है कि हिल टु 
च कि अकारान्त शब्द हलन्त उच्चरित होते हैं, इसलिए उचित यह है कि उन्हें | 
हलन्त रूप में ही लिखा जाय और यदि वह सम्भव न हो तो कमसे कम के छ 
हलन्त शब्दों को हिन्दी में अनिवार्य रूप से हलन्त रहने दिया जाय ॥ छ स्‌ गे a 
पहली बात तो यह है कि हिन्दी के अकारान्त शब्द हलन्त रूप में 222 ८ 
नहीं । हाँ, इतना अवश्य है कि उनके अन्त में उच्चरित les i र 
और निर्बल रहता है, पर वह रहता अवश्य है न ध्वनि वैज्ञानिक दृ र डु | 
स्थिति हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत के हलन्त शब्दों को भी होती है, जी उ है लि 
स्वतन्त्र रूप से होता हैं । ऐसी स्थिति सें संस्कत के दलह राह ह he 
अकारान्त शब्दों की तरह यदि अकारान्त रूप में ही लिखा र तो त्त च अ 
दष्ट से इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता । वन दृष्टि से हलन्त शब्दो टे jl 
रूप में लिखे जाने की सिफारिश करने वा की यह युक्ति br र्‌ छ डी 
योग्य है कि मकान की तरह महान, अथक की तरह पृथक, सिञ्चित के 


2 जैसे समान वजन वाले 
किञ्चित तथा ललाट या सपाट की तरह विराट आदि 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९० नागरी लिपि ओर हिन्दी-वतंनी 
:. डाब्दो में से एक अकारान्त रूप में और दूसरे को हलन्त रूप में लिखना भला ध्वनि 
बैज्ञानिक दष्टि से कैसे समीचीन माना जा सकता ? आशय यह कि हिन्दी में 
संस्कृत के हलन्त शब्दों को अकारान्त रूप में लिखने में कोई भाषा शास्त्रीय बाधा 
नहीं है । 
” 2. किन्तु, जो लोग हलन्त शब्दों को हिन्दी में तद्रूप ही लिखते हैं, निश्चय ही 
` उनपर वैसा न करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता; क्योंकि हिन्दी में 
... संस्कृत के तत्सम शब्दों के तद्वत्‌ लेखन को मान्यता प्राप्त है । फिर, जहाँ तक उनके 
+ साथ प्रत्यय और परसर्गादि लगाने में व्यावहारिक कठिनाई की बात है, वह निराधार 
१ के है। हिन्दी में परसगं संज्ञा से अलग लिखे जाते हैं; इसलिए “विद्वान्‌ ने आदि रूपों 
`. `को ५विद्वान्ने! आदि जैसे रूपों में बदल जाने का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । इसी 
प्रकार 'महानता' 'प्रथतता” आदि जैसे शब्दों के सम्बन्ध में यह स्वत: स्पष्ट है कि 
ये शब्द अद्ध तत्सम 'महान” एवं 'पृथक' के साथ हिन्दी के अपने “ता प्रत्यय के योग 
से बने हैं, न कि तत्सम महान्‌ एवं पृथक के साथ 'ता' के योग स । 


निष्कषं त: उपयु कत विवेचन का सारांश यही है कि हिन्दी में महान, विद्वान 

पृथक, विराट आदि को क्रमशः महान, विद्वान्‌, पृथक, विराट आदिका अद्ध- 

तत्सम रूप माना जाना चाहिए और हिन्दी लेखन में उक्त दोनों ही रूपों को शब्दा- 

न्तर के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए । उस स्थिति में उक्त रूप में वर्तनी की 

` भिन्नता को वतनी को अनेकरूपता न कहकर, शब्दान्तर अर्थात्‌ तत्सम-अद्ध तत्सम 

को भिन्नता कहा जायगा जसे, कारण-कारन, यशोदा-जसोदा, विकाश-विकास, 
दश-दस, आदि के सम्बन्ध में कहा जाता है । द 


९ ) विदेशी शब्दों से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की समस्याए' :-- 


हिन्दी में संस्कृत के अतिरिक्त अरबी, फारसी, अँगरेजी, पोतु गीज, आदि 
कतिपय विदेशी भाषाओं के शब्द भी अपने तत्सम तथा तद्धव रूप में प्रयुक्त होते 
हैं। जहाँ तक विदेशी त्व शब्दों का प्रश्‍न है, उनकी वर्तनी हिन्दी की ध्वनि- 
प्रक्रिया के अनुरूप हो जाने के कारण प्राय: स्थिर हो गयी है; जैसे--लालटेन, 
कोतवाल, डाकिया, पेटमंन, लाटसाहब, कचहरी, जिला आदि । इसी प्रकार विदेशी 
तत्सम शब्दों में भी, जिनकी सभी ध्वनियाँ हिन्दी में उपलब्ध हैं, उनकी वतंती में 
अनेकरूपता प्रायः नहीं पायी जाती; जैसे-स्कल, बस, क्लास,रूम, कोट, टेबुल, 
पाउडर, स्नो, रेल, ट्रेन आदि । किन्तु हिन्दी में सैकड़ों विदेशी तत्सम शब्द ऐसे 

०० प्रचातनित्ततहे, क्षिनकी०फुछः/कर्कनियां गिदी शें 0 कशि तषी ६१५५ जितके (०७७० 


हिन्दी-वर्त नी का प्रतिमानीकरण : एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान ३९१ 


लिए नागरी में पहले से स्वतन्त्र वर्ण ही हैं। हिन्दी में इसी प्रकार के विदेशी शब्दों. -: ` 
की वतंनी में प्रायः अनेकरूपता पायी जाती है। इसका कारण यह है कि कुछ लोग ** | 
जो उन शब्दों का उच्चारण तत्सम रूप में करते हैं, उन्हें तद्रूप लिखने के लिए “. 
कतिपय वर्णो के साथ बिन्दी (नुक्ता), अद्ध चन्द्र आदि विशेष चिन्हों का प्रयोग «४ 
करते हैं और जो लोग उनका उच्चारण तत्सम से भिन्त रूप में हिन्दी की अपनी- :-. 
ध्वनि-प्रणाली के अनुरूप करते हैं, वे उन्हें लिखना भी अपने उच्चारणानुरूप ही . ' 
पसन्द करते हैं। इस प्रकार एक ही शब्द की वतनी के दो, और कभी-कभी दो से 
भी अधिक रूप हो जाते हैं; जैसे, कॉलेज--कोलेज--कालेज, डॉक्टर-डौक्टर्‌-: 
डाक्टर, ताकत-ताकत, अखबार-अखबार, गरीब-गरीब, जालिम-जालिम; 00 
फारसी-फारसी आदि । Se 


| 


उपयुक्त कोटि के विदेशी शब्दों को वर्तनी में एकरूपता लाने के लिए कुछ .. ८ 
विद्वानों का सुझाव यह है कि उन्हें तत्सम रूप में ही लिखा जाय और उस रूप में 
लिखने के लिए उन शब्दों की जिन ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण नहीं 
हैं, उनकी समकक्ष ध्वनियों के लिए निर्धारित वर्णों के साथ विशेष चिल्लो यया 
व्यञ्जन के नीचे बिन्दी (नुक्ता) और स्वर के ऊपर अद्ध चन्द्र का प्रयोग किया « 
जाय; जैसे--ऑडर, कॉलर, डॉक्टर, ताकत, अखबार, गरीब, गजट, नफीस आदि । 

इसके विपरीत कतिपय अन्य विद्वानों का सुझाव यह है कि विदेशी शब्दों 
को उनके तत्सम रूप में लिखने का झमेला मोल न लिया जाय अर्थात्‌ उन्हे तद्र 
लिखने के लिए जिन विदेशी-ध्वनियों के लिए नागरी में वणं नहीं हैं, St समकक्ष ` ड 
घ्वनियों-के लिए निर्धारित वर्णो के साथ विशेष चिह्लों-नुक्ता, अद्ध चन्द्र आदिका '.' 
प्रयोग न किया जाय, अपितु उन्हें हिन्दी के सामान्य उच्चारण के अनुरूप ही लिखा ` ` ` 
जाय; जैसे-कालेज, डाक्टर, ताकत, अखबार, गरीब, गजट; नफीस आदि । | 

इस सम्बन्ध में सोचने को बात यह है कि यदि हि | कुछ Re 
विदेशी शब्दों का उच्चारण शुद्ध तत्सम रूप में करते हैं और उन्हे हन्दी में तद्वत 
ही लिखना भी पसन्द करते हैं तो निश्चय ही वे कोई अपराध नहीं करते कि उनको . : 
वैसा करने से रोका जाय । बल्कि हिन्दी में तो कतिपय विदेशी शब्द ऐसे पात 
युग्म वाले भी हैं, जिन्हें यदि शुद्ध तत्सम रूप में न बोला-लिखा जाय तो अ्थभेद और 
कहीं-कहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जा सकता है । यहाँ नीचे इसके कुछ उदाहरण 
दिये जा रहे हैं :-> 


ऑ-आ : कॉलम>पुकार - कालम समय 


(जो  बालञ=केश 
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हॉल - बड़ा कमरा ना 


नागरीलिपि और हिन्दी--वतेनी 


हाल = समाचार 


क--क कतरा=वूद — कतरा = फाँक 
७. कदम = चरण — कदम = कदम्ब 
करार =चन, धीरज -- करार = कगार 
कलीन =गलीचा ना कालीन=काल संबंधी 
कील == प्रतिज्ञा ना कोल=शाक्त, वाममार्गी 
ख-ख: खरचज्-गदहा — खर =तृण 
ख सरा = हिसाब का कच्चा-- खसरा =एक तरह की 
चिट्ठा खजली 
खान सरदार -- खान= खजाना 
खाना =स्थान, घर -— खाना = भोजन 
गु-ग: गरज= प्रयोजनं — गरज = ऊंची आवाज 
ग लन शौर — गुल=फूल 
गोल = झुण्ड — गोल = वृत्ताकार 
गौर उ ध्यान — गोर=शुश्र, गोरा 
जजन जरा थोडा — जरा = वृद्धावस्था 
जलील=नीच — जलील = श्र ष्ठ 
सजा =दण्ड == सजा = सुसज्जित 
फु-फ फन=हुनर नर फन=सपं का फेला सिर 
फलक =आकाश — फलक तीर कोळ्गाँसी 
आदि 
दफा =दूर करना ला दफा -- बार, कानून की 
धारा 


उपयु क्त उदाहरणों से स्पष्ट हैं कि अर्थ भ्रम से बचने के लिए हिन्दी में अनेक 
विदेशी शब्दों का शुद्ध तत्सम रूप में प्रयोग आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में जिन 
विदेशी ध्वनियों के लिए नागरी में वर्ण नहीं हैं, उनके लेखन के लिए यदि उनकी 
समकक्ष ध्वनियो के लिए निर्धारित वर्णो के साथ विशेष चित्नों-यथा नुक्ता, अद्धो” 
चन्द्र आदि का प्रयोग किया जाता है, तो उसे अनुचित या अनावश्यक नहीं कहा जा 


सकता । 


किन्तु, दूसरी ओर यह भी सत्य है कि हिन्दी, मं अधिकांश लोग उक्त कोटि 


5). 0 antae (000 
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CC-O वि 6५ दीं athi Collection at Sara मे yaarkKosha 
के विदेशों शब्दी का उच्चारण तत्सम रूप में न करके हिन्दी की अपनी ध्वनि 
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प्रणाली के ही अनुरूप करते हैं; यथा कॉल को कौल या काल, जुरूर को जरूर, अखुबार * 
को अखबार, गरीब को गरीब, फारसी को फारसी आदि, और उन्हें अपने ही 
उच्चारणानुरूप लिखना भी पसन्द करते हैं । यहाँ भी, न तो यह सम्भव है ओर न | 
उचित ही होगा कि ऐसे सभी लोगों को विदेशी शब्दों को शुद्ध तत्सम रूप में ही» 
बोलने और लिखने को बाध्य किया जाय। 2000. ( 


तब प्रश्‍त यह उठता है कि यदि हिन्दी में विदेशी शब्दों को शुद्ध तत्सम रूप, 
में बोलना और लिखना भी उचित है ओर उन्हें हिन्दी की अपनी ध्वनि-प्रणाली के 
अनुरूप बोलता और अपने हो उच्चारणानुरूप लिखना भी उचित है, तो फिर दोनों 
का भाषा शास्त्रीय औचित्य कैसे सिद्ध किया जा सकता है ओर दोनों की वतनी « 
की भिन्नता का समर्थन कैसे और किस आधार पर किया जा सकता है ! 


हमारी समझ से इसका एक मात्र व्यावहारिक समाधान यही सम्भव है कि 
हम हिन्दी में संस्कृत शब्दों की तरह विदेशो शब्दों के भी तत्सम, अद्ध तत्सम और 
तद्धव तीन वर्ग मान ळे और जिस प्रकार हिन्दी लेखकों को संस्कृत के उ तीनों 
ही प्रकार के शब्दों के प्रयोग की स्वतन्त्रता है, उसी प्रकार उक्त तीनों प्रकार के 
विदेशी शब्दों के प्रयोग को भी मान्यता दे दे; फिर यह लेखक की रुचि, शैली, विषय, 
सन्दर्भ, अभिज्ञता आदि पर निर्भर होगा कि वह विदेशी तत्सम, अद्ध तत्सम उप .. 
तद्धव शब्दों में से कहाँ किसका प्रयोग करे । विदेशी अद्ध तत्सम से हमारा तात्पय 
हिन्दी में प्रयुवत उन विदेशी शब्दों से है, जिनके रूप में तत्सम से ताम मात्र का | 
अन्तर पाया जाता है; यथा अखबार से अखबार में, गरीब से गरीब मे, जुरूर से 
जरूर कादि में । फिर विदेशी तद्धव से हमारा तात्पर्य उन विदेशी शब्दो स ठी: 
'जिनके रूप में तत्सम से पर्याप्त अन्तर पाया जाता है; जैसे लेण्टन से लालटेन, 
प्वायण्टसभैन से पैठमैन, लाइवरी बेटन से लिबरी वतन, फेहरिश्त से फिरीस्त, ' 
जियादह से ज्यादा, दारोगह से दरोगा आदि में । 

हमारी समझ से हिन्दी में यदि विदेशी शब्दो के सम्बन्ध में उपयु क्त व्यवस्था. 
को मान्यता दे दी जाय तो उतरी वर्तनी को भिन्तता को वतंनी की अनेकरूपता 
नहीं, अपितु शब्दान्तर अर्थात्‌ तत्सम, अद्ध तत्सम तथा तःद्वव का अन्तर तदा गा 
और इस प्रकार वर्तनी के एतद्विषयक विवाद का अन्त हो जायगा । यह न. 
हिन्दी के बिकास की प्रक्रिया को स्वाभाविक गति के संरक्षण एवं पोषण की दृष्टि 
से भी आवश्यक है । 2 

(ख) हिन्दी में कतिपय विदेशी शब्द ऐसे भी पाये जाते हैं, जिनके मध्य में 


खत सितः गती है; [से सरद-सदं 
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. ३९४ नागरी लिपि ओर हिन्दी-वतंनो 


. गरमं-गरम, शरम--शमे, बरफ-बफ, हलका-हल्का, उलटा-उल्टा आदि | 
` ,'प्रकाशक-सद्ध” तथा 'परिषद्‌' ने ऐसे शब्दों को पूरे अक्षर से लिखे जाने की सिफारिश 
. की है जेसे-शरम, बरफ, गरदन, बरतन, फुरसत हलका आदि । हिन्दी की विश्ले- 

टर षणात्मक प्रवृत्ति के अनुकूल होने के कारण यह प्रस्ताव भान लेने योग्य अवश्य प्रतीत 
छ होता है; किन्तु व्यवहार में निरपवाद नियम के रूप में इसका सवंत्र पालन सम्भव 
न नहीं है । इसका एक कारण तो यह है कि उपयु क्त श्रुतिसम शब्दों में से अनेक का 
२० प्रयोग अब हिन्दी में प्रायः भिन्नार्थक शब्दों के रूप में भी होने लगा है; जैसे---'सरद' 
का प्रयोग संज्ञा के रूप में 'शरद्‌ ऋतु” के अथे में तथा 'सर्द' का विशेषण के रूप में 
` 'ठंढा' के अर्थ में, 'हल्का' का विशेषण के रूप में 'कम भारी' के अर्थ में और 'हलका' 
का हलका अर्थात्‌ महल्ले के अथं में, 'उलटा' का भूतकालिक क्रिया के रूप में और 
- उल्टा का विशेषण के रूप में, आदि । दूसरे, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके प्रयोग रूढ़ 
क से हो गये हैं; जैसे 'उसका शरीर भय से सद॑ पड़ गया” में 'सर्द' के स्थान पर 'सरद' 
प्रयोग नहीं चल सकता । तीसरे, कुछ शब्दों में उक्त प्रकार के रूपान्तर से उनके 
शब्दान्तर का बोध होता है; जैसे--शमे तत्सम और 'शरम' तद्भव; फलतः (शर्म 
का प्रयोग अधिक शिष्ट जेसा और 'शरम' का प्रयोग कथ शिष्ट जैसा लगता है; 
उदाहरणाथ-'उसका चेहरा शमं से लाल हो गया! के स्थान पर “उसका चेहरा शरम 

से लाल हो गया कहना या लिखना कम शिष्ट प्रतीत होता है । 


र उपयु क्त दृष्टियों से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सम्बन्ध 
०» प्रकाशक सङ्घ तथा परिषद्‌” का यह सुझाव कि “उक्त प्रकार के विदेशी शब्दों 
-« “की पुरे अक्षर से ही लिखना चाहिए”, हिन्दी की विश्लेषणात्मक प्रकृति केशअनुक ल 
. होकर भी पूर्णतः व्यवहारिक नहीं है । इसलिए, हमारी समझ से उपयु क्त प्रकार के 
हर विदेशी शब्दों के रूप-भेद को भो शब्दान्तर मानकर उनके प्रयोगों को लेखकों की 

` रुचि, शैली; विषय एवं सन्दर्भ आदि पर ही रहने देना अधिक उपयुक्त होगा । 


(५) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की समस्याए' :- 


(क) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दो-वतंनी की एक समस्या नागरी 
के ऋ, ऋ, ल, ळू, स्वर वर्णों को लेकर हे । इनसे सम्बद्ध ध्वनियों का हिन्दी में 
लोप हो चुका है और ये सब क्रमशः रि, री लि, ली के रूप में उच्चरित होते हैं । 
इनमें अन्तिम तीन से युक्‍त शब्दों का प्रयोग हिन्दी में प्राय: नहीं होता, किन्तु ऋ 
से युक्त शब्द पर्याप्त संख्या में मिलते हे; यथा-ऋतु, ऋषि, कृपा, कृष्ण आदि । 
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इसी आधार पर कुछ लोगों का यह कहना है कि जब्र वतना का कार्य उच्चारण का - 
अनुगमन करना है, तो फिर उपयुक्त शब्दों को भी आधुनिक उच्चारण के अनुरूप :* 
ही लिखा जाना चाहिए। me त 


इस सम्बन्ध में यहाँ स्व प्रथम यह स्मरण करा देना आवश्यक है कि सिद्धान्ततः , 
वतेनी का कार्यं शिष्ट उच्चारण का ही अनुगमन करना है; किन्तु व्यवहार में कहीं 
कहीं अनेक कारणों से परम्परा का अनुसरण भी अनिवार्य हो जाया करता है। इसके 
सैकड़ों उदाहरण अँगरेजी भाषा में भरे पड़े हैं । हिन्दी में ऋ वर्ण से युक्त शब्दों * 
की वर्तनी को परम्परागत रूप में बनाये रखना इसलिए आवश्यक है कि वे सारे शब्द | 
संस्कृत-स्रोत के हैं, जो हिन्दी का मूलस्रोत है । आज यदि उक्त शब्दों की वतनी को " 
आधुनिक उच्चारणानुरूप ढांचे में ढाल दिया जाय तो हिन्दी के लिए ऋ की ध्वनि की 
तरह ही यह वर्ण भी विस्मृत होकर अपरिचित हो जायगा, ओर तब हिन्दी विद्वानों ` 
के लिए प्राचीन वाङ मय में प्रयुक्त इस वर्ण से सम्बद्ध सारे के सारे शब्द भी अप- 
रिचित हो जायँगे । इसीलिए उपयु क्त शब्दों की वतनी को आधुनिक उच्चारणानु- 
रूप न बनाकर परम्परागत रूप में ही रहने देना आवश्यक है । PT 

(ख) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की दूसरी समश्या हिन्दी क 
के नवविकसित मूल स्वर हुस्व ए --ओ तथा दीघे ऐ --औ एवं संयुक्त स्वर य | 
की लेकर है । इन सबका विस्तृत विवेचन 'नागरी-वणंमाला से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी | 
की समस्थाएँ' के अन्तर्गत पहले ही किया जा चुका हैं तथा सबके लिए समाधान सो छ 
उपस्थित किये जा चुके हैं । अतः यहाँ उसको आवृत्ति अनावश्यक है । i 


हो 

चग) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की तीसरी समस्या मिश्रः... 
व्यञ्जन क्ष और ज्ञ को लेकर है । इनका उच्चारण अधिकाँश लोग आजकल क्रमश: .'* 
व्छु या क्श्‌ तथा रः गय या ज्यूँ के रूप में करते हैं ओर इसी आधार पर कुछ लोग | 
इनकी वरतं नी को आधुनिक उच्चारणानुखूप ढाँचे में ढालने की भी बात करते हैं । | 
किन्तु, एक तो इन वर्णो से युक्त शब्द संस्कृतस्रोत से सम्बद्ध होने के कारण प्राचीन 
वाङ मय में भरे पडो हैं, जिन्हें विस्मृत करना हितकर नहीं हो सकता; दूसरे, व | 
वर्णो के आधुनिक उच्चारण में एकरूपता भी नहीं है; और तीसरे , अनेक अधिकार | 
विद्वान उक्त वर्णों का उच्चारण शुद्ध मिश्र व्यञ्जन के रूप में भी करते हें । ऐसी 
स्थिति में उपयूक्त वर्णो से युक्त शब्दों की वतंची को आधुनिक उच्चारणानुरूप 
बनाने की अपेक्षा परम्परागत रूप में ही बनाये रखना श्र यष्कर है । 

(घ) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की चोथी समस्या नक 


f व्यञ्जन न्ह म्ह और ल्ह को लेकर है, जिनका उच्चारण 
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३९६ नागरी लिपि भौर हिन्दी-वतंनी 


तो मूल व्यञ्जन की तरह होता है, किन्तु जो लिखे जाते है सयुक्त वयसा की 
“तरह । इनका विस्तृत विवेचन 'नागरी-वणं माला से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी को समस्याए' 
शीर्षक के अन्तर्गत पहले ही किया जा चुका है तथा वहाँ इनके लिए समाधान भी 
` - उपस्थित किये जा चुके हैं। अतः यहाँ उनकी आवृत्ति करता आवश्यक नहीं है । 


(६) व्याकरण से सम्बढ हिन्दी-वतनी की समस्याएं :-- 


हिन्दी-लेखन में कतिपय शब्दों की वर्तनी की अनेकरूपता के मूल में प्रायः 
लेखकों का व्याकरण सम्बन्धी अपर्याप्त ज्ञात भी हुआ करता है, जिसका निराकरण 
व्याकरण के सम्यक ज्ञान तथा भाषा की प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा ही सम्भव 
है । व्याकरण के अपर्याप्त ज्ञान के परिणामस्वरूप पायी जानेवाली वर्तनी की कति- 
“पय भूलों एवं अनेकरूपताओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :- 


अशुद्ध शुद्ध 

राम को लड़का हुआ है ना राम के लड़का हुआ है 
गीता की लड़की हुई है -- गीता के लड़की हुई है 
राम की बगल में श्याम था — राम के बगल में श्याम था 
हिन्दी शिक्षा का माध्यम बनेगा - हिन्दी शिक्षा का माध्यम बनेगी 
हमें कुछ पुस्तके चाहिएँ -- हमें मुछ पुस्तकं चाहिए 

में ने लिया हुआ हूँ ¬ सैंलियेहुआ हूँ 

हमने खाया हुआ है ¬ हम खाये हुए हैं 

राष्ट्रिय — राष्ट्रीय दु 
अन्तर्राष्ट्रीय — अन्तरराष्ट्रीय 

लिये (अव्यय के रूप में) — लिए (अव्यय के रूप में) 

इसलिये ¬ इसलिए 

चाहिये (अव्यय) ¬ चाहिए 

शरद्चन्द्र — शरच्चन्द्र 

अन्तर्चेतना = अन्तइचेतना 
अन्तं द्ष्टि = अन्तद्‌ ष्टि 

अन्तपेट प अन्तःपट 

चशर्त कि — बशर्ते 

दरअसल में । दरअसल 
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हिन्दी में अनेकत्र वैयाकरणों के बीच मत-मतान्तर के कारण भी वतंती की 
प्रयोगगत भिन्‍नता मिलती है, जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :-- 


राजनेतिक ला राजनीतिक 

ऐतिहासिक ला इतिहासिक 

भौगोलिक — भूगोलिक 
आगरे से ना आगरा से 

आपको आज्ञानुसार — आपके आञज्ञानुसार 

अपनी इच्छानुसार — अपने इच्छानुसार 

र।म के दाहिनी ओर नागा राम की दाहिनी ओर 

राम के बगल में श्याम —— राम की बगल में श्याम 
पुस्तके छात्र की सच्ची मित्र हैं या पुस्तके छात्र के सच्चे मित्र हे 
रिहा करना मूखंता होगी ता रिहा करना मुखंता होगा 
झूठ बोलना उसकी आदत थी -— झूठ बोलना उसको आदत था 


इन प्रयोगों के पक्षधर के यों तो अपने-अपने अलग-अलग तक हैँ; किन्तु - 
व्याकरण की दृष्टि से सूक्ष्मतापूर्वेक विचार करने पर उपर्युक्त पहली कतार के 
प्रयोग ही अधिक उपयुक्त कहे जा सकते हैं । 

व्याकरण सम्बन्धी हिन्दी वर्तती की एक अन्य मुख्य समस्या यकारान्त तथा 
याकारान्त शब्दों के लिङ्ग-वचनादि सम्बन्धी झ्पान्तरों से सम्बन्ध रखती है । 
उदाहरणार्थ; कुछ लोग 'गाय का बहुवचन 'गाये' और कुछ लोग गाएँ लिखते हैं। 
कुछ लोग 'नया' विशेषण के बहुवचत में “नये? और स्त्रीलिङ्ग में 'तयी' रूप को 
शुद्ध मानते हैं तथा कुछ लोग 'नए तथा “नई! को । इसी प्रकार कुछ विद्वान आया, 
“गया? आदि कृदन्तो के क्रमशः 'आयेःआयी तथा गये-गयी' रूपों को और कुछ || 
विद्वान 'आए-आई', 'गए-गई' रूपों को सही ठहराते हें । इस तरह हिन्दी-लेखन में 
उक्त कोटि के शब्दों की वर्तनी में सवत्र अनेकरूपता दुष्टिगोचर होती है। इस 
विषय में 'प्रकाशक-सद्ध', 'परिषद्‌? तथा “शिक्षाः मन्त्रालय' के निर्णय भी परस्पर 
मेल नहीं खाते और त भिन्न-भिन्न विद्वानों के मतों में ही सामञ्जस्य दीखता है । 
हिन्दी में ऐसे शब्द संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय--चार वर्गो के हैं। अतः 
यहाँ प्रत्येक पर अलग-अलग विचार करता उपयुक्त होगा । 

१. संज्ञा :-हिन्दी में यकारान्त संज्ञाएँ बहुत कम हैं; जैसे-गाय, राय, 
निकाय आदि । इनके मूल तथा तिर्यक बहुवचन ख्य क्रमशः गार्यें-गायों, रायें-- 
एप) भी ha 
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हैं । इनके स्थान पर गाएँ, राएँ, निकाएँ आदि रूप शुद्ध नहीं माने जा सकते । 
` हाँ, गौ का बहुवचन अवश्य गौएँ-गौओं होगा । 
`. हिन्दी में इकारान्त तथा ईकारान्त संज्ञाओं के साथ जब बहुवचन प्रत्यय-- 
* , आँ या ओं जुड़ता है, तो पूर्वस्वर 'इ' या 'ई' के प्रभाव से 'आँ के स्थान पर “याँ 
तथा 'ओं! के स्थान पर 'यों' हो जाता है; साथ ही, हिन्दी के सन्धि-नियम के कारण 
; ~ दीघं ई' स्वर हृस्व 'इ' में परिवर्तित हो जाता है, जैसे--छवि--आँ = छबियाँ, 
| -नदी- आँस्स्नदियाँ, लड़कीन-ओं==लड़कियों, साथीन-ओं= साथियों आदि। 
- इस प्रकार के शब्दों को भी छबिआँ, नदिआँ, लड़किओं, साथिओं आदि के रूप में 
. ` "लिखना शुद्ध नहीं माना जा सकता । 
श [हदी म कुछ शब्द आकारान्त भी हैं, जँसे--जुआ, पुआ, कुआँ आदि । 
* इनके बहुवचन रूप जुए, पुए, कुएं ही माने जायंगे, जुये, पुये, कुयें नहीं, क्योंकि 
` इनको प्रकृति तथा प्रत्यय में से किसी में भी 'य' की उपस्थिति नहीं है । 
द २. विशेषण :-हिन्दी में 'नया' विशेषण का बहुवचन 'नये' हो या “नए 
' , तथा स्त्रीलिङ्ग रूप नयी हो था 'नई', इसपर विद्वानों में मतभेद है। हमारी 
` समझ से किसीं शब्द के रूपान्तर में उसके मूल का जितना अधिक अंश सुरक्षित 
रहता है, वह उतना ही वोधगम्य होता है। इस दृष्टि से तथा शब्दरूपों की वतनी 
. की एकरूपता की दृष्टि से भी नया के नये-नयी रूप निश्‍चय ही नए-नई की 
: ` अपेक्षा अधिक ग्राह्य तथा मानक माने जाने योग्य हें । 


हिन्दी सें अनेक याकारान्त कृदन्तों का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता 
» हे। उनके रूपान्तरों में भी एकरूपता तथा सुबोधता की दृष्टि से 'या' की जगह 
'ये-यी' रूपों को ही मानक रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, 'ए-ई? को नहीं । 
उदाहरणाथ :-- 


खोया लड़का खोये लड़के खोयी लड़की 
गया वक्त गये दिन गयी सम्पत्ति 
सोया बच्चा सोये बच्चे सोयी बच्ची 
रटाया ग्रन्थ रटाये उत्तर रटायी बाते आदि । 


इन रूपों में से य का लोप करके उन्हें खोए-खोई, गए-गई आदि रूपों में 
मान्यता देने का कोई व्याकरणगत औचित्य नहीं है । 


CC-O. Dr २०४०५ विप्र एपका मे केवल (सि) अथा कवत छतः धाकुभोऐ,०जव्सेऽ०िङ)/ osha 
उठ, बैठ आदि को छोड़ कर शेष सभी धातुओं के भूतिकालिक कृदन्त रूप याकारान्त 
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होते हैं, जंसे--आया, गया, लाया, दिया, लिया, पिया, सिया, जिया, सोया, रोया, क 
खोया आदि । अकारान्त में भी 'कर' का रूप 'किया' होता हे । इन याकारान्त * 
कृदन्त क्रियाओं में से जिनमें 'या' के पूवं 'इ' स्वर होता है, उनमें स्त्री-प्रत्यय 'ई' .. 
के जुड़ने पर ध्वनिवेज्ञानिक कारणों से 'य' का लोप हो जाता है और दोनों स्वरों में 
हिन्दी के पूवेस्व॒र लोपी स्वरसन्धि के अपने नियम के अनुसार सन्धि हो जाती है, . 
ज॑से-किया+ई = कियी = की, लिया + ई=लियी ==ली, पिया + ई = पियी =पी, 
दिया+ई=दियी==्दी आदि। 


अन्य याकारान्त कृदन्त क्रियाओं में उपयु क्त ध्वनिवेज्ञानिक स्थिति नहीं: '. 
होने के कारण उनके साथ बहुवचनसूचक प्रत्यय 'ए' तथा स्त्री प्रत्यय 'ई' के जुड़ने. «. . 
पर 'य! के लोप का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । इन प्रत्ययों के जुड़ने पर हिन्दी के : -* 
ूर्वस्वर लोपी स्वरसन्धि के नियमानुसार 'या' के केवल 'आ स्वर का लोप होता 
है और 'य्‌' अपने आगे के स्वर में मिल जाता है, जैसे-आया + ए =आये, आया- ४ « 
ई=आयी, गया--ए गये, गया+ई गई आदि। इस प्रकार याकारान्त ,.. का 
कृदन्त क्रियाओं के रूपान्तरों में ये-यी के स्थान पर ए-ई के प्रयोग का प्रस्ताव. | 
नितान्त आमक, अविवेकपूर्ण एवं व्याकरणविरूद्ध है। इस सम्बन्ध में उच्चारण « 
को दुहाई देनेवाले जो लोग 'य' का लोप कर ए-ई वाले रूपों का समर्थन करते हैं; य 
वे निश्चय ही म्रम में हैं, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से भी यह कहना कि आये-रू , ५. 
आयी, गये--गयी आदि का उच्चारण निञ्रान्त रूप से सभी हिन्दी विद्वान आए-- . ` ` 
आई, गए--गई ही करते हैं, सही नहीं माना जा सकता । 

अतः हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण की दुष्टि से याकारान्त कृदन्त 
क्रियाओं के ख्पान्तरों में ये-यी वाले रूपों को ही मानक माना जाना चाहिए, . 
यथा--आया--आये--आयी, गया--गये-गयी आदि । 


हिन्दी-लेखन में मध्यमपुरुष आदराथंक क्रियाओं की द्विधावतंनी प्रचलित -* 
है, जैसे--आइये--आइए, खाइये-खाइए, लीजिये--लीजिए, चलिये---चलिए, 
बै ठिये--बैठिए, साइये-साइए आदि । इन क्रियाओं के उक्त द्विविध रूपों में से 
कौन रूप शुद्ध है और कोन अशुद्ध, इसका उत्तर इस प्रश्‍न के उत्तर पर निभंर है 
कि उपयुक्त क्रियाओं में धातुओं के साथ जुड़नेवाला प्रत्यय 'इये' है या 'इए' ? 
यदि वैयाकरणों के अनुसार उपयुक्त आदरार्थक कियाओं में जुड्नेवाला प्रत्यय 
“इय? है तो आइये, जाइये, बैठिये आदि रूप शुद्ध माने जायंगे, और यदि उनके 
साथ जुड़ने वाला प्रत्यय--'इए' है तो आडेए, जाइए, खाइए, सोइए आदि रूप । 
००-०हुमा सैवशबमझ से०4पकुस्ता को औं ० जु इते उन पाक aA होळ सतावत, ०० 
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क्योंकि अपभ्र श में किज्जिय, करिज्जिय आदि रूप ही मिलते हैं, जितके “इये' 
का हिन्दी में 'इये' के रूप में विकास सहज ही बोधगम्य हे । इस हल हिन्दी- 
९... लेखन में आदरार्थक क्रियाओं के 'इये' वाले रूपों को ही मान्यता मिलनी चाहिए, 
“=° जैसे--आइये, खाइये, बैठिये, रहिये आदि । 
गी इस प्रसङ्ग में यहाँ यह भी स्पष्ट कर देता आवश्यक हैं कि हिन्दी में अनेक . 
जू कुदन्त अव्यय भी होते हैं, जिनके रूप का आदराथेक क्रिया रूप से साम्य होता ह । 
“ ६; किन्तु दोनों के प्रत्यय पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । आदरार्थंक क्रिया का परज म न और 
. कुदन्त अव्यय का--इए' ! इसे जान लेने पर दोनों की भिन्नता को समझने 2 
कठिनाई की सम्भावना नहीं रह जाती । उदाहरणार्थ; 'चाह' धातु में--'इये 
प्रत्यय लगने पर जो 'चाहिये' रूप बनता है, वह आदराथंक क्रिया का है, जेसे-- 
त 'आप चाहिये या न चाहिये, मैं तो चाहू गा ही'। फिर 'चाह' धातु में-'इए, 
प्रत्यय लगकर जो 'चाहिए' रूप बनता हे, वह अव्यय का है, जँसे-किसी को अधिक 
* रुपये चाहिए, किसी को सुन्दर लड़की चाहिए और किसी को धन या रूप नहीं, 
केवल लड़की का गुण चाहिए ।' इन प्रयोगों को ध्यानपूवेक देखने पर यह समझना 
. कठिन नहीं कि हिन्दी में आदराथंक क्रिया तथा कृदन्त अव्यय, जो प्रायः क्रिया के 
, रूप में ही व्हत होते हैं, पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ग के तथा पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थं के शब्द हें । 
° इसलिए उनकी वर्तनी की उपयु क्त भिन्नता को, जो मूलत: पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्ययो के 
कारण है, हिन्दी में बनाये रखना नितान्त आवश्यक हे । 


हिन्दी की मध्यमपुरुष आदराथंक क्रियाओं में जुड़नेवाले प्रत्य का रूप 
निर्णीत हो जाने पर आदराथेक भविष्य के रूपों की वर्तनी के सम्बन्ध में 
कोई कठिनाई नहीं रह जाती । क्योंकि मध्यमपुरुष आदराथक रूप में भविष्य-सूचक 
“गा जोड़ देने मात्र से मध्यम पुरुष पुल्लिङ्ग आदराथेक भविष्य का रूप बन जाता 
है । उदाहरणाथ; जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि हिन्दी में आदराथेक क्रिया 
का प्रत्यय -'इये' है, जिसके जुड़ने पर आइये, बैठिये आदि जेसे रूप बनते 
हैं। इनमें 'गा' जोड़े देने मात्र से जो रूप बनेगा वही अन्य पुरुष पुल्लिङ्ग भव 
आदराथेक का रूप होगा;--आइयेगा, बैठियेगा आदि । हाँ, यदि आदराथक 
प्रत्यय--'इये' नहीं मानकर 'इए” माना जाय तो उस स्थिति में आइएगा, बैठिएगा 
जेसे रूप ही मानक होंगे । 


हिन्दी में मध्यम पुरुष रज - आादरार्थक भविष्य का रूप अन्यपुरुष स्त्री 


CC-O. Dr, Ramdev हू ता है ८० Be 7 rai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
के समान होता हैं, जिसका विवेचन आ किया जायंगा । 
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हिन्दी-लेखन में अन्यपुरुष सम्भावना या आज्ञादि के क्रियारूपों को वतंनी के ` 
चार रूप प्रचलित हैं; जेसे-आय-आये-आए-आवे, लाय-लाये-लाए-लावे, सोय-सोये- :.. 
सोए-सोवे, जाय-जाये-जाए-जावे आदि । इनके आदरार्थक रूप भी इसी तरह चार -* ` 
प्रकार के मिलते हैं; जैसे--आर्य-आयें-आएँ-आवें, लायँ-लायें-लाएँ-लावें आदि ७» 
व्याकरण की दृष्टि से सम्भावनादि में धातु के साथ-ए' प्रत्यय ओर. 
आदराथंक में--एँ प्रत्यय होता है । इसकी पुष्टि अकारान्त धातुओं से बने रूपों को प 
देखने से स्वत: हो जाती है; जैसे करे-करें, पढ़ -पढ़ , उठ-उठ, देखे-देखे आदि । _ 
अतः व्याकरण की दृष्टि से अकारान्तेतर धातुओं से बने रूपों में भी ए-एं का ही 
प्रयोग होना चाहिए । जैसे-आए-आएंँ, होए-होएं आदि । किन्तु वतमान समय में 
इन रूपों में से कुछ के उच्चारण आय-भायें, जाय-जायं, सोय-सोयें, रोय-रोयं जैसे. 
भी होने लगे हैं। इसलिए यदि उच्चारणानुरूप वतनी का ही आग्रह हो, तो उक्त: ४ 
रूपों को ही मानक माना जा सकता है । किन्तु, उक्त उच्चारण वाले रूप सभी धातुओं -- : 
में समान नहीं हैं; जँसे--पिए-पिएँ को पिय-पिये कोई नहीं बोलता ओर न लिखता 
ही है । इसके अतिरिक्त जो एकारान्त धातु हैं, उनमें ए -एं जुड़ने पर हिन्दी कौ 
पूर्व स्वरलोपी स्वरसन्धि के नियमानुसार पूव स्वर का लोप हो जाता है ओर च्या 
रूप ले-लें, दे-दे जैसे हो जाते हैं । 


कुल मिलाकर उपर्युक्त सभी रूपों में ए-एँ वाला रूप ही मानक बनने के ` 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, यद्यपि लेखन में उच्चारणातुरून वतंनी का ही 
विशेष प्रचलन है । । हि 
` हिन्दी में भविष्यत्‌ के रूप सम्भावनार्थक तथा आदराथक रू के सा 
भविष्यत्‌ सूचक प्रत्यय--'ग' के ख्पान्तरों के योग से बनते हैं । 04. सम्भावना तथा 
आदर के लिए जो क्रियारूप मानक माने जायगे, ॥ ही रूप भविष्यत्‌ के लिए “मानक 
रहेंगे; यथा-आयगा या आएगा, आयेंगे या आएंगे आदि । ० ४ द 
. (४) अव्यय :-हिम्दी में लिए, किए, पिए, जिए, दिए आदि कूदन्त हः; 
हैं, जो भूतकालिक कृदन्त क्रियाओं के बहुवचन रूपों; या म किये, पिये, जिये, 
दिये आदि से नितान्त भिन्न हैं। कृदन्त क्रिया के रूप में लिद्ग-वचनादि के कारश 
विकार होता है; जसे-लड़का आया, लड़के आये, लड़की आयी, लड़कियाँ मावी 
आदि । किन्तु कृदन्त अव्यय के रूप में किसी भी स्थिति में कोई विकार नहीं होता; 
जे से-- 
लड़का शराब पिए जा रहा था । | 
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लड़की शराब पिए जा रही थी । 
लड़कियाँ शराब पिए जा रही थीं । 


हिन्दी में कृदन्त अव्ययों का प्रयोग अनेक रूपों में होता है। उदाहरणाथे; 
` (क) संयुक्त क्रिया की मुख्य क्रिया के रूप में; जैसे--लड़का काम किए ही जा रहा 
है, लड़की काम किए ही जा रही है, लड़के काम किए ही जा रहे हैँ, लड़कियाँ काम 
किए ही जा रही हैं आदि । (ख) क्रियाविशेषण के रूप में; जेस--लड़का बिना 
खाए चला गया, लड़की बिना खाए चली गयी, लड़के बिना खाए चले गये, लड़कियाँ 
बिना खाए चली गयीं आदि। (ग) 'लिए' अव्यय का सम्प्रदान के परसग के रूप 
+ में भी प्रयोग होता है; जेसे-मेरे लिए, अपने लिए, राम के लिए, सीता के लिए 
- आदि । 'लिए, के पूर्व ही इस, किस, जिस आदि लगाकर इसलिए, किसलिए, जिसलिए, 
. आदि बनते हैं । इसीलिए; उदत शब्दों को भी इसलिये, किसलिये, आदि जैसे रूपों में 
लिखना उचित नहीं है। (घ) 'वाहिए' अव्यय का प्रयोग विधि के रूप में होता है; 
जेसे-उसे पढ़ना चाहिए, चाहिए तो यह था कि वह सुलह कर ले, आदि । 


उपयु क्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिन्दी में उपयुक्त कृदन्त अव्ययों के 
रूप पूर्णतः स्थिर हैं, ओर उनसे भूतकालिक कृदन्त क्रियाओं के बहुवचन रूप भिन्त 
हँ । अत: अव्ययों को लिए, किए, पिए, जिए, दिए, आदि एकारान्त रूपों मे, तथा 
भूतकालिक कृदन्त क्रियाओं के बहुवचन रूपों को लिये, किये, पिये, जिये, दिये, आदि 

` येकारान्त रूप मे मानक माना जाना चाहिए 


(७) ध्वनिशास्त्र से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की समस्याएं :- 


अ. हिन्दी-वतंनी में ध्वनिशास्त्र से सम्बद्ध मुख्य समस्या अनुनासिक व्यञ्जन, 

`. अनुस्वार एवं स्वरानुनासिकता के चिह्न चन्द्रबिन्दु के अविचारित प्रयोग को लेकर 
'है। इस समय हिन्दी-लेखन में इनके प्रयोग में चारों ओर घोर अराजकता दिखाई 
देती है । उस अराजकता को दूर करने के लिए नागरी प्रचारिणी सभा, प्रकाशक- 
सङ्क, हिन्दी परिषद्‌, शिक्षा मन्त्रालय तथा भिन्न-भिन्न विद्वानों ने आजतक जो सुझाव 
या प्रस्ताव दिये हैं, उनमें से कोई भी प्रस्ताव घध्वनिवैज्ञानिक दष्ट से पूर्णतः सुवि- 
चारित नहीं है । अतः अनुस्वरादि के प्रयोग के प्रतिमानीकरण के लिए सर्वप्रथम 
उनमें से प्रत्येक के ध्वनिशास्त्रीय स्वरूप को सम्यक रूप से समझ लेना आवश्यक है । 
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(१) ड-यह हिन्दी का अल्पप्राण घोष कोमलतालव्य स्पर्श अनुनासिक 
व्यञ्जन है । यह शब्दों के प्रारम्भ में नहीं आता । मध्य में यह एक तो स्ववर्गीय | 
व्यञ्जनों के पूर्वं आता है; जैसे- शङ्कर, पङ्क, सङ्गम तथा सङ्घ आदि में । दूसरे, 
न्‌ एवं म्‌ के पूवं आता है; जैसे--वाडः मय, दिड नाग आदि में और तीसरे, तद्भव 
शब्दो में जब ग्‌ के पूर्वे कोई अनुनासिक स्वर रहता है, जैसे-पलंग-पलङ, लाँग-. 
लोंड, माँग-माङ, ताँगा-ताङा आदि में । किन्तु लेखन में अभी उपयु क्त दूसरे रूपों 
को मान्यता नहीं मिल पायी हे । शब्दान्त में यह प्रायः नहीं आता । 

लेखन एवं मुद्रणादि में अनुस्वार का स्वरूप ङ. को अपेक्षा अधिक सुविधा- _ 
जनक होने के कारण, लोग ङः के स्थान पर, उस स्थिति में जहाँ वह स्ववर्गीय 
व्यञ्जनों के पूर्वं आता है, प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं, जेसे-रक, पंख, ` 
गंगा, संघ आदि में । इससे लेखत-मुद्रणादि में चाहे सुविधा जितनी होती हो, किन्तु | 
लिपि एवं वतंनी की वैज्ञानिकता नष्ट हो जाती है; क्योंकि ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि 
से ड_ एवं अनुस्वार ( ) दो नितान्त भिन्न ध्वनियों के सूचक वणे हैं । 


(२) ञ-र्‍यह अल्पप्राण घोष तालव्य स्पशं-घर्षी व्यञ्जन है । यह शब्द के 
प्रारम्भ में नहीं आता । मध्य में केवल स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूवं आता है; जैसे 
चञ्चल, लाञ्छन, मञजन, झञ्झा आदि में और शब्दान्त में केबल कुछेक संस्कृत 
शब्दों में; जैसे--नडा., घञा, आदि में । हिन्दी के अनेक विद्वानों ने छा को स्वनिम 
न मानकर न्‌ का ही एक संस्वन मान लिया है । किन्तु इन दोनों में स्थान तथा _ 
प्रयत्न की दष्टि से इतनी भिन्तता है कि इन्हें एक स्वनिम-वगं में सम्मिलत किया 
जाता उचित नहीं कहा जा सकता । ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से दो पूर्णतः असमान 
5वतिया एक स्वनिम-वग की नहीं हो सकतीं । इसलिए झा एवं न्‌ में पूरक वितरण 
की स्थिति होने पर भी दोनों को अलग-अलग स्वनिम मानना ही उचित हे । 


इन्दी-लेखन में का. की अपेक्षा अनुस्वार का स्वरूप सुविधाजनक होने के 
कारण लोग प्रायः डा. के स्थान पर, जहाँ वह स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व आता हैं 
अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं; जैसे-चंचल, लांछन, मंजन, झंझा आदि में । 
किन्तु, इससे नागरी लिपि और हिन्दी-वतेनी दोनों की वैज्ञानिकता नष्ट होती है, 
क्योंकि डा. एवं अनुस्वार ( ) दो भिन्त ध्वनियों के सूचक वर्ण हैं । 

(३) ण्‌-अल्पप्राण घोष मृद्ध न्य प्रतिवेष्टित स्पशं अनुनासिक व्यञ्जन है । 
किन्तु, यह जब स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व आता है, तो इसका प्रतिवेष्टित उच्चारण 
नहीं होता । यह शब्द के प्रारम्भ में नहीं आता । मध्य में (क) दो स्वरों के बीच; 
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अन्तःस्थ के बीच; जैसे- पुण्य, अरण्य, कण्व आदि में । (ग) स्वर. एवं अनुनासिक 
;“. व्यञ्जन के बीच; जैसे-पण्मुख, विषण्ण आदि में, (च) स्ववगीय व्यञ्जनो के 
RS, पूर्वे; जँसे--कण्टक, कण्ठ, पण्डित आदि में । झाब्दान्त में यह प्रायः नहीं आता । 
हिन्दी-लेखन में ण्‌ की अपेक्षां अनुस्वार का स्वरूप अधिक सुविधाजनक होने 
के कारण, लोग ण के स्थान पर, जहाँ वहं स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूर्वं आता है, 
अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं; ज॑से-कंटक, कठ, भंडार आदि में । इससे लेखन में 
सुविधा तो होती है, किन्तु लिपि एव वर्तनी की वैज्ञानिकता को आघात लगता है; 
क्योंकि ण एवं अनुस्वार ( ` ) दो नितान्त भिन्न ध्वनियों के सूचक वर्ण हैं । 

(४) न--यह अल्पप्राण घोष दन्त्य-वत्स्य स्पर्शं अनुनासिक व्यञ्जन है । 

५ यह शब्द के प्रारम्भ में स्वर एवं य्‌ के पूर्व आता है; जँसे--नगर, नारी, निर्माण, 
'नीति, नुकीला, नूतन, नेता, नैया, नोक, नोकर, न्याय आदि में । मध्य से (क) 
दो स्वरों के बीच; जेसे-अनल, अनार, सुनीता, अनेक आदि में; (ख) स्वर एवं 
अन्तःस्थ के बीच; जैसे--अन्याय, अन्वय आदि में; (ग) स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूवे; 
जैसे--चिन्ता, मन्थन, मन्दिर, अन्धा, पन्ना आदि में; (च) म्‌ के पूर्व, जेसे- 
चिन्मय, जन्म आदि में और (ड) व्यञ्जन एवं स्वर के बीच; जैसे--अग्नि, विध्त, 
यत्न, चिह्न आदि में । अन्त में यह केवल संस्कृत शब्दों में आता है; जेसे-विद्टान्‌, 
महान्‌ आदि में । 

हिन्दी-लेखन में अनुस्वार का स्वरूप न्‌ की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होने 
के कारण लोग न्‌ के स्थान पर, जहाँ वह स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूर्वे आता; है, अनु- 

स्वार का ही प्रयोग करते हें । किन्तु इससे सुविधा चाहे जितनी हा, लिपि एवं 
वर्तनी की वैज्ञानिकता बाधित होती है; क्योंकि न्‌ एवं अनुस्वार ( ) दो नितान्त 
भिन्न ध्वनियों के सूचक वर्ण हैं । 

(५) म्‌--यह अल्पप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्शं अनुनासिक व्यञ्जन है । शब्दों 
के प्रारम्भ में थह स्वर अथवा अन्त:स्थ के पूर्व आता है; जैसे-मन, माला, मिलन, 
मीत, मुक्ति, मूक, मेला, मैल, मोल, मोलवी, मृत्यु, म्यान, म्रियमाण, म्लान आदि 

'में। मध्य में-(क) दो स्वरों के बीच, ज॑से-कमल, समान आदि में; (ख) स्व- 
वर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व, जैसे-चम्पा, डम्फ, चुम्बक, गम्भीर, सम्मान आदि में; 
(ग) अन्तःस्थ, ह ओर न के पूर्व; जैसे-सम्यक्‌, सम्राट्‌, अम्लान, ब्रम्ह, समाम्नाय 

' आदि में । अन्त में केवल संस्कृत शब्दों में ही आता है । 

00-0. 0. Ram अ्षिक्षि अनुरवी शकी स्वे लषित की & शेओ धिक 


सुविधाजनक होते के कारण, लोग म्‌ के स्थान पर, जब वह स्ववर्गीय व्यञ्जनो के 
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पूर्व आता है, प्राय: अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। इससे, लेखन में चाहे जो भी 
सुविधा होती हो, नागरी लिपि ओर हिन्दो-वर्तती को वैज्ञानिकता नष्ट होता हे । | 
उपयु' क्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी मेंड, जा, ण्‌, न्‌ और म्‌ पृथक्‌-. ; 

पृथक अनुनासिक व्यञ्जन हैं; जिनके लिए नागरी में अलग-अलग स्वतन्त्र वर्ण हँ.) 
अत: इनमें से किसी के भी स्थान पर किसी अन्य ध्वनि के सूचक वण का प्रयोग 
उचित नहीं कहा जा सकता और न इनमें से किसी के स्थान पर अनुस्वार का ही 
प्रयोग उचित साना जा सकता है, जो आगे अनुस्वार के ध्वनिवैज्ञानिक स्वरूप के 
विवेचन से स्पष्ट होगा । 


'ख) अनुस्वार ( ) :-यहं अल्पश्राण घोष नासिक्य अ है के 
इसे अयोगवाह कहने का कारण यह है कि इसमें स्वर, व्यञ्जन तथा अन्तःस्थ में से अभ 
किसी के लक्षण पूर्णतः घटित नहीं होते । स्वर-व्यञ्जनादिक नेः उ में हु हँ 
पूर्व स्वर की उप स्थिति अनिवार्यं नहीं, किन्तु अनुस्वार के उच्चारण के ८ उसके 
पूर्व स्वर की उपस्थिति अनिवार्य होती है । दूसरे, स्वर 0) र त का 
संयोग होता है, किन्तु अनुस्वार का किसी से संयोग नहीं होता । कद कार ० 
अनेक प्राचीन आचार्यों ने इसे ओर विसर्गं का स्वर-व्यञ्जनादिक से हा छ क 
चाह संज्ञक एक पृथक्‌ ध्वनिवर्ग में स्थान दिया था । पर अनेक 0500 क 
अनुस्वार को भी व्यञ्जन ही माना है, क्योंकि उनके अनुसार यह ग्यञ 
प्रतिनिधित्व करता है । Fr 

अनुस्वार का प्रकृत उच्चारण स्वर तथा दरद | सय हक द्‌ 
बीच छोता है, किन्तु इसका संयोगन तो अपने द इ से ता है | 
परवती किसी ध्वनि से ही । यही इसके अयोगवाह' नाम की साथकता है 


हिन्दी में भी अनुस्वार का प्रेत क्षेत्र स्वर के उपरान्त तथा थ म 
श, प, स॒ एवं ह के पूर्व ही है। इसके अतिरिक्त इसका अपनी पूर्ववर्त या र 
वर्ती ध्वनियों से संयोग भी नहीं होता । किन्तु, इसके उच्चरित स्वरूप पर हन 
व्वनियों का यात्किड्चित्‌ प्रभाव पड़ता अवश्य है। यही जाप है कि की 
परिवेश में इसके उच्चारण में पाँच प्रकार की भिन्तताए क 4 र न 
उदाहरगाथं; ह के पूवं इसका उच्चारण प्रायः ङ. के 0३00. 
डा. के समान, ष्‌ के पूर्व प्रायः ण्‌ के समान, रा टा क्‌ ड Es ग 
के समान तथा व्‌ के पूवं प्रायः म्‌ के समान होता है। इस ह Rs 
भिन्नरूपता तथा वर्गीय पञ्चमो से किञ्चित्‌ साम्य के ४ कारण प्राचीन ve 
स्ववगींय स्पशे से पूर्व आने वाले अनुनासिक व्यञ्जनो के स्थान पर भा. न 
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इसका प्रयोग होने लगा था । इस सम्बन्ध में अनुस्वार को वैकल्पिक अधिकार देने 
वाले पाणिनीय सूत्रों (८-३-४, ८-४-५९) ने अनुस्वार के क को बहुत 
विस्तृत कर दिया। आगे चलकर प्राकृत वैयाकरणों ने तो स्वरों से पूर्वं भी 
अनुस्वार का विधान कर दिया ।' 
| अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र के दिनानुदिन विस्तार का मुख्य कारण लेखत को 
दृष्टि से उसके चिह्न का अन्य अनुनासिक व्यञ्जन वर्णो की अपेक्षा अधिक सुविधा- 
जनक होना ही रहा है। इसलिए हिन्दी-लेखन में भी अनेकों विद्वान इसका प्रयोग 
उन स्थितियों में वर्गीय अनुनासिकों के स्थान पर भी करते आये हैं, जहाँ वे स्ववर्गीय 
व्यव्जनों के पूर्व आते हैं । किन्तु शुद्ध ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से; साथ ही, लिपि 
एवं वर्तनी की वैज्ञानिकता की रक्षा की दृष्टि से भी, उक्त प्रयोग नितान्त चिन्त्य 
हैं, क्योंकि अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यञ्जन में ध्वनिविज्ञान के आधार पर 
अभिन्‍नता स्थापित करना सम्भव नहीं । इसके अतिरिक्त लेखन में उनके प्रयो ग- 
क्षेत्र भी इस प्रकार स्पष्ट हैं कि उनमें भ्रान्ति की कहीं कोई सम्भावना ही नहों । 
ऐसी स्थिति में मात्र थोड़ी सुविधा के लिए भाषा एवं लिपि की वैज्ञानिकता को 
नष्ट करना श्रेयष्कर नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार अनुस्वार एवं स्वरानुनासिकता की ध्वनिर्वेज्ञानिक भिन्नता में 
भी कहीं शङ्का या विकल्प के लिए स्थान नहीं है, जो आगे के विवेचन से स्पष्ट 
होगा । 


(ग) अनुनासिकता और उसका चिल्ल चन्द्रबिन्दु ( ) :-अनुनासिकता 
स्वर-सम्बद्ध गुण है, कोई स्वतन्त्र ध्वनि नहीं । स्वरों के निरनुनासिक तथा अनु- 
नासिक दो भेद होते हैं; यथा अ, आ, इ, ई आदि निरनुनासिक स्वर हैं और अ, 
आँ, इ, ई आदि अनुनासिक स्वर । निरनुनासिक तथा अनुनासिक स्वरों में भिन्नता 
केवल इतनी होती है कि निरनुनासिक स्वरों के उच्चारण में कोमलतालु ऊपर उठा 
होता है, जिसके फलस्वरूप नासिकाविवर बन्दप्राय हो जाता है ओर पूरी हवा 
मुखविवर के मागे से ही बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक स्वरों के उच्चारण 
में कोमल तालु के कुछ नीचे झुक आने से नासिकाविवर भी कुछ खूल जाता है, 
जिसके परिणामस्वरूप कुछ हवा उस मार्ग से भी बाहर निक्रलती है, जिससे स्वर में 
अनुनासिकता का समावेश हो जाता है। हिन्दी में निरनुनासिक तथा अनुनासिक 
स्वर परस्पर अर्थभेदक मूल्य रखते हैं, जैसे-आधी--आँधी, काटा-काँटा, गोद 
गोंद आदि में । 
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नांगरी में अनुनासिकता सूचित करने के लिए स्वरों तथा उनकी मात्राओं 
के ऊपर चन्द्रबिन्दु के प्रयोग का विधान है । हिन्दी-लेखन में चन्द्रबिन्दु के प्रयोग के 
सम्बन्ध में प्रचलित नियम यह है कि जिन स्वरों की मात्राऐं ऊपर नहीं लगती है 
उनमें पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग होता है, जैसे--अँधे रा, हंसी, आँधी, काँटा, उंचाई, : 
ऊंट, पूछ आदि में; किन्तु जिनकी मात्राएं ऊपर लगती हैं, उनमें केवल 00 का 
प्रयोग होता है; जैसे--हिंचकी, ई ख, सींचना, केंकड़ा, में, में, चोंच, आँधा, 
चौंकना आदि में । उक्त स्थिति में चन्द्रबिन्टु के स्थात पर मात्र बिन्दु के प्रयोग के 
मूल में केवल सुविधावादी दृष्टिकोण है, वैज्ञानिकता नहीं । बिन्दु भोर अनुस्वार 
के स्वरूप में मूलतः किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होने के कारण बिन्दु से अनुस्वार 
का बोध होना हा अधिक स्वाभाविक है, चन्द्रबिन्दु का बोध होना नहीं । इसीलिए 
अनेक पुराने लेखक चन्द्रबिन्दु के स्थान पर वहाँ भी चन्द्रबिन्दु का ही प्रयोग 224 
थे, जहाँ स्वरों की मात्राए ऊपर लगती हैं; जैसे-मे, मै, चोच, आदि में। दस 
विपरीत वर्त्तमान समय में कतिपय पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक तथा लेखक चन्द्र बिन्दु 
के स्थान पर सवेत्र बिन्दु अर्थात्‌ अनुस्वार चिह्न का ही प्रयोग करने लगे हैं, जो 
भाषा, लिपि तथा वतंनी--तोनों के लिए अहितकर हैं । ी 

हिन्दी के कतिपय नवीन भाषाशास्त्रियों ने अनुना (सकता को 5 र | 
अनुस्वार को भी हिन्दी का स्वर-सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम हो ह be 
सही नहीं है। अनुनासिकता स्वर में अन्तर्लीन होकर आ र र य 
विशेष गुण मात्र है, जबकि अनुस्वार स्वर एन व्यञ्जन दोनों व प 0022. 
ध्वनि है। यह सही है कि अनुस्वार का उच्चारण बिता उस fr 
सम्भव नहीं होता, किन्तु अनुस्वार उस स्वर की अङ्ग ह हे 
में उच्चरित होता है, न॒ कि अनुनासिकता को तरह के गु Me 
प्रकार अनुनासिकता एवं अनुस्वार में ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से स जम 
के कारण लेखन में अनुनासिकता के चिह्न चन्द्रबिन्दु के आ | 
में अनुस्वार के चिह्न बिन्दु के प्रयोग को उचित नहीं कहा जा 


छ रि > ष् ठ 
निष्कर्ष :--उपयु क्त विवेचन का सारारा यही है कि ध्वनिव pe | 
॒ सिकता में परस्पर स्पष्ट मिन 
[सिक व्यञ्जन, अनुस्वार एव अवुना १. _ । 2 न 
कं लेखन में वैज्ञानिकता की रक्षा के लिए इनम से त रा १ जाए तत 
वर्णं या चिह्न का प्रयोग किसी भी स्थिति में दूसरे के लिए नहीँ हाता -ह 


HS 


t पर चार, पृ० ७ | 
१. डॉ० मुरारोलाल उप्र ति, हिन्दी में प्रत्यथविचार, पृ 
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«ल ` नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


न इनके प्रयोग में कहीं किसी प्रकार के विकल्प को ही स्थान दिया जाना चाहिए 
उपय'वत दष्टि से हिन्दी-लेखन में अनुनासिक व्यञ्जन, अनुस्वार एव 
अनुनासिकता से सम्बद्ध शब्दों की वतं नी के वज्ञानिक प्रतिमानीकरण के लिए निम्न- 
, लिखित नियमों का पालन आवश्यक है 
१. अनुनासिक व्यञ्जन ङ, झा, ण्‌, न्‌ ओर म्‌ के स्थान पर तत्सम 
तद्भव, देशी, विदेशी सभी प्रकार के शब्दों में सर्वत्र सभी स्थितियों में-उस स्थिति 
दमै भी जबकि वे स्वर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व आय--क्रमशः डः, झा, ण्‌, न्‌, ओर 
मका ही प्रयोग होना चाहिए; जँसे-रङ्क, पद्ध, ढज्ज, सद्ध, चञ्चल, लाञ्छन, 
अञ्जन, झञ्झा; कण्टक, कण्ठी, टण्डन, ठण्डा; कन्त, पन्थ, छन्द, अन्धा, पम्प, 
` डम्फ, कदम्ब, रम्भा आदि में । 
इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का यह सुझाव कि ङः, का और ण्‌ जब स्व- 
वर्गीय व्यञ्जनों के पूर्वं आयं, तो उनके स्थान पर अनुस्वार का ओर न्‌ तथा म्‌ जब 
स्वर्गीय व्यञ्जनों के पूर्वं आये, तो उनके स्थान पर क्रमशः न्‌ और म्‌ का ही प्रयोग 
होना चाहिए, समीचीन नहीं है । क्‍योंकि जिन कारणों से स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूव 
' न्‌ और म्‌ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उन्हीं कारणों से 
` स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व ङ. , डा और ण्‌ के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग 
अनुचित है। मात्र सुविधा के लिए लिपि तथा वर्तनी की बंज्ञानिकता को नष्ट 
करना श्र यष्कर नहीं हो सकता । 


कक 


इसी प्रकार, कुछ विद्वानों का इस सम्बन्ध में यह सुझाव भी ध्वनिवेज्ञानिक 
दृष्टि से समीचीन नहीं है कि तत्सम शब्दों में स्ववर्गीय व्यञ्जवों के पूर्वे अनुनासिक 
व्यञ्जनो के स्थान पर अनुन।सिक व्यञ्जनों का ही, किन्तु तख्भव, देशी तथा विदेशी 
` शब्दों में उक्त स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए । इस सम्बन्ध में ध्वनि 
वैज्ञानिक दृष्टि से जो स्थिति तत्सम शब्दों को है, वही तत्समेतर शब्दों को भी है । 
उदाहरणार्थ - अद्धून ओर अङ्कूल में ङ., अञ्जन ओर इञ्जिन में डा., कुण्डल ओर 
बण्डल में ण, सुन्दर और सन्दूक में न्‌ तथा चम्पक और पम्प में म॒ के उच्चारण में 
ध्वनिर्वेज्ञानिक दष्टि से कोई भिन्नता नहीं है । ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं है 
कि तत्सम शब्दों में उक्त स्थितियों में अनुनासिक व्यञ्जन वर्णों का और तत्समेतर 
शब्दों में उनके स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार चिह्न का प्रयोग किया जाय। हाँ, इतना 
सत्य है कि वर्तमान समय में तत्समेतर शब्दों में उक्त स्थितियों में सर्वत्र अनुस्वार 
चिह्न के प्रयोग का ही प्रचलन है । इसलिए उनमें अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक _ 
००-०७ यह जो कव प्रयोग लोग को भसु 0वाथवश्अकुपडा!०लगेष्ाइ००ककिष्तु अक्षा ०७० 
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लिपि एवं वर्तनी की वैज्ञानिकता के प्रति जागरूक विद्वान जब उनका प्रस्तावित रूप 
से प्रयोग करने लगेंगे, तो धीरे-धीरे अन्य लोगों के लिए भी वे प्रयोग अजनवी 
नहीं रह जायंगे । [ 
अनुनासिक व्यञ्जन वर्णों में डा, ण्‌, न्‌, तथा म्‌ के संयोगी रूप हैँ; यथा 

ङ, ०, न, म; किन्तु ङ का संयोगी रूप नहीं है । इसलिए इसके साथ व्यञ्जनों का 
संयोग ऊपर-नीचे के क्रम में होता है; जैसे-अङ्गद, सङ्घ आदि में। इस जे की 
संयोगपद्धति निश्चय ही असुविधाजनक होती है। अतः टड्भून-मुद्रणादि में सुविधा 
के लिए इस बात की छट दी जा सकती है कि ङ, के साथ अन्य व्यञ्जन का संयोग 
आगे पीछे के क्रम में क्रिया जाय; जैसे-रद्ध के स्थान पर रळ क, संज्ञ के स्थान 
पर सङ ग्रह, सङ्घ या के स्था पर सङ ख्या आदि । मई 

(२) अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग केवल-य्‌, र, ल, कि श्‌, ऱ्य रश के. 
पूर्वं अयोगवाह नासिक्य घ्वनि के लिए हो; यथा-संयम, संरचना, सलाप, संवाद, 
संशय, दष्ट्राल, संहार, हि आदि में । अ 

(३) अनुनासिकता के चिल्ल चन्द्रबिन्दु का प्रयोग सवत्र सभी Ro प 
उस स्थिति में भी जहाँ स्वरों की मत्राएं ऊपर लगती हैं-पूरे चन्द्राबन्दु र ज ९ 
ही होना चाहिए; जैसे-में, मै, के कड़ा, के ची, खो च, चौँकना आदि मे । 


ठे थ द्रबिच्दु का 
किन्तु, जिन स्वरों की मात्राऐ ऊपर लगती हैं, उनके साथ पूरे त ब दु र 
। त््रबिन्दर के चन्द्र अ त मे " 
प्रयोग कुछ असुविजनक अवश्य होगा; साथ ही, चन्द्र बिन्दु के च gs 
एकार की मात्रा का श्रम भी सम्भव है । इन कारणों से विद्वानी १ के 
£: स्त अ = 
म वे र टि र तात्त पाच्य ) 
वाले स्वै वणो के साथ पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग यदि नि क 
वहाँ चन्द्रबिन्दुसूचक बिन्दु का प्रयोग ही अभीष्ट हो, तो, सत 0) लई 
तल कि ति दसरा प्रस्ताव यह है कि चन्द्र।बन्दु 
से उसकी भिन्तता प्रकट करने के लिए हमारा द है क 
सूचक बिन्दु का प्रयोग ऊपरवाली मात्रा के ऊपर तथा हुन सू न 24 | 
धर ~ व्य 22 ५ 
प्रयोग ऊपर की मात्रा से हटाकर उसकी बगल में--दो | र्ब र टि वी. 
नाहिए, जस तहा 000 आदि में । किन्तु न हि 
ति र न्द्र्बिन्द कं स्थ 
केवल ऊपर मात्रा वाले स्वरों के लिए नल) | अ हि न क ग 
हि जै ०३ ss < द्‌ 
चन्द्रविन्दु का ही प्रयोग होना चाहिए, से-हँसी, फासी आ लत 
रि अथ 8 
हिन्दी में चकि अनुनासिकता तथा अनुस्वार i i बक. 
सँवार--संवार, हँसी-- हंसी आदि जैसे स्वल्पान्तर शब्दयुग्मों स्प नयं क. 
चन्द्रबिन्दु के स्थात पर अनुस्वार-चिह्नं का प्रयोग पूर्णतः अवैज्ञानिक ह 
य लन 
00-0. MRE मता जाता चा ८ 
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४१० नागरी लिपि ओर हिन्दी-वतेनी 


अगर हिन्दी-लेखन में अनुनासिक व्यञ्जन, अनुस्वार तथा अनुनासिकता 

सम्बन्धी उपयुक्त प्रस्तावों को सवंसम्मति से स्वीकार कर लिया जाय तो एतद्‌- 

विषयक वर्तनी की सारी अनेकरूपताएं स्वतः समाप्त हो जायंगी तथा हिन्दी-लेखनः 
में अधिक परिष्कार एवं वँजञानिकता का समावेश हो जायगा । 


(८) लेखन-पडति से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनो की समस्याए :-- 


| हिन्दी में एक से अधिक खण्डवाले अनेकानेक शब्दों तथा पदों को लेखन- 

` ` .पद्धति के सम्बन्ध में इस प्रश्‍न पर विद्वानों में मतँक्य नहीं है कि उन्हे एक साथ 

7 संहिलष्ट रूप में अर्थात्‌ एक शिरोरेखा के अन्तर्गत लिखा जाय या पृथक्‌-पृथक्‌ 
विदिलष्ट रूप में लिखा जाय या उनके बीच योजक चिह्न (हाइफन) देकर लिखा 

> जाय । प्रकाशक-सङ्घ' तथा “भारतीय हिन्दी परिषद्‌” ते इस प्रकार की समस्याओं 
को “संयुक्त तथा वियुक्त शब्दों की समस्याएँ' कहा है । ये कई प्रकार की हैं, अतः 
इनके सम्बन्ध में यहाँ अलग-अलग ही विचार करना उचित होगा । 


(क) परसर्गो के लेखन की पद्धति :- हिन्दी में परसगों को संज्ञाओं से अलग 
लिखा जाय या साथ-साथ, यह विवाद बहुत पुराना है । पिछली शताव्दी के अन्तिम 
चरण में प॑० अम्बिका दत्त व्यास ने देश के तत्कालीन अधिकांश विद्वानों की सम्मति 
लेकर अफ्ता यह निर्णय दिया था कि परसर्गो को संज्ञाओं से अलग और स्ंचामों के 
सार्थ मिलाकर लिखना उचित है। तब से अधिकांश विद्वान प्रायः उक्त नियम का 
ही पालन करते आये हैं । किन्तु इसके विपरीत कतिपय विद्वान्‌ संस्कृत विभक्तियों 
की तरह हिन्दी परसर्गो को संज्ञा एवं सवंनाम, दोनों से मिलाकर ही लिखना उचित 
मानते आये हैं । इधर कुछेक़् दशाब्दियों से अनेक विद्वान हिन्दी परसर्यो को संज्ञा एवं 
सर्वनाम-दोनों ही से अलग लिखे जाने की बात पर जोर देते आ रहे हैं । इस प्रकार 
परसर्गो की लेखन-पद्धति के सम्बन्ध में कुल मिलाकर तीन प्रकार के मत मिलते हैं; 
यथा--(१) संज्ञा से अलग सर्वनाम में मिलाकर, (२) दोनों से मिलाकर तथा (३) 
दोनों से अलग । 


उपयुक्त मतों में से पहले को बहुत पहले से 'नागरी प्रचारिणी सभा का 

समर्थन प्राप्त है । इसके अतिरिक्त कुछ अपवादों के साथ उसे 'प्रकाशक-सङ्ध' तथा 

(शिक्षामन्त्रालय' ने भी अपनी मान्यता दे रवखी है। इसी प्रकार तीसरे मत को 

“भारतीय हिन्दी परिषद्‌? का समर्थन प्राप्त है । किन्तु दूसरे मत को आजतक किसी 
“०-०. सैप्थी विशेष की सैनेधत मिही विहे) डिश चुकी शि 56 सँ शिल कि” प्ल०औबा॥ 
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तीसरा दो ही मत ऐसे हैं, जिन्हें अखिल भारतीय स्तर की संस्याओं का समर्थन 
प्राप्त होने के कारण विचारणीय माना जा सकता है । 


उक्त दोनों ही मतों के समर्थक इस बात से सहमत हैं कि संज्ञाओं से परसर्गो 
को अलग ही लिखा जाना चाहिए; जैसे--राम ने, मोहन को, आँख से, सोहन के 
लिए, आलमारी से, आदि । इस प्रकार संज्ञा के सन्दर्भ में परसर्गों की लेखन-पद्धति 
के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है । विवाद केवल सर्वेनामों के सन्दर्भ में है । अतः 
यहाँ उचित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हमें हिन्दी में सर्वतामों की स्थिति पर एक _ 
दृष्टि डाल लेनी चाहिए । 


कारकीय रूप-रचना की दृष्टि से हिन्दी में सर्वंनामों की स्थिति संज्ञाओं से . 
यस्किञ्चित भिन्न है । उदाहरणाथ; हिन्दी में संज्ञाओं के कारकीय रूपों की सतना 
के लिए जितने कारक-प्रत्ययों अर्थात्‌ परसर्गो का उपयोग होता हे, सवना यात 
कारकीय रूपों की रचना में उससे अधिक संख्या में कारक-प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं । 
इसके प्रमाण-स्वरूप हम सर्वेनामों के कमं तथा सम्बन्ध कारक के रूपों को ले सकते. 
हैं। संज्ञाओं के साथ कर्म कारक में केवल 'को का प्रयोग होता है स सनंनामो 
में कर्म कारक के 'को' तथा--'ए' दो प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं, जिनमें 'को' का 
रूप (विहिलष्ट) परसग का है और 'ए का रूप (संश्लिष्ट) विभक्त का । 2 
कारण है कि कमे में सर्वेनामों के दो प्रकार के रूप बनते हैं सा र 
हमें-हमको, उसे-उसको आदि : इनमें से मुझकों, हमको आदि को न्य । रू 0 
“मुझ को!, 'हम को' जैसे विहिलष्ट रूपों में लिखा जा सकता है, pe कु 
साथ कने विश्लिष्ट रूप में ही जुड़ता है; जँसै-राम को, लड़के को आ ॥ (कन्तु 

पे तझे ) ii “मझ ए? “तुझ ए, जैसे विश्लिष्ट झूपों में 
मुझे, तुझे आदि 'ए-युक्त रूप को कोई “मुझ एं तु लिन 
लिखने की बात सोच ही नहीं सकता । इससे स्पष्ट है कि हिन CO 
कर्म कारकीय रूप संश्लिष्ट तथा विरिलष्ट दोनों ही प्रकार के होते है । न है 
में सर्वनामों के साथ कारकीय प्रत्ययों के योग की पद्धति के व ह. न 
नियम--कि सभी कारकीय प्रत्ययों का योग संहिलष्ट रूप में ही हो या 
रूप में ही हो--बनाया ही नहीं जा सकता । 


हमारी उपयु क्त स्थोपना की पुष्टि सम्बन्ध के रूपों से भी होती है। Fu | 
मे सम्बन्ध कारक का परसगे 'के' तथा सम्बन्धप्रत्यय क [-कै-की का क संज्ञाअ 9 
न में . यथा--'राम के लड़की हुई हैं, राम का 
के साथ सर्वत्र विश्लिष्ट रूप में होता है; र 
घर, राम के लड़के, राम की लड़की आदि । अतः प्रयोग की एकरूपता के लिए 


गं ट रूप में कियई 
न र तथा प्रत्ययों का प्रयोग विहिल७ 
सकेतामो के साथ भी उक्त परसा 04 य | | 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र १२ नागरी लिपि और हिन्दी-वर्त नो 


-जा सकता है; जैसे--'उस के लड़की हुई है” उस का घर, उस के लड़के, उस की 
' लड़की आदि। किन्तु, सम्बन्धप्रत्यय रा-रे-री तथा ना-ते-ती को, जो केवल सवंनामों 
में जुड़ते हैं; जसे-मेरा-मेरे-मेरी, अपना-अपने-अपनी आदि में, यदि कोई मे रा-- 
मे रे-मे री, अप ना-अप ने--अप नी आदि जैसे विश्लिष्ट रूपों में लिखे जाने का 
प्रस्ताव करे, तो वह हास्यास्पद ही माना जायगा । 
संक्षेप में, उपयुक्त विवेचन का सारांश यह है कि हिन्दी में सर्वनामों के 
साथ कारडीय परसगों या प्रत्ययों के प्रयोग की लेखन-पद्धति के सम्बन्ध में नतो 
यह मत व्यावहारिक है कि सबका प्रयोग विश्लिष्ट रूप में ही होना चाहिए ओर न 
यह कि सबका प्रयोग संश्लिष्ट रूप में ही होना चाहिए । इस विषय में वस्तु स्थिति 
` पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए संज्ञाओ तथा सर्व नामों के लिए अलग-अलग नियमों 
का निर्धारण आवश्यक है। हमारी समझ से इस विषय में निम्नलिखित व्यवस्था 
वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दोनो दृष्टियों से मानक मानी जा सकती है :--( १) 
संज्ञाओं के साथ परसगों का प्रयोग सर्वत्र विश्लिष्ट रूप में होना चाहिए; जैसे-- 
मोहन ने, लड़के को, हाथ से आदि । (२) संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होनेवाले परसर्गो 
का प्रयोग सर्वतामों के साथ भी विश्लिष्ट रूप में ही होना चाहिए; जैसे--मैं ने, 
.तुम को, उस से आदि; किन्तु जो कारकप्रत्यय केवल सर्वनामों के ही साथ आते हैं 
संज्ञाओं के साथ नहीं; उनका प्रयोग संश्लिष्ट रूप में ही किया जाता चाहिए; 
जैसे-- मुझे, हमें, तुझे, तुम्हें, उसे, उन्हें आदि में-'ए' का; अपना-अपने-अपनी में 
, ना-ने-नी' का तथा मेरा-मेरे-मेरी आदि में 'रा-रे-री' का। (३) संज्ञा तथा सर्वनाम 
- दोनों के साथ एक से अधिक परसर्गो का प्रयोग विश्लिष्ट रूप में ही होना चाहिए; 
जैते-'लढकों में से एक ने कहा', 'उन में से एक ने कहा आदि । क 
(ख) आदरसूचक शब्द :- हिन्दी में श्री तथा जी आदि आदरसूचक या 
माङ्गलिक शब्दों को सम्बद्ध संज्ञाओं से विश्लिष्ट रूप में लिखे जाने का निर्णय हिन्दी 
की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के अनुकूल होने के कारण सबंमान्य होने के योग्य है । 


(श) संयुवत क्रिया :-हिन्दी में संयुक्त क्रियाओं के प्रत्येक खण्ड का अपना 
पृथक एवं साथेक अस्तित्व भी होता है । अतः हिन्दी की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति को 
ध्यान में रखकर उनके प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग लिखना ही उचित है; ज॑से-- 
'वह खा चुका था', “मैं देखता रह गया', 'शिकारी ने बाघ को मार डाला” आदि । 


(घ) भविष्यत्‌ सूचक कृदन्त गा-गे-गी :—हिन्दी में भविष्यत्‌ सूचक कृदन्त 
गा-गे-गी का कहीं भो स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता । ये वस्तुतः भविष्यत्‌ सूचक प्रत्यय 
CC-O. Dr. Ra ) 5), | रै 
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के समान विश्लिष्ट रूप में न होकर संश्लिष्ट रूप में ही होन! चाहिए; जेसे-" ' 
जाऊंगा, करेगे, पढ्‌ गी अदि। 


(ङ) पुर्वकालिक क्रिया :-पूर्वकालिक क्रियाओं में कर' या के का उच्चारण 
मुख्य क्रिया से पथक्‌ होता है, इसलिए उन्हें विर्लिष्ट रूप में ही लिखना उचित है; 
जैसे--खा कर, पी कर, रो कर, पढ़ कर या खा के, पी के, रो के, पढ़ के भादि | 
इन्हें सं ड्लिष्ट रूप में लिखने से अनेकत्र अथं भ्रम हो सकता है; जँसे-सीकर, खाके. 
आदि में । 

(च) 'सा का प्रयोग :--हिन्दी में “सा” के प्रयोग की दो स्थितियाँ पायी 
जाती हैं । एक स्थिति वह है, जहाँ सम्बद्ध शब्द से हिन्दी सन्धि के नियमानुसार . 
उसकी सन्धि हो जाती है। उस स्थिति में उसे विश्लिष्ट रूप में लिखे जाने का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता; जेसे-जिसतै-सा= जैसा, किस -+सा 55 कसा, उस सा = 
वैसा, इस--सा-- ऐसा आदि में । दूसरी स्थिति वह हे, जहाँ सम्बद्ध शब्द से उसको 
सन्धि नहीं होती और वह पृथक्‌ उच्चरित होता है । उस स्थिति में उसे सवेत्र 
विश्लिष्ट रूप में ही लिखा जाना चाहिए; जैसे-मुझ सा, तुझ सा आदि में। “सां 
के अन्य रूप 'सी' तथा 'से' के लेखन के सम्बन्ध सें भी उपर्युक्त व्यवस्था का ही 
पालन होना चाहिए; यथा--जैसा--जैसे--जैसी, कैसा--क से कसी, मुझ सा-मुझ से 
मुझ सी, तुझ सा-तुझ से-तुझ सी आदि । 

(छ) 'वाला प्रत्ययान्त शब्द :-व्युत्पादक प्रत्यय सामान्यत: दब्दों के 
साथ रूंश्लिष्ट रूप से ही जुड़ते हैं। 'वाला' भी च्‌"कि एक व्युरपादक प्रत्यय. 
इसलिए नियमतः इसे भी शब्दों के साथ संश्लिष्ट रूप से ही जुड़ना चाहिए । किन्तु 
अन्य व्युत्पादक प्रत्ययों से इसमें यह भिन्नता पायी जाती है कि यह परसर्गों की 
तरह अनेक शब्दों के बाद एक बार ही अन्त में प्रयुक्त होकर सबमें ह उपस्थिति 
का बोध करा देता है, जैसे-में ही गाने, बजाने और नाचने वाला हू, “ईश्वर ही 
बनाने और मिटाने वाला है, आदि। इस तरह को CER सामान्यतः अ 
व्युत्पाद प्रत्ययो में नहीं पायी जाती । उदाहृत प्रयोगों में वाला को अन्तिम शब्द 
के साथ सं दिलष्ट रूप में जोड़े जाने में कोई तुक नहीं । इसलिए एकरूपता को 
दष्टि से सर्वत्र इसका प्रयोग विश्लिष्ट रूप में ही किया जाना उचित है; जसे 
टोपी वाला, दौड़ने वाला, काबुली वाला आदि । 

(ज) उपसर्गा की लेखन-पद्ध ति:--स स्क्ृत की तरट ही हिन्दी र टर 
उपसर्गो को शब्द से सं हिलष्ट रूप में ही लिखना उचित है; SN 2 क) | 
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मे शब्द से विश्लिष्ट रूप में नहीं लिखे जाते । कारण यह है कि भाषा में उपसर्ग 
-की धारणा मूलतः समीप-स्थापन की ओर ही इङ्गित करती है, जो उसके अपने अर्थ 
से ही स्पष्ट है। शब्द से पृथक्‌ उपसर्गों का न तो कोई मूल्य होता है और न कोई 
उपयोगिता ही । 


| (झ) सामासिक शब्दों की लेखन-पद्धति :-समास को धारणा मूलत: 
“एकाधिक शब्दों तथा उनके अर्थो को एकीभूत करने की प्रक्रिया से सम्बन्ध रखती 
' हे । इसीलिए संस्कृत में, जो कि एक योगात्मक वर्ग की भाषा है, सामासिक शब्दों 
.को-चाहे वे जितने भी सङ्घटक खण्डों से निर्मित हों, एक ही शिरोरेखा के अन्तगंत 
लिखने की परम्परा रही है। इसके अतिरिक्त सस्कृत में समासान्तगेत सन्धि का 
. घटित होता भी अनिवार्य माना गया है। ये बातें हिन्दी के समासों में अनिवार्य 
नही है । इसका कारण मूलतः संस्कृत से हिन्दी की आकृतिः-प्रकृति की भिन्नता में 
निहित है । संस्कृत योगात्मक भाषा है ओर हिन्दी विश्लेषणात्मकता को ओर उन्मुख 
है । इसीलिए दोनों की समास-धारणा में समानता होते हुए भी उनकी समास- 
रचना के स्वरूप में किञ्चित्‌ भिन्नता है। हिन्दी में यदि कुछ सामासिक शब्दों के 
-सङ्धटक खण्ड संस्कृत के सामासिक शब्दों की तरह एक शिरोरेखा के अन्तर्गत लिखे 
-जाते हैं, तो कुछ के सङ्घटक खण्ड पृथक्‌-पृथक्‌ शिरोरेखाओं के अन्तर्गत भी, जहाँ 
वे खण्ड संयोजक चिह्न (हाइफन) से जुड़े होते हैं । हिन्दी के कुछ सामासिक शाब्दो 
: में अपने सन्धि-नियम के अनुसार सन्धि होती है और कुछ में नहीं भी होती । हिन्दी 
` में संस्कृत को तरह लम्बे-लम्बे समास भी प्रायः नहीं बनते । इन बातों से स्पष्ट हो 
जाता है कि हिन्दी की समास-रचना का स्वरूप संस्कृत से भिन्न है। ऐसी स्थिति 
में हिन्दी के सामासिक शब्दों की लेखन-पद्धति में भी यदि संस्कृत से किञ्चित्‌ 
“भिन्तता पायी जाती है, तो वह स्वाभाविक ही हे । 


हिन्दी में सामासिक शब्दों के लेखन की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिनमें 

'पहली है एक शिरोरेखा के अन्तर्गत लिखने की और दूसरी है योजक चिह्न 
(हाइफन) देकर लिखने की । हिन्दी साहित्य परिषद्‌ ने द्वन्द्व समास को 
:अल्पविराम (कामा) देकर लिखे जाने का जो प्रस्ताव किया था, वह हास्यास्पद था । 

इसी प्रकार दो से अधिक सद्धटक खण्ड वाले सामासिक शब्दों को बिना योजक 
चिह्न लगाये अलग-अलग लिखे जाने का प्रस्ताव भी समास की रूपगत धारणा की 
“दृष्टि से भ्रामक है; क्योंकि उस स्थिति में रूप के धरातल पर वाक्यांश और समांस 

८०-०0: अस्विश/ कर्सर भिथन्वष्टी हो मेक! १(००७६)- थेंधिंग्को 8? निवत्ते ०९३०६० मेक्स 

“का हो, तो वहाँ निश्चय ही प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग लिखा जा सकता है। 


हिन्दी-वतेनी का प्रतिमानोकरण : एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान ४१५ 


जैसे--'हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग”; 'नागरी प्रचा रिणी सभा, काशी'; “भारतीय 
हिन्दी परिषद्‌; 'अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक सङ्घ आदि । ऐसे नाम वस्तुत: 
व्यक्तिवाचक नामों की तरह होते हैं, जिनमें समास मानना आवश्यक नहीं और 
जिस प्रकार व्यक्तिवाचक नामों; जेसे--'महात्मा मोहनदास कमं चन्द गाँधी”, श्रीकुमार 
राघवेन्द्र प्रसाद नारायण सिह' आदि के सभो खण्डों को एक शिरोरेखा में या 
योजक चिह्न देखर लिखना आवश्यक नहीं माना जाता, उसी प्रकार उपयुक्त . 
संस्थाओं, समितियों या सभाओं के नामों के विभिन्न खण्डों को भी एक शिरोरेखा, . 
में या योजक चिह्न देकर लिखना आवश्यक है । किन्तु, उक्त स्थितियों में भी जहां 
समास अभीष्ट हो, वहाँ योजक चिह्न का प्रयोग होना ही चाहिए । 


सारांश यह कि हिन्दी के सामासिक शब्दों को, चाहे वे दो खण्डों के हो. 
या दो से अधिक खण्डों के, शिरोरेखा अथवा योजक चिल्ल से युक्‍त करके लिखना 
अनिवार्य है । तब प्रश्‍न यह रह जाता है कि सामासिक शब्दों के लेखन में किन 
स्थितियों में शिरोरेखा का प्रयोग होना चाहिए और किन स्थितियों में योजक 
चिह्न का ? इस प्रश्न पर अलग-अलग निर्देश देना उचित होगा । 


(१) एक शिरोरेखा का प्रयोग :- हिन्दी में प्रचलित अनेकानेक सामासिक 
शब्द ऐसे हैं, जिनकी सामासिकता मूलतः उनके रूप की सं दिलष्टता या अखण्डता 
पर निर्भर है । अतः उनके रूप की संड्लिष्टता या अखण्डता को सुरक्षित रखने १ 
के लिए उनके सङ्कटक खण्डों को एक शिरोरेखान्तर्गत लिखा जाना ERR है पर । 
ऐसे साम्भसिक शब्दों को सद्ठटक खण्डो के स्वेरूप के आधार पर दो व्यापक वगा, 
में बांटा जा सकता है, जो निम्नलिखित है :- 


(अ) विकारी संश्लिष्ट सामासिक शब्द :-- जिस सामासिक गा के का | 
सङ्कटक खण्ड के स्वरूप में सन्धि के परिणामस्वरूप अथवा किसी अन्य का ` 
किसी प्रकार का विकार पाया जाय, उसे हम विकारी सं शिलिष्ट सामासिक ड 
कह सकते हैं। इस वर्ग के सामासिक शब्दों की एक शिरोरेखान्तगत सं श्लिष्ट जे 
में लिखा जाना आवश्यक है; जैसे हिन्दी के सामासिक शब्द :--हथकड़ी, 
'कठपुतली, अधपका, भड़भूजा, कनकटा, भिखमङ्गा, दुधमुहा, कि आ 
पनडब्बी, भिठवोला, बहुरुपिया, इकच्ती, चौराहा, डुंधारा, तनाः ड्‌ कक 
तिपाई, दुपट्टा, भगदड़, हुड्दङ्ग आदि । संस्कृत के 2 सामासिक शब्द :- न छ 
सज्जन, मिष्टान्न, विद्यालय, ज्ञानोदय, लम्बोदर, पीताम्बर, सूर्योदय, वाग्यस्त्र, 


सः शिरोरेर सन्मार्गं आदि । 
०८-०. ठाम, नतिजा दिग्गज, सन्माग 
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४१६ नागरी लिपि और हिन्दी-वत नीः 


(आ) अविकारी संश्लिष्ट सामासिक शब्द :-जिस सामासिक शब्द के 


सङ्कटक खण्डों में किसी प्रकार का विकार न पाया जाय, किन्तु जिसका अभीष्ट 


सामासिक अथे उन खण्डों के संदिलष्ट अर्थात्‌ अखण्ड रूप पर ही आश्रित हो, उसे 


,हस अविकारी सं टिलष्ट सामासिक शब्द कह सकते हैं। इस प्रकार के सामासिक 
शब्दों को भी एक शिरोरेखान्तगंत ही लिखा जाना अनिवार्यं है जेसे-हिन्दी के 


सामासिक शब्द :-मोतीचूर, मक्खीचूस, गिरहकट, लट्टुधारी, सद्भुटमोचन, 
बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, रसोईघर, घरजमाई, डाकघर, बगुलाभगत, मु“ हमाँगा, 
कामचोर, गोबरगणेश, रामकहानी, कालाबाजार, एकसाथ, एकरस, इसलिए, 
बारहसिङ्धा, जन्मरोगी आदि । सस्कृत के सामासिक शब्द :-अश्र मुख, कार्य पटु, 


` दशमुख, दृष्टिकोण, चन्द्रमुख, मुखचन्द्र, श्यामपट, घनश्याम, चरणकपल, कमलनयन, 


पाषाणहूदय, रोगग्रस्त, रससिक्त, ईइवरदत्त, पदच्यत, वचनबद्ध, पथभ्रष्ट) भूदेव, 
प्राणप्रिय यथाशक्ति, आदि । विदेशी भाषाओं के सामासिक शब्द :--खू शकिस्मत, 


` दिलफेक, दिलजला, दस्तखत, राहखचं, मालिकमकान, शाहजहाँ, गरीबनिवाज, 


हमउम्र, बदमिजाज, आइसक्रीम, फुटबॉल, मनीवैग, क्लासरूम, बाथरूम, न्यूजपेपर 
आदि । 


(२) योजक चिन्ह (हाइफन) का प्रयोग :--हिन्दी में प्रचलित बहुत सारे 


 सामासिक शब्द ऐसे भी हैं, जिनका समासगत अर्थंवँशिष्ट्य उनके सङ्घटक खण्डों 


` के एक शिरोरेखान्तर्गत अखण्ड रूप से लेखन पर ही अनिवार्यत: निर्भर नहीं करता । 


ऐसे सामासिक शब्दों के सङ्घटक खण्डों को अलग-अलग लिखकर उनके बीच मात्र 
योजक चिह्न का प्रयोग कर देने से भी उनकी सामातिकता अक्ष एण बनी रह जाती 
है। यह पद्धति हिन्दी के विश्लेषणात्मक स्वरूप के अनुकूल भी पड़ती है, इसीलिए 
हिन्दी में इस पद्धति का खूब प्रचलन भी हे । किन्तु इस पद्धति, यानी सामासिक 
शब्दों के सद्धटक खण्डों को पृथक्‌-पृथक्‌ लिखकर उनके बीच योजक चिह्न देने कौ 


` पद्धति--का उपयोग केवल उन्हीं सामासिक शब्दों के लेखन में किया जाना चाहिए 


जो संडिलिष्ट विकारी या संडिलिष्ट अविकारी वर्ग के नहीं हों, जिनका विस्तृत 
परिचय पहले ही दिया जा चुका है। 

हिन्दी में योजक चिह्न का प्रयोग केवल निम्नलिखित समासों तथा समासेतर 
स्थितियों में किया जाना चाहिए :-- 

(अ) इन्द्र समास में योजक चिह्नं का प्रयोग :-6ल्‍6द समास की सामा” 


. सिकेख्ाउडस करें ?व्म्छछार्तक झर (छ छक, SWEUAgecargah कित नही 


होती; वयोंकि उसका प्रत्येक खण्ड अपने आप में स्वतन्त्र तथा समान प्रधानता का 
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अधिकारी होता है। इसीलिए हिन्दी में इन्द्र समास के सङ्कटक शब्दों को एक 
शिरोरेखा में न लिखकर योजक चिक्न लगाकर लिखने का प्रचलन है, जो उचित भी 
है । द्वन्द्व के लेखन में इसी पद्धति को मानक माना जाना चाहिए; जेसे-सुख-दुख, 
रात- दिन, पति-पत्नी, ऊपर-नीचे, आलू-मटर, नाच-गाना, भूत-प्रेत, भाई-बहन, 
माता-पिता, हाथ-पाँव आदि में । 


(आ) षष्ठी अर्थात्‌ सम्बन्ध तत्पुरुष में योजक चिह्न का प्रयोग :-- हिन्दी 
में षष्ठी तत्परुष के सङ्घटक खण्ड जहाँ अविकृत रहते हैं, वहाँ उनकी सामासिकता 
अविच्छिन्न शिरोरेखा पर आश्रित नहीं होती । इसलिए षष्ठी तत्पुरुष में भी 
योजक चिह्न के प्रयोग की पद्धति को ही मान्यता मिलनी चाहिए; मती 
वन्दना, कर-निर्धारण, प्रचार-कार्य, शोध-संस्थान, तिर्वाचन-सूची, सैन्य-तियोजन, 
युद्ध-स्थान, जयद्रथ-वध, अधिकार-पत्र, क्षमा-याचना, भाषा-विज्ञान, हिन्दी=वतं नी, 
ताप-नियन्त्रक, मुद्रा-स्फीति, ग॒ ह-निर्माण, सिगरेट-केस भादि में । 

(इ) पुनरुक्त शब्दों के बीच योजक चिह्न :-जहाँ किसी विशेष कारणवश | 
किसी शब्द की पुनरुक्ति हो, वहाँ योजक चिल्ल का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, 
जैसे--धीरे-धीरे, रोज-रोज, बार-बार, गरम-गरम, कैसे-क से, नये-तये, हाय-हाय, 
तोबा-तोबा, सच-सच, रोम-रोम, कौड़ी-कौड़ी, जन-जन, जब-जब, तब-तब आदि में । - 

(ई) समानार्थक शब्दों के बीच योजक चिह्न “जहाँ गयी ही द 
के दो शब्दों का प्रयोग एक साथ हो, वहाँ उनके बीच योजक £ i प्रयोग 
आवश्यैक है, ज॑से-काला7ष्याह, लाल-सूख, पीला-जद, hr कस 
धन-दौलत, बासन-बतंन, साग-पात, जी-जान, कूड़ा-कचड़ा, कोल-काटा, के 
काज, नाते-रिइते आदि । यार 

(उ) सार्थक शब्दों के साथ उन्हीं के सादृश्य या वजन पुरु द अन 
प्राय शब्दों के आने पर उनके बीच योजक चिल्ल mo eT es म 
वाम, होना-हवाना , टालना-टूलना, भागना-भूगना, टीम-टाम, ठीक- 


(९) रचना-शेली से सम्ब हिन्दी-वतेनी की समस्याए :- ह 
यदि ' वतेनी ' शब्द का प्रयोग लेख-नियम या ' लेखन वचात के Rd 
अर्थं में किया जाय, तो उसके अन्तर्गत लेखन को रचना-शेली EE I र 
हिन्दी-लेखन को रचना-श ली से सम्बद्ध निम्नलिखित बाते विशेष 


योग्या पत | 
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' ४१८ नागरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


(क) सुलेख - हिन्दी-लेखन में नागरी वर्णो के आकार को सवंत्र समानु- 
'पातिक, स्पष्ट और सुडौल रहना चाहिए । स्त्र शिरोरेखा का समुचित प्रयोग होना 
चाहिए । दो शब्दों के बीच का अवकाश (दूरी) हमेशा समान रहना चाहिए । 
'परसर्गो तथा 'ही' 'जी' जैसे अव्ययों को सम्बद्ध शब्दों के कुछ अधिक निकट लिखा 
जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लेखन में वर्णो का झुकाव उसकी अपनी रुचि 
- तथा सूविधा के अनुसार ही हो, किन्तु वह एक ही ओर होना चाहिए। प्रत्येक 
, परिच्छेद या सर्गादि के प्रारम्भ के शीर्षको तथा मध्य के उपशीषंकों एवं उनको 
संख्या आदि की लेखन-पद्धति में एकरूपता का निर्वाह होना चाहिए । लेखन, मुद्रण 
या टकून में उपयुक्त बातों पर यदि समुचित रूप से ध्यान न दिया जाय, तो वाचन 
भे अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हो सकती हैं । | 
(ख) पाद-टिप्पणी : हिन्दी में पाद-टिप्पणी के लेखन में भी एकरूपता नहीं 
पायी जाती । कुछ लोग लेखक का नाम पहले और पुस्तक का नाम नाद में ओर 
. कुछ पुस्तक का पहले ओर लेखक का ही बाद में देते हैं। नाम में भी कुछ लोग 
`. उपाधि पहले और मुख्य नाम बाद में ओर कुछ लोग मुख्यनाम पहले और उपाधि 
बाद में देते हैं। इसी प्रकार पुस्तक का प्रकाशन वर्षे, संस्करण, प्रकाशक, मूल्य 
| अध्याय, पृष्ठ-संख्या आदि के लेखन के पूर्वापर क्रम में भी लोग एकरूपता नहीं 
. बरतते । हमारी समझ से पाद-टिप्पणी में उद्धरण सम्बन्धी उल्लेख्य सूचनाओं को 
` निम्नलिखित क्रम में लिखने का नियम होता चाहिए-लेखक-ताम, पुस्तक-नाम 
अध्याय या परिच्छेदादि का शीर्षक, पृष्ठ-संख्या, प्रकाशन-वर्ष, संस्करण, प्रकाशक, 
` मूल्य । यों, यह विषय पूर्णतः लेखक के अपने विवेक, रुचि एवं इच्छा पर निर्भर 
होता है, इसलिए उन्हें किसी एक नियम से बाँवना सम्भव या उचित नहीं है । फिर 
भी लेखक का यह कत्तव्य तो है ही कि अपने लेख या ग्रन्थादि में वह सवत्र क्रम की 
` एकरूपता का निर्वाह करे । | 


(१०) वणंतर चिह्नं से सम्बद्ध हिन्दी-वतंनी की समस्याएं :-- 


हिन्दी-लेखन में वणेतर चिल्लो के.अन्तगंत विराम-चिल्ल तथा विरामेतर चिल्ल 

न आते है । इतमें से विरामेतर चिह्लों का हिन्दी में कोई वाचिक यां अर्थेभेदक मूल्य 

नहीं होता। इस कारण वे प्रायः विकल्पात्मक होते हैं। इसके विपरीत विराम- 

चिह्न अर्थभेदक विरामों के लिखित दृश्य प्रतीक होने के कारण वाचिक एवं अर्थेभेदक 

--.दोनों प्रकार के मूल्य रखते हैं। इसलिए, लेखन में वे वर्णो के समान ही म हत्वपूणं 
तथा अ टी ही नह दही उपरते दति प्रेकार्र cE "(वी क०€धस्िः्‌ ०७११ 


प्रयोगों का अलग-अलग विवेचन करना उचित होगा । 
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(क) विराम-चिह्न :-ध्वनिशास्त्रीय दृष्टि से हिन्दी में विराम के मूल्य एवं 
उपयोगिता का विवेचन प्रस्तुत पुस्तक में पहले ही (पु० २४० से २४२ तक) किया 
जा चुका हैं। अतः यहाँ उसको आवृत्ति न करके केवल इतना बता देना पर्याप्त 
होगा कि हिन्दी-लेखन की वैज्ञानिकता की दृष्टि से पूर्ण विराम एवं अल्प विराम के | 
चि ह्लों का प्रयाग मुख्य रूप से; तथा अद्ध विराम के चिह्न का प्रयोग गौण रूप से 
अनिवार्य माना जाना चाहिए । 


(१) पुणे विराम :-भाषा का पूर्ण साथेक खण्ड या इकाई वाक्य होता 
है, इसलिए उसके अन्त को सूचित करने के लिए जिस वर्णतर चिह्न का प्रयोग किया 
जाता है, उसे पूर्ण विराम का चिह्न कहा जाता है। हिन्दी के वाक्य अर्थं या भाव 
की दष्टि से मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं--१. सामान्य विधिनिषेधात्मक वाक्य, _ 
२. प्रश्‍न बोधक विधिनिषेधात्मक वाक्य और ३. विस्मयादि बोधक वि 
वाक्य । इसीलिए, हिन्दी-लेखन में उक्त तीनों प्रकार के वाक्यों ररे 0007. 
सूचक पूर्ण विराम के चिल्ल भी तीन प्रकार के हैं; यथा- सामान्य पूर्ण वराम ।, 
प्रश्‍नबोधक---'?' और विस्मयादि बोधक-' [rT 


सामान्य पूर्ण विराम का प्रयोग सामान्य विधि-निषेधात्मक वा के अन्त | 
में होता है; जैसे=*रावण मारा गया । ' (रावण नहीं मारा 8 सामान्य पूर्ण ` 
विराम का यह चिह्न परम्परागत है ओर हिन्दी-लेखन के नितान्त उपयुक्त | 
किन्तु, इधर कुछेक वर्षो से कई हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में तथा यत्र-तत्र म र 
इस परम्परागत पूर्ण विराम-चिह्न (खड़ी पाई) के स्थान पर अँगरेजी हे पृ 2; ग 
चिह्न . के प्रयोग का प्रचलन दृष्टिगोचर होने १५ हे, जो ॥ क हल 
` नितान्त अनुपयुक्त एवं भ्रामक है । अँगरेजी-लेखन में पूर्ण विरामः डं ह. 
बिन्दु के प्रयोग से किसी प्रकार के भ्रम की सु नहीं रहती, र का 
` प्रत्येक वाक्य का प्रारम्भ “कैपिटल लेटर र से होता है । दुसरे, की के क 
वर्ण के नीचे बिन्दु नहीं लगाना पड़ता डा पूर्ण वि ॥ बह र 
हो । किन्तु, नागरी में एक तो रोमन की तरह के पिटल और की ड प्र 3. 
वणे हैं ही नहीं; और दूसरे, हिन्दी-लेखत में विदेशी ध्वनिय सू i 
नागरी के कतिपय वर्णों के नीचे हित छ प pi धक. 
हन्दी- की वैज्ञानिकता की दुष्टि से पणात कि न्दु चि 
be एवं अनुपयुक्त है । इसलिए, हिन्दी में पूण विराम 2 क. कि 
` के प्रयोग का विरोध होता चाहिए और पूर्णविराम के रूप में परम्परागत चिह्न ख 
CC-O. Dr. न 
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प्रश्‍नबोधक चिह्न '?' का प्रयोग प्रश्‍नबोधक विधि-निषेधात्मक वाक्यों के 
अन्त में होता है, यथा- क्‍या रावण मारा गया ?! 'कया रावण नहीं मारा गया ?' 
इसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है । 

इसी तरह, विस्मयादिबोधक चिह्न ': का प्रयोग विस्मयादिबोधक विधि- 
निषेधात्मक वाक्यों या शब्दों के अन्त में होता है, यथान काश, आज गाँधी जी 
जीवित होते ! ' आश्चयं, तू ने तो अपने भाई को भी नहीं पहचाना ! इसके सम्बन्ध 
में भी कोई बिवाद नहीं; किन्तु, कुछ लोग इसके स्थान पर प्रायः सामान्य विराम- 
चिह्न का ही प्रयोग करते हैं, जो उचित नहीं है । 

(२) अल्पविराम “ , ' :- हिन्दी में अल्प विराम का अथंभेदक मूल्य हे । 
अत: लेखन में यथास्थान इसके प्रयोग को अनिवाय माना जाना चाहिए । उदाहर- 
णार्थ-(अ) जहाँ समुच्चयबोधक 'और', "एवं आदि का लोप अपेक्षित हो, और 

| वहाँ समास नहीं करना हो; जैसे-- इस वर्ग में राम, मोहन, सोहन और गणेश 

- सज्जन छात्र हैं।' (आ) जहाँ विकल्प सूचक या, अथवा आदि शब्द का लोप 
अपेक्षित हो; जैसे--'इस जमीन में धान, गेहूँ, चना या अरहर, जो चाहो उपजा 

` सकते हो ।' (इ) वाक्यांशों के बाद; ज॑से-'लुम्हारा देर से उठना, रोज बाजार 
घूमना, पढ्ने से जी चुराना, झूठ बोलना, सभी इस बात के प्रमाण हैं कि तुम तबाही 
और बर्बादी की राह पर बढ़ रहें हो।' (ई) संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों में वाक्य- 
खण्डों या उपवाक्यों के बाद; जैसे--उसे रोको मत, जाने दो ।' “उसे रोको, मत 
जाने दो । पुण्य तो किया ही नहीं, तो उद्धार कंसे होता ।' पुण्य तो किरा ही, 
नहीं तो उद्धार कंसे होता । 

उपयूक्त स्थितियों तथा उन्हीं के समान अन्य स्थितियों में, जहाँ अल्पविराम 
के चिह्न के प्रयोग के बिना अर्थ्रम की सम्भावना हो, वहाँ उसका प्रयोग अनिवायं 
माना जाना चाहिए । अन्यत्र अल्पविराम के प्रयोग को विकल्पात्मक माना जा 
सकता है । 


(३) अर्धविराम ` ; ' :-अद्ध विराम के चिह्न का प्रयोग हिन्दी-लेखन में 

प्राय: विकल्पात्मक ही होता है; क्योंकि, अथेभेदकता की दृष्टि से अल्पविराम से 

अद्ध विराम में कोई भिन्नता नहीं होती । फिर भी, कुछेक स्थितियों में इसके प्रयोग 

को आवश्यक माना जा सकता है । उदाहरणाथ :-(अ) जहाँ संयुक्त वाक्य के 

प्रधान वाक्यों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो; जँसे--'में क्या करू ; वह तो 
“हर कई कत सकती! छै कही और ० सी भरे क्रो"शरकीईवस्ता्हे१०५(का9/वडउत! ०५० 

आश्रित वाक्यों के बाद, जो एक ही मुख्य वाक्य पर अवलम्बित हों; जैसे--जब 
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तक हमारे देश में शिक्षा का समुचित प्रसार न होगा; यहाँ को पैदावार न बढ़ेगी; 
लोगों के लिए आवास और वस्त्र की समुचित व्यवस्था न होगी; तब तक हमारी 
स्वतन्त्रता अधूरी मानी जायगी ।' (इ) किसी स्थापना या नियम के बाद आने वाले 
उदाहरण सूचक 'जेसे', 'यथा आदि शब्दों के पूर्व ; जैसे-'दीघ ईकारान्त शब्द प्रायः 
स्त्री लिङ्ग होते हैं; जैस-नदी, पोथी, धोती आदि । (ई) प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष 
कथन के वाक्यों के बीच; जैसे-- शिक्षक ने मुझसे कहा; “तुम पढ़ते नहीं हो । इसी 
प्रकार कुछ अन्य स्थितियों में भी, जहाँ वैयाकरणों ने अद्ध विराम के प्रयोग को 
आवश्यक माना है, या जहाँ लेखक उसके प्रयोग को आवश्यक समझता हो, उसका 
प्रयोग किया जाना चाहिए । 


(ख) विरामेतर चिह्न :--हिन्दी-लेखन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विरामे - 
तर चिह्न निम्नलिखित हैं :-- 
. उद्धरण-चिह्न-- र; 
, अर्द्धाेद्भण-चिह्न-+-+ २१ 
, निर्देशक रेखा ¬ 
, द्विबिन्दुयुक्त निदेशक रेखा र” 
, कोष्ठक--(क) वृत्याकार : छोटा-( ) 
(ख) वर्गाकार : बड़ा-[ |] 
(द) धनुषाकार : मध्य-। } 
६. छूट-चिह्न ( हंसपद) , 
७, अपूर्णंतासूचक चिह्न * % ^ 
८. पुनरुक्तिसूचक चिल्ले २ ” 
९. तुल्यतासूचक चिह्न॑- = 
१० पादाङ्कुन-रेखा == 2० 5 
जैसा कि पहले भी बताया जा चूका है, इन विरामेतर क ग हि 
कोई प्रत्यक्ष अर्थभेदक मूल्य नहीं है; इस कारे छ ये जि क 
निर्दिष्ट स्थानों पर इनके प्रयोग से हिन्दी-लेखन में अधिक र ह 
अर्थबोध की दष्टि से अधिक स्पष्टता का समावेश हो जाता ह्‌ । भन, 
में इनका यथास्थान प्रयोग आवश्यक माना जाना चाहिए | 
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आ० स० 
आ० स० इं०--आकियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया की वाषिक रिपोर्ट, ११०२-३ ४ 
आ० स० रि० | 
० स० वे० इं--आकियोलाजिकल सर्वे ऑफ वेस्टने इण्डिया । 
आ० स० स० इं०--आकियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सदन इण्डिया । 
इ० ऐ०--इण्डियन ऐण्टिक्वेरी । 
` इ९ मे०--इण्डिका ऑफ मेगास्थनीज । 
-उ० ति०, भा० रू०-डॉ० उदय नारायण तिवारी, भाषाशास्त्र की रूपरेखा । 
..उ० ति०, हि० उ० वि०--डॉ० उदयनारायण तिवारी, हिन्दीभाषा का उद्भव 
* और विकास । 
ए० इं०--एपिग्राफिआ इण्डिका । 
एडवर्ड कलॉड--द हिस्टो ऑफ अल्फाबेट । | 
ए० ब्रि०---एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका । 
ए० रि०--एशियाटिक रिसचज ८ 
क०, आ० स० रि०-कनिङ्कम की आकियोलॉजिकल सर्वे को रिपोर्ट । 
क०, इं० ई०--कनिद्धम, इण्डियन ईराज । 
क०, क्वा० मि० इं०--कनिद्धम, कवाइंस ऑफ मिडिएवल इण्डिया । 
क०, कवा० ए० इं०-कनिद्धम, कवाइंस ऑफ एं सिएण्ट इण्डिया । 
का० गु०, हि० व्या०--पं० कामता प्रसाद गुरु, हिन्दी व्याकरण । 
का० श०, हि० स०»--फामेद्वर शर्मा, हिन्दी की समस्याएं 
की०,-लि० इ० स० इ०--कीलहॉन , लिस्ट ऑफ इंसक्रिपशांस ऑफ सदने इण्डिया । 
को ०, मि० ए०--कोलब्र क, मिसलेनियस एसेज । 
प०, क्वा० ग्री० इं० बे० इ०-पर्सीगा्ड नर, द क्वाइंस ऑफ ग्रीक ऐण्ड इण्डोसी थिक 
किंग्ज ऑफ बेक्ट्रिया ऐण्ड इण्डिया । 
०भो०])सोर०व्रह० ह्य गैसिओ ख्वरा ईप्छाक् दो का ऽत उिक्रुवोऽ काल्प लि ah Kosha 
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गौ०, प्रा लि०-गौरीशड्ूर हीराचन्द ओझा, प्राचीन भारतीय लिपिमाला । कक, 

ज० ए० सो० बं०-जर्नल ऑफ द एशिआटिक सोसाइटी ऑफ बङ्गाल । 

ज० ब० ए० सो०--जनंल ऑफ द बलस्बे व्राञ्च ऑफ द रोआयल एशिआटिक 

सोसाइटी । 
जो०, ति०, दे० लि०—डाँ० ना० चि० जोगलेकर, डॉ० भगवानदास तिवारी, 
देवनागरी लिपि स्वरूप, विकास ओर समस्याएं । 

आ० टे०, अ०--आइजक टेलर, अल्फाबेट । 

टा० आ० सि०--ट्रावनकोर आकियोलोजिकल सिरीज । 

ड०, क्रो० इं ०-मिस डफ, क्रोनोलोजी ऑफ इण्डिया । 

डे०, बु० इं०--राइस डेविडस, बुद्धिस्ट इण्डिया । ह 

न्यू क्राँ०--न्युमिसमेटिक क्रॉनिकल । | 

न्यु० क्रॉ०--न्युमिसमे न 

दे० ना० श०, रा० स० स०-देवेद्धनाथ शर्मा, राष्ट्रभाषा, समस्याएं और समाधान» 

भा० भ०--भाषाविज्ञान को भुमिका । 

प्रि» ए०-प्रिसेप, एण्टिक्विटीज । परी / वाती 

प्रो० रि० ऑ० स० वे० इं०-प्रोग्रेस रिपोट ऑफ द आकियोलोजिकल सव 4400. सु 
वेस्टन इण्डिया । हिटर: 

फो०, ए० चं० स्टे०--फोगल, एण्टिक्विटीज ऑफ द चम्बा स्ट्ट | बट 

:०--फ्लीट, गुप्त इंसक्रिपशन्स । 
फ्ली०, गु० ३० फ्लोट, गु र ERS, है 
4० आतर वे० इं०-- आकियोलोजिकल सव आर वेस्टर्न इण्डिया । 
0 
दी सा० इं० पे०--बर्नेल, साउथ इण्डियन पेलियौग्राफी । 


रेट, एण्टि [फ इण्डिया । 
ए० इं ०-बानट, एण्टिक्विटीज अ 

क च र ० भा० वि०--डॉ० बावूरास सक्सेना, सामान्य भाषाविज्ञान । 
बा० स० Bh 2 
या ह रे० वे व०--सेम्युअल बील, बुद्धिस्ट रेकड आफ द वेस्टन वल्ड । 

0 
बू० इं० पे०,-बूलर, इण्डियन पेलियोग्राफी । 

7 
द०, इं० स्ट०-णवबूलर, इण्डियन स्टडीज । र 
बे० ज० ने०-ऑसिसिल बण्डाल, जर्नी इन नेपाल । 

) 
(० ग०--बम्बे गजेटियर । का ८ 
न ब्लॉख, जी० एल० टू गर आउट लाइन ऑफ लिग्विस्टिक एनेलाय 

9 ° 5 < 

नस क्रिपशन्स । 

भा० इ०--भावनगर, इस | 
भो० ति०, भा० वि०--डॉ० भोलानाथ तिवारी, भाषाविज्ञान 
भं० क० वो ०—भण्डारकर कन | ore 
मू०, रि० ए० इं० सी०--मुलर रिपोर्ट ऑन एंसिएण्ट इ 

०१ 
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हि० ए० सं० लि०--मैक्समूलर, हिस्ट्री ऑफ ए सिएण्ट संस्कृत लिटरेचर । 
ए० इं०--रप्सन, एंसिएण्ट इण्डिया । 
रा०, ए० क०--राइस, एपिग्राकिआ कर्नाटिका । १ 
र०, कै० कवा० आ० --रप्सन, केटलग ऑफ द कवाइस आफ द आन्ध्र डाइनेस्टी, 
द त्रैकटक डाइनेस्टी एण्ड द॑ बोधि डाइनेस्टी । | 
रा० गो०, वै० व्या०-रामगोपाल, वेदिक व्याकरण । 
रि० रा० म्य० अ०-रिपोर्ट ऑफ द राजपुताना म्यूजियम ओफ अजमेर । 
वे०, इ० स्ट०-वेवर, इण्डिस्य स्टडिअन । 
सु०, ग० त०--सुधाकर द्विवेदी, गणक तर्रा ङ्गणी । 
मै०, से० बु० ई०--मँक्समूलर, सेक्र ड बुक्स आफ द इस्ट । 
स्मि०, अ० हि० इं०-स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री औफ इण्डिया । 
स्मि० कै० क्वा० इं० म्य ०-स्मिथ, कैटलग ऑफ द॑ क्वाइंस इन द इण्डियन 
म्यूजियम । 
ह०, कै० पा०--हरप्रसाद शास्त्री, केटलग ऑफ पामलीफ ऐण्ड सेलेक्टेड पेपर 
` मैनुस्क्रिप्ट्स बिलाङ्गिग टु द दरबार लाइब्र री नेपाल । 
हु०, सा० इं० इं०-हुल्श, साउथ इण्डियन इंसक्रिपशन्स । 
ह्वा०, ह० क्वा० पं० म्य०--केटलग ओफ द कवाइस इन द पञ्जाब म्यजियम, 
लाहौर । 
पाणिनि--अष्टाध्यायी 
पतञ्जलि--महाभाष्य 
नारदस्मृति, छान्दयोग्य उपनिषद्‌, तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ऐतरेय आरण्यक आदि“ 
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परिभाषिक ठाब्द 


अकमेक क्रिया 
अङ्क 

अक्षर 

अग्रागम 

अघोष 
अतीतकाल 
अधिकरण कारक 
अनाक्षरिक 
अनिश्चयकारक 
अनुक्रम 
अनुनासिक 
अनुनासिकता 
अनुलेखन 
अन्तर्राटैट्रीय ध्वनिपरिषद्‌ 


अन्त: प्रत्यय 
अन्तःस्थ 

अन्त्य 

अन्य पुरुष 
अन्यापवर्गी 
अपादान कारक 
अपुण 

अर्थ विज्ञान 
अर्थेवान तत्त्व 
अघं विवृत 


jntransitive Verb 
Figure, Number 
Syllable 

Prothesis 

Voiceless, Breathed 
Past tense 

Locative Case 

Non Syllabic 
Indefinite 
Sequence 

Nasal 

Nasalisation 
Transliteration 
International phonetie 
Association, I. P. A. 
Infix 

Sonant, Semivowel 
Final 

Third person 
Exclusive 

Ablative Case 
Imperfect 
Semantics 
Meaningful element 
Half open 
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४२६ 


अधंविराम 
अर्धेसवृत 
अल्प प्राण 
अल्प विवृति 
अधेस्वर 
-अर्धोद्धरण-चिल्लं 
अलिजिह्वा 
अलिजिह्वीय 
अयोगात्मक 
आक्षरिक लिपि 
आक्षरिक प्रणाली 
आसन्न घटक 
. उपसग 
उदात्त 
उत्तम पुरुष 
उद्धरण 
उद्धरण-चिह्न 
. उपालिजिद्वा 
उच्चारण स्थान 
उच्चारणावयव 
ऊष्म 
ऊष्मीकरण 
एकवचन 
` एकाक्षर 
कम 
कर्म कारक 
कर्त्ता कारक 
कतृ वाचाक संज्ञा 
क्लीव लिङ्ग 
कतेरि प्रयोग 
कर्मणि प्रयोग 
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Active use 


नागरी लिपि ओर हिन्दी-वते नी 


Golon 

Ha closed 

Non aspirated 

Pausal juncture 

Semi vowel 

Semi Inverted commas 
Uvula 


Uvular 


Iso] ating 


Syllabic Script 
Syllabic Pattern 


Immediate Constituent 


Preposition, Prefix 


१ A cute 
First person 
Qotation, citation 


JInuerted commas 


.Pharynk 


Plauor point of articulation 
Vocal organ 
Sibilant, Spirant क का 


Assibilation 


, Singular 


Monosyllable 
Object 
Accusative Case 
Nominattyve Case 
Agent 


Neuter gender 


Passive use 


पारिभाषिक शब्द . . दर्ज 


कण्ट्य Guttural 
कृत्‌ प्रत्यय Primary suffix 
कृदन्त Participle 
करण Articulator 
करण कारक Instrumentul Case 
कारक Case 
काल Tense 
काकल्य Glottal 2. 
क्रम Order 
क्रिया Verb 
क्रिया विशेषण Adverb | 
कीलाक्षर लिपि Guneiform script 
कोष्ठक Bracket 
कौआ ‘ Uvula 
कोमल तालु [ Velum 
कोमल तालव्य | Velar 
खण्डीयस्वनिम (घ्वनिग्राम) Segmental phoneme 
गठन Structure 
गुच्छ Gluster 
घटमान वत्तेमान Present progressive 
घोष“ Voiced र 
चित्र लिपि Pictorial script, Picture WIDE: 
जिह्वाग्र Front of the tongue 
जिह्वाच्त Tip of the tongue 
जिह्लाफलक Blade of the tongue 
जिह्वा मूल Root of the tongue 
ढाँचा | Structure 
तालव्य ; ` Palatal 

तुमच [ Infinitive 
त भाषाशास्त्र म ° “° “Gomparative philodogy 
दन्त्य boii} १ Dental 
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-दन्त्योष्ठ्य 
-द्ययोष्ठ्य 
द्रव्यवाचक सज्ञा 
द्वित्व 

दीघंता 

धातु 


` 'ध्वत्िग्राम (या स्वनिम) 


ध्वन्यात्मक शब्द 
'ध्वनिविज्ञात 
'घ्वनिलहर 

“नव्य वयाकरण 
-नपु सक लिङ्ग 
नाम 


3 नामधातु 


नासिका विवर 
-नासिक्यध्वनि 
निश्‍चयवाचक सर्वनाम 
“निपात 

निर्देशक रेखा 
*पदग्राम या पदिम 
पदविज्ञान 
'परसगं 

पद-क्रम 
 'पाइ्विक 

परस्पर विनिमय 
"पारिभा षिक 
परिपूरक वितरण 
"पुरुष 

पुर्ननिर्माण 
“पुनरुक्ति 


नागरी लिपि और हिन्दी-वतं नी 


Labio Dental 
Bilabial 


_ Material Noun 


Reduplication 
Length 

Root 

Phoneme 
Phonetic word 
Phonetics 
Intonation 

Neo grammarian 
CGommon gender 
Nouns 


Nominal root, 
Denominative 


Nasal Cavity 

Nasal sound 

Definite Pronoun 

Particle 

Dash 

Morpheme “८ 
Morphology 

Post position 

Word-order 

Lateral 

Metathesis 

Technical terms 
Gomplimentary distribution 
Person 
Reconstruction 

Repeatition 
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पारिभाषिक शब्द 


पुराघटित वर्ते मान Present perfect 


प्रारभारोपीय Proto Indo European 

प्रत्यय affix, Suffix 

प्रतिमाचीकरण, मानकीकरण Standardisation 

प्रयत्नलाघव Economy of efforts 

प्ररणाथंक Causative 

पुरुषवाचक सर्वनाम Personal pronoun 

बलाघात Stress 

बहुवचन Plural 

बोली Dialect 

वोलीशास्त्र Dialectology 

भविष्यत्‌ काल Future tense 

भाषाविज्ञान Linguistics नी, 

भाषाशास्त्र Philology AM 

भाषाविद्‌ Linguist, philologist 

भाषा-सर्वेक्षण Linguistic Survey 

भाववाचक संज्ञा Abstract noun i 

भोजन-न लिका Food pipe 

महा घु, | _Aspirate 

मात्रा Length, Quantity 

मानक रूप Standard form 

मानस्वर Cardinal vowel 
Diphthong, 

मिश्र स्वर Mixed vowel 

मुखविवर Mouth cavity, Buccal Cavity;. 
Oral cavity 

मुक्त रूप Free form 

मुक्त परिवतंन Free variation 

मुहावरे Idioms 

मूर्धन्य Retroflex, Geribral 


मर्धा Gerebrum 
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"४३० 


रूप 
रूपरचनाशास्त्र 
“रूप-सा धन 
लघुतम इकाई 
लिखित आलेख 
लिपि 
'लण्ठित 
लिङ्ग 
लेख, लेखन, लिखावट, लेखनकला 
लोप 
वचन 
'वर्गाकार कोष्ठक 
“वर्गीकरण 
“वरण 
वर्ण माला 
वर्णात्मक लिपि 
वत्स्ये 
` वर्तमान काल 
वर्तनी 
व्यञ्जन 
व्यतिरेक 
व्यतिरेकी वितरण 
व्युत्पादक 
व्यवच्छेदक ध्वनि 
वाक... 
वाक्य 
वाक्यांश 
वाक्य-विन्यास 
वागिन्द्रिय 
वाग्ध्वनि 


नादरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी 


Form 
Morphology 
Inflection 
Minimum Unit 
Written Record 
Script 

Rolled 

Gender 

Writing 

Jlision 

Number 

Square Bracket 
Olassification 
Letter 
Alphabet 
Alphabetic Script 
Alveolar 
Present tense 
Spelling 
Consonant 
Contrast 
Conarstive distribution 
Derivational 


Disjunctive sound 


- Speech 


Sentence 
Phrase 

Syntax 

Vocal organ 
Speech sound 
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विशेषण 


_Adjec tive 


वयारिभाषिक शब्द 


“विश्लेषणात्मक 
-विस्मयादि बोधक 
व्युत्पत्ति 

वृत्ति, प्रकार, अर्थ 
विषमीकरण 
विस्मयादिबोधक 
विभक्ति 
शब्द-क्रम 
शब्द-रूपा वली 
इवास नालिका 
शिलालेख 

शून्य रूप 
शिक्षा 

'श्लिष्ट 

स्वन 

स्वर 

स्वरतन्त्री 
स्वरयन्त्र 
-स्वरयुन्त्रावरण 
स्वर-लहर 
स्वर-क्रम 
सर्वनाम 
सकर्मक क्रिया 
सम्प्रदान कारक 
समानाधिकरण 
सम्बन्ध कारक 
सम्बोधन कारक 
सजातीय कमं 
सहायक क्रिया 
समापिका क्रिया 


समास 


४३१ 


Analytic 
Interjection 
Etymology 
Mood 
Dissimilation 


Interjection, Exclamation 


Inflexion 

Word Order 
Paradigm 

Wind pipe, ‘Tracheca 
Inscription 5- 
Zero morph 
Phonetics 
Inflexional 

Phone 

Vowel 

Vocal chord रक 
Larynx 

Epiglottis 
Intonation 

Vowel Sequence 
Pronoun 

Transitive Verb 
Dative Case 
Apposition 

Genitive Case 
Vocative Case 
Cognate object 
Auxiliary Verb 
Finite Verb 


ना धकरण Apposition 
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_ नानरी लिपि और हिन्दी-वतंनी 


समस्त पद 
समीकरण 
समूह वाचक 
स्पर्श, स्पृष्ट 
स्पर्श सङ्गर्षी या घर्षी 
सहपद 
सहस्वन 
संरचना 
सङ्कर्षी 
सन्धि 
सन्धि-विवति 
. सम्बन्ध कारक 
संयोजक 
६. संयोगात्मक भाषा 
संज्ञा 
संवत 
संश्लेषणात्मक भाषा 
` सार्थं इकाई 
सुर 
संख्या-चि ल्ल 
संयुक्त वाक्य 
संयुक्त क्रिया 
समुच्चय बोधक 
सम्प्रसारण 
सार्वनामिक विशेषण 
स्पर्श संघर्ष | 
स्वर भवित 
स्वराघात 
स्वल्पान्तर युग्म 


४३२ 


Gompound word 
Assimilation 
Collective 

Plosive, 5:09, occlusive 
Affricate 

Allomorph 
Allophone 
Construction 
Fricative 
Morphophone mics 
Juncture 

Genitve Case 
Conjunction 
Inflecting language 
Noun 

Glose 

Synthetic language 
Meaningful unit 
Pitch 

Numberal Symbol 
Gompound Sentence 
Compound Verb 
Gonjunction 
Extension 
Pronomial adjective 
Afiricate 

Anaptyxis 

Pitch, Accent 
Minimal Pair 
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बिहार हिदी ग्रथ अकादमी के कुछ तप्रन्य 
महत्वपूर्ण प्रकाठान 


प्रथेशास्त्र की भूमिका डाँ० परमहंस राय 


AN 


१२. 
१२. 


. केसोत्तर श्रथणास्त्र 
. तुलनात्मक श्रर्थपद्ध ति 
, प्राथिक विश्लेषण 


, लोक उद्योग 


आधुनिक तकंशास्त्र की 
भूमिका 


. नीतिशास्त्रीय सिद्धान्त 


के पाँच प्रकार 


. समकालीन वर्मदर्शन 

. ज्ञानमीमांसा परिचय 

. मुद्रण परिचय 

. पश्चिम में मध्ययुगीन 


राजनीतिक सिद्धान्त 

| का इतिहास 
भारतीय मध्यवगं 
विशव के महान 

शिक्षा शास्त्री 


सं० केनेथ के० कुरिहारा 
डब्ल० एन० लोक्स 
डॉ० परमहंस राय 
डां० कुमार रामचन्द्र 
प्रत सिह 


डॉ० संकठा प्रसाद सिह 


सी० डी० ब्रोड 

डां० याकुब मसीह 

ए० डी० वूजले 

श्री प्रफुल्ल च द्र ओझा मुक्त 


आर० डव्ल० कार्लाइल 
ओर ए० जे० कार्लाइल 
डॉ० श्यामसुन्दर घोष 


वेद्यनाथ प्रसाद 
वर्मा 


डॉ० 


७४-५० 
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